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समर्पणम्‌- 
जिनके श्री चरणों में बैठकर 
मैंने विद्या-मधु का पानकर 
संस्कृत जगत्‌ में प्रवेश किया 
उन आदरणीय परम श्रद्धेय 
डॉ० निरूपण दिघालङ्कार 
की सेवा में भावसुमनाञ्जलि 
के साथ 
देववाणी सुनेतकामेन वत्‌- 
सर्वदा स्वः कतुम्बोऽणि नापेक्षितः । 
दिव्यभावान्वितो वैव्टुदैवितां 
निर्भयस्त्वं विगिन्दिन्‌ सदैव स्थितः । 
क्षन्यक्षन्यौऽसि मान्योऽसि विद्वद्र 
त्वद्यशो भाठतत्कामकेहं सदा ॥ 


सादर एवं सविनय 
समर्पित 


-विजेद्ध कुमार शर्मा 
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प्राककथन 


कालिदास की गणना न केवल भारत के, अपितु विश्व के श्रेष्ठ महाकवियों में की जाती 
है । किसी भी विश्वविद्यालय का संस्कृत का पाठ्यक्रम बिना इनकी रचनाओं के अधूरा ही 
है । अतः सभी पाठ्यक्रमों में इनकी रचनाओं को सम्मान प्राप्त है । इनकी रचनाओं में म 
को अत्यन्त महत्तवपूर्ण स्थान प्राप्त है । संस्कृत के गीतिकाव्यों में इस रमणीय कृति को 
सम्मान मिला है, वह किसी अन्य को नहीं । इसके पूर्वमेघ में रामगिरि से अलकापुरी तक के 
मार्ग का विशद वर्णन कर उत्तरमेघ में अपनी कान्ता का विरह-वर्णन प्रस्तुत कर यक्ष ने अन्त 
में अपना मर्मविदारक सन्देश भेजा है । केवल मात्र इतने वृत्त को लेकर महाकवि ने अपनी 
अमृत वाणी को मन्दाक्रान्ता की झूमती चाल प्रदान कर शृङ्गार की वह रस-धारा बहाई है, 
जिसमें काव्यरसिक आज भी डुबकी लगा रहे हैं । 


मेघदूत पर यद्यपि हिन्दी व अंग्रेजी में अनेक टीकायें होते हुए यह नवीन प्रयास पिष्टपेषण 
सा ही है, तथापि इस टीका का प्रणयन सर्वात्मभाव से छात्रों को ध्यान में रखकर किया गया 
है । इसकी व्याख्या को क्रम इस प्रकार रखा गया है-सर्वप्रथम प्रसङ्ग, तदनन्तर मूल भाग, 
अन्वय, कठिन शब्दों के अर्थ, अनुवाद, संस्कृत-टीका, टिप्पणियाँ तथा व्याकरण और अन्त 
में प्रयुक्त हुए अलङ्कार तथा उनका लक्षण भी दे दिया गया है । जिज्ञासु मनीषियों की पिपासा 
शान्त करने के लिये आचार्य मल्लिनाथसूरि कृत सञ्जीवनी टीका भी जोड़ दी गयी है । 
परीक्षाओं में क्योकि प्राय: अनुवाद ही पूछा जाता है, इसलिये शब्दश: अनुवाद करने का 
प्रयत्न किया गया है । किन्तु फिर भी ऐसे शब्द आ गये हैं, जो कि मूल पाठ में आये हुए 
किसी भी संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं है, उन्हें कोष्ठक में दे दिया गया है । प्रारम्भ में सार 
गर्भित भूमिका दी गयी है, जिसको दो भागों में रखा गया है--भाग (क)-कालिदास से 
सम्बन्धित, भाग (ख)-मेघदूत से सम्बन्धित । भूमिका में इन दोनों से सम्बन्धित अधिक से 
अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है । अपने प्रयास में मैं कहाँ तक सफल हुआ 
हूँ, इसका निर्णय तो इसके अध्येता ही कर सकेंगे । हाँ, यदि किसी भी अध्येता को इससे 
यत्किञ्चित्‌ भी लाभ हुआ तो मैं अपने इस परिश्रम को सफल समझूँगा । 


इस टीका को लिखने की सामर्थ्य गुरुजनों से प्राप्त हुई है, तथा इसमें जो कुछ भी 
ग्राह्य है, वह उन्हीं तपस्वी गुरुजनों का है जिनके श्रीचरणों में बैठकर साहित्य का अध्ययन, 
अनुशीलन एवं आस्वादन किया । उन गुरुजनों में संस्कृत भाषा तथा साहित्य का आजीवन 
प्रचार करने वाले पूजनीय श्रद्धेय डाँ० निरूपण जी विद्यालङ्कार का स्थान सर्वोपरि है । उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरी शक्ति से बाहर ही है । केवल इस तुच्छ प्रयास के समर्पण 
मात्र से ही सन्तोष करना पड़ता है तथा जो इसमें अग्राह्म है, वह मेरी अल्पबुद्धि का स्खलन 
वी जा सकता है । आशा है विवेकशील विद्वज्जन उसके प्रति उदार दृष्टि का परिचय 

| 


7९5३ ०७ तैयार करने में मेरी बहिन कु० मधु ने जो सहयोग दिया है उसे धन्यवाद 
के शब्द से हल्का नहीं करना चाहता, जो अपने शोध कार्य में व्यस्त रहते हुए भी इसके 
लिए समय निकाल पायी । इस टीका को पूर्णता तक पहुँचाने के अधिकारी यदि कोई हैं तो 
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वे हैं नन्ही आत्मजा व आलाज श्रुति व कुशाग्र । जिन्हें जब भी अवसर मिलता, मेरी मेज 
पर जमकर किताबों और कापियों पर अपने पैन, पैन्सिल चलाने से नहीं चूकते । उनके इस 
भय के कारण ही मुझे हमेशा इसको शीघ्र पूर्ण करने की चिन्ता बनी रहती । इसी क्रम में. 
बिटिया, प्राची, व स्वाति भी हैं । इन सभी मन्‍हें-मुन्नों को तो यही आशीर्वाद है कि वे अपने | 
भावी विद्या जीवन में यशोभावी होंवें । इस अवसर पर मैं सौजन्य की प्रतिमूर्ति प्राचार्य प्रो० 
केशव देव जी गौड़ को भी विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने अनेक सम्मतियाँ देकर इसे और | 
अधिक उत्कृष्ट बनाने में सहयोग दिया है । उनके इस सहयोग के लिये मैं हृदय से उनका | 
आभार व्यक्त करता हूँ । 


पुस्तक इस रूप में आयी, इसका सम्पूर्ण श्रेय उत्तरी भारत के संस्कृत के प्रसिद्ध प्रकाशक | 
साहित्य भण्डार के अध्यक्ष श्री रतिराम जी शास्त्री, जिनका मेरे ऊपर पितू तुल्य स्मेह है तथा ' 
उनके दोनों सुपुत्रं श्री राजकिशोर जी शर्मा व श्री सतीशचन्द्र कौशिक को है । उनके लिये : 
तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनका यह प्रकाशन निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर 
होता रहे । इस अवसर पर मैं यदि प्रैस के कर्मचारियों का धन्यवाद न करूँ तो मेरी कृतघ्नता 
ही होगी, अन्यथा यह पुस्तक इस रूप में न आ पाती । 


अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस संस्करण को तैयार करने के प्रसङ्ग 
में अनेक पूर्ववर्ती मेघदूत की टीकाओं से मुझे पर्याप्त सहायता मिली है । अत: जाने-अनजाने 
में प्रभावित करने वाली उन सभी रचनाओं के लेखकों का मैं हृदय से कृतज्ञ हुँ । इस टीका 
में यदि कुछ सार दिखायी दे तो उसे अपने पास रखकर दोषों की सूचना और अभीष्ट संशोधनों 
का सुझाव देकर यदि किसी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया तो मैं आभारी होऊँगा और अगले 
संस्करण में उनका साभार उपयोग करूँगा । अन्त में केवल कालिदास के ही शब्द दोहराना 
चाइँगा-- 
“पराणामित्येव न साफ सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ / 
सनतः प्रीक्ष्यान्यतरद्भरजन्ते गूढः ए्रफत्ययनेय्ज्रद्धि: ॥ 


-विजेद्ध कुमार शर्मा 
विजयादशमी, 


२९ सितम्बर, १९९० 
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परिशिष्ट ३: मेघदूत में प्रयुक्त भौगोलिक शब्दों का संक्षिप्त विवरण - 


इलोकानुक्रमाणिका 
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मेघदूत : सूक्तियॉ 


पूर्वमेघ : 

१. मेघालोके भवति सुखिनौऽप्यन्यथावृत्ति चेत: । 

कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ॥३॥ 
२. कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥ 
३. याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६॥ 
“४. कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ । 

सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥९॥ 
५. न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय । 

राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ॥१७॥ 
६. रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥२०॥ 
७. स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥२९॥ 
८. मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥४१॥ 
९. ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः ॥४४॥ 
१०. आपन्रार्तिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युतमानाम्‌ ॥५६॥ 
११. आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानाम्‌ । 

के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयलाः ॥५७॥ 


उत्तरमेघ : 


१. वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥४॥ 
२. सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥२०॥ 
३. प्रायेणैते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः ॥२७॥ 
४. प्रायः सर्वो भवति करुणावृतिराद्रन्तरात्मा ॥३३॥ 
५. कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः सङ्गमात्‌ किञ्चिदूनः ॥४०॥ 
६. प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्पसितार्थक्रियैव ॥५४॥ 
७. कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चत्रनेमिक्रमेण ॥४९॥ 
८. स्मेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
तादिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति. ॥५२॥ 
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हाका कालिदास : बसण | 


sesso 
| १. महाकवि कालिदास : जीवनवृत्त | 

महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं, अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवियों में की 
जाती है। वे संस्कृत-साहित्य के मूर्धन्य कवि और निपुण नाटककार हैं । इनकी प्रतिभा, अदभुत 


कल्पना शक्ति और उत्कृष्ट नाटक-निर्माण-कौशल पर ही मुग्ध होकर भारतीय जनता इन्हें कवि- 


` कुल गुरु और कवि शिरोमणि आदि उपाधियाँ देने के लिए बाध्य हुई । इतना ही नहीं, अपितु 


जब इनकी कीर्ति भारत की सीमा को लाँघकर विश्व के दूसरे छोर तक पहुँची तो विदेशी जनता 
ने भी इन्हें विश्व-कवि की उपाधि से विभूषित किया । 
प्राचीन समय से ही भारतवर्ष एक अध्यात्मवादी राष्ट्र रहा है और यहाँ के महान्‌ मनीषियों 
की निरीहता विश्व प्रसिद्ध है । इन्होंने सदैव जन-कल्याण की भावना से ही कार्य किया, कभी 
भी अपने यश, प्रतिष्ठा या मान-सम्मान का ध्यान नहीं किया । महाकवि कालिदास भी इसके 
अपवाद नहीं हैं । उनका जन्म-स्थान, स्थिति, काल आदि के विषय में आज भी सन्देह बना हुआ 
है, केवल उनसे सम्बन्धित कुछ कपोलकल्पित एवं सत्यानुप्राणित किंवदन्तियाँ ही सुनने को मिलती 
हैं । मनीषियों ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत किये हैं उन्हीं को प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है । 
यह तो निर्विवाद सत्य है कि महाकवि कालिदास में नम्रता की पराकाष्ठा थी । आत्मश्लाघा 
उनमें लेशमात्र भी नहीं थी, इसका प्रमाण रघुवंश के निम्न श्लोकों से मिलता है-- 
क्व सूर्यप्रभवो वशा: क्व बाउल्पविषया मतिः । 
तिवीपदिस्तर मोहादड्फेछस्मि सागरम्‌ ॥ 
मन्द: कविं वश: आर्धी गमिष्याम्युपह्यस्यताम्‌ । 
ग्ाशुलभ्ये फले लोभादुद्माहरिव वामनः॥ (६/२, ३० 
महाकवि कालिदास के सम्बन्ध में न केवलं भारतीय विद्वानों ने, अपितु पाश्चात्य विद्वानों 
ने भी सराहनीय कार्य किये हैं, किन्तु अधिकतर विद्वानों के मत आपस में एक-दूसरे से मेल नहीं 
खाते । इनके जीवन के सम्बन्ध में डॉ० बासुदेव विष्णु मिराशी ने अति प्रशंसनीय कार्य किया 
है, उन्होंने प्रचलित किंवदन्तियों को देते हुए स्पष्ट किया है कि इनमें कोई तथ्यपूर्ण सामंजस्य 


। नहीं है। इनके सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक जनश्रुति के अनुसार कालिदास 
¦ पहले महामूर्ख थे । राजा शारदानम्द की विद्योत्तम। नाम की एक विदुषी एवं सुन्दर कन्या थी । 
¦ उसे अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था । इस कारण उसने शर्त रखी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ 
। में पराजित करेगा उसी से ही वह विवाह करेगी । बहुत से विद्वान्‌ वहाँ आये, परन्तु कोई भी 
¦ उसे परास्त न कर सका; इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने उसका विवाह किसी महामूर्ख से कराने की 


सोची । उसी महामूर्ख को खोजते हुए उन्होंने जिस डाल पर बैठा था, उसी को काटते हुए 
कालिदास को देखा । उसे विवाह कराने को तैयार करके मौन रहने को कहा और विद्योत्तमा द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर देकर विद्योत्तमा के साथ उसका विवाह करा दिया । उसी 


¢: 2? पूछने, ॥ ड्द? 
रात ऊंट को देखकर पली दारा /किमिदम्‌ 2? पूछने पर उसने, अशुद्ध उच्चारण “उट्र" ऐसा 
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> करवा 


२ मेघदूतम्‌ 


किया । विद्योत्तमा पण्डितों के षड्यन्त्र को जानकर रोने लगी और पति को बाहर निकाल दिया। 
वह आत्महत्या के उद्देश्य से काली मन्दिर गया, किन्तु काली ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया और 
उसी से शास्रनिष्णात होकर वापिस पली के पास आकर बन्द दरवाजा देखकर ' 'अनावृत्तकपारं 
द्वार॑ देहि” ऐसा कहा। विद्योत्तमा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा--“अस्ति 
खाग्बिशेषः”। पत्नी के इन तीन पदों से उसने ''अस्ति' पद से ''अस्त्युत्तरस्यां दिशि 
देवतात्मा”” यह 'कुमारसम्भव' महाकाव्य, 'कश्चिद' पद से ' 'कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा'' यह 
'मेघदूत' खण्डकाव्य, 'वाग्‌” इस पद से ''बागर्थाविव संपृक्तौ'' यह रघुवंश' महाकाव्य रच 
डाला । 

एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार इनकी मृत्यु वेश्या के हाथों हुई । कहते हैं कि जिस 
विद्योत्तमा के तिरस्कार के कारण ये महामूर्ख से इतने बड़े विद्वान्‌ बने, उसकी ये माता और गुरु 


के समान पूजा करने लगे। यह देखकर उसे बड़ा दु:ख हुआ और उसने शाप दे दिया कि तुम्हारी . 


मृत्यु किसी स्री के हाथ से ही होगी। एक बार ये अपने मित्र लङ्का के राजा कुमारदास से मिलने |, 


गये। उन्होंने वहाँ वेश्या के घर, दीवार पर लिखा हुआ, ''कमले कमलोत्पत्ति: श्रूयते न तु 


दृश्यते”” देखा । कालिदास ने दूसरी पंक्ति ''बाले तब मुखाम्मोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌'' लिखकर | 


श्लोक पूर्ण कर दिया। राजा ने श्लोक पूर्ति के लिए स्वर्णमुद्राओ की घोषणा की हुई थी। इसी 
मोह के कारण वेश्या ने कालिदास की हत्या कर दी। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी 
आवेग में आकर कालिदास की चिता में अपने प्राण त्याग दिये। परन्तु कालिदास की रचनाओं 
का अध्ययन करने पर यह किंवदन्ती निःसार प्रतीत होती है; क्योंकि इस प्रकार के सरस्वती के 
वरदपुत्र पर इस प्रकार दुश्चरित्रता का आरोप स्वयं ही खण्डित हो जाता है। ये किवदन्तियाँ यद्यपि 
कालिदास का जीवन परिचय तो स्पष्ट नहीं करतीं, फिर भी इनमे कालिदास के यश और निट्रना 
का ज्ञान अवश्य होता है । 

एक अन्य जनश्रुति के अनुसार ये विक्रमादित्य की सभा के नवरलों में से एक थे। इस 
किंवदन्ती का आधार सम्भवत: ज्योतिर्विदाभरण का यह निम्न श्लोक है-- 


क्षन्वनरिक्षपणकामरसिंहरशुकुर्वोतलभड ` घटखपीकालिदासाः। 


ख्यातो वराहमिहिरो तपते: सभायां राति वे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 


किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि इसमें जिन पुरुषों का कथन किया गया है, उन सबका 
समय एक नहीं है; अतः इस श्लोक में निहित परम्परा को सत्य नहीं माना जा सकता । 


भोज प्रबन्ध के लेखक बल्लालसेन सूरि ने कालिदास को परमार वंशीय धारा नरेश भोज 
(१०५४ ई०) का आश्रित कवि बताया है । बल्लालसेन का यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता; 
क्योंकि उन्होंने भोज के राज्य में सभी प्रसिद्ध कवियों को उपस्थित कर दिया है। सम्भवत; उसने 
नवसाहसाङ्कचरित के रचियता पद्मगुप्त को, जिसे परिमल या परिमलकालिदास भी कहा जाता था, 
भ्रान्ति के कारण कालिदास समझ लिया है । 


जिस प्रकार इनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक भान्तियाँ हैं, उसी प्रकार इनके जन्मस्थल 
के सम्बन्ध में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ बंगाली, कुछ कश्मीरी, कुछ लोग 
उज्जयिनी तथा कुछ विशाला को उनका जन्म स्थल मानते हैं । उनके नाम के आधार पर बंगाल 
के लोग उन्हे बंगाली सिद्ध करते हैं क्योंकि बंगाल में काली का पूजन सर्वत्र होता है और उनका 
नाम है कालिदास अर्थात्‌ काली का दास । इससे स्पष्ट हाता है ऊ वे बंगाली थे,परन्तु वस्तुत: 
यदि वे काली के भक्त होते तो आपने ळाव्यों में उसकी स्तुति अवश्य करते । किन्तु उनके द्वारा 
लिखित प्रामाणिक सों काव्यों में केवल 'कुमाग्मम्भव' में एक बार (७/३९) काली का वर्णर 


आया है । इससे स्पष्ट है कि यह कल्पना मिथ्या है... दसरी कल्पक उनके कश्मीरी होरे कौ | 
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है । दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व संस्कृत प्रोफेसर महामहोपध्याय पं० लक्ष्मीधर कल्ला ने 
अपने ग्रन्थ The Birth Place 0 ₹७॥॥55 में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि वे 
कश्मीरी थे । उनके ग्रन्थों में कश्मीर के प्रति उनका झुकाव भी स्पष्ट दिखायी पड़ता है । 
कुमारसम्भव का प्रारम्भ ही हिमालय के विस्तृत वर्णन से होता है । मेघदूत में वर्णित अलकापुरी 
हिमालय पर ही स्थित है । रघुवंश में वर्णित वशिष्ठाश्रम हिमालय पर ही है । ये सभी स्थल 
कश्मीर में सिन्धु घाटी में हैं । रघुवंश के द्वितीय सर्ग में गाय पर जो सिंह आक्रमण करता है, 
उस सिंह को भूतेशवर पार्श्ववर्ती कहा है । यह भी कश्मीर में ही है । प्रो० कल्ला के अनुसार 
हरमुकुट की उपत्यका का बसामय ग्राम ही मेघदूत की अलका है और यही कवि का जन्म स्थान 
है | प्रो० कल्ला ने यह भी सिद्ध किया है कि मालिनी व सिन्धु नदियाँ, शाचीतीर्थ, सोमतीर्थ, 
ग्रहासर आदि तीर्थ स्थान भी कश्मीर में ही है, किन्तु कथानक की सुविधा से कवि ने उनका 
वर्णन हस्तिनापुर के समीप दिखलाया है । अतः उपर्युक्त वर्णनों के आधार पर कालिदास को 
कश्मीरी मानने की बात स्पष्ट है । 

डॉ० वासुदेव विष्णु मिराशी ने प्रो० कल्ला के मत का खण्डन करते हुए उन्हे उज्जयिनी 
का सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनका कथन है कि 

“कालिदास नाम कश्मीरी नहीं है। भामह, रुद्रट, कैयट, मम्मद; कल्हण, बिल्हण आदि 
पण्डितों के उल्लेख 'राजतरङ्गिणी' तथा अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन कालिदास का 
नाम इसमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । यदि ये कश्मीर निवासी होते तो कश्मीर के ऐतिहासिक 
पण्डित कल्हण राजतरङ्गिणी में इनका नाम अवश्य लिखते । कुछ नाटकीय तत्वों के आधार पर 
भी ये कश्मीरी सिद्ध नहीं होते । डॉ० मिराशी आदि कतिपय विद्वान्‌ इनकी बचपन की क्रीडास्थली 
उज्जयिनी स्वीकार करते हैं | कालिदास की रचनाओं के अध्ययन से यह तो निश्चित ही पता 
चलता है.कि मालवा से उन्हें अधिक लगाव था । मेघदूत में तो वे यहाँ की राजनगरी उज्जयिनी 
का पक्षपातपूर्ण वर्णन करते हैं और इसके सौन्दर्य पर इतने मुग्ध हैं कि वे इसे स्वर्ग का एक 
टुकड़ा (खण्ड) समझते हैं । देखिये 

स्वल्पीश्ते इचिरतफले स्वर्गिणां गां गतानां । 
शेषैः प्ण्बैहृतामिव दिवः कान्तिमत्‌ खण्डमेकम्‌ i 


इतना ही नहीं, अपितु रामगिरि से कैलाशा की ओर जाते हुए उज्जयिनी नहीं पड़ती, परन्तु 
कवि मेघ से सानुरोध आग्रह करता है कि यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा हो जायेगा फिर भी तुम 
उज्जयिनी अवश्य जाना, नहीं तो समझो कि तुम्हारा जन्म ही व्यर्थ है 


वक्र: पया यदापि भवतः अस्पिवस्योत्तराशां 
सोधोत्सङ्ाणयदियुछो मा स्म धूरुज्जयिन्याः । 
विदयु्दामस्रितचाकितैस्का ौराङ्नानां 
लोलाएड्रैयीदि न रमसे लोचनँवाञ्चितोऽसि ॥ 


अत: कवि की इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण भावना केवल स्थान के सौन्दर्य के कारण ही 
बन गयी होगी, ऐसा असम्भव है, अपितु उज्जयिनी के साथ अवश्य ही उनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है। इसके अतिरिक्त पं० चद्रवली पाण्डेय इनकी जन्म-भूमि उज्जयिनी के निकटवर्ती प्रदेश 
में आम्रकूट में मानते हैं, जबकि श्री म० म० हरप्रसाद शास्त्री मेघदूत में किये गये विदिशा 
वर्णन को आधार मानकर उज्जयिनी और विदिशा के मध्य मानते हैं । उन्होंने कवि को मन्दसौर 


१. कालिदास-वासुदेव विष्णु मिशी पृ० ६० । 
२. पूर्वमेध/३१ । व र & 
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॥ मेघदूतम्‌ 
में यशोधर्मदेव का आश्रित सिद्ध किया है। परन्तु यह कवि यशोधर्मदेव से पूर्व हो चुके हैं । 
प्रो० परांजपे ने इन्हें विदिशा निवासी सिद्ध किया है । आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी. ने अपने 
मेघदूत की भूमिका (१० १६) में राजशेखर के कथन को उद्धृत कर मन्दसौर या उसके निकदवर्ती 
स्थान में कालिदास उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना है । प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता बिन्सेण्ट स्मिथ ने भी 
यही कालिदास का जन्म-स्थान माना है । 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यद्यपि यह मान लेना तर्कसङ्गत है कि कालिदास का 


जन्म-स्थान किसे माना जाए इस पर विवाद हो सकता है, किन्तु उनकी शैशव स्थली निश्चित 
रूप से उज्जयिनी ही रही होगी । [] 


[न Sevres eee mee ००७७ बच ५०५३ ON i 
| २. कालिदास : स्थितिकाल | 
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महाकवि कालिदास का काल निर्धारण आज भी संस्कृत-साहित्य का सर्वाधिक विवादित 
प्रश्न है। इसका कारण है कि उनके विषय में किसी भी प्रकार का कोई ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध 
नहीं होता। यही कारण है कि उनका समय ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी तक 
खीचा गया है। किसी भी कवि का काल निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से दो साधन हुआ 
करते है--(१) अन्तः-साक्ष्य--अर्थात्‌ कवि ने अपनी रचनाओं में अपने विषय में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से क्या लिखा है ? (२) बाह्य-साक्ष्य-अर्थात्‌ कवि के समकालीन तथा परवती 
विद्वानों ने उसके विषय में क्या-क्या लिखा है? अन्त:-साक््य के आधार पर तो हम उनके विषय 
में कुछ भी जानने में असमर्थ हैं । हां, बाहा-साक्ष्य के आधार पर उनके काल के विषय में कुछ 
सामग्री अवश्य उपलब्ध-होती है, उसी के आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचने का प्रयल करेंगे । 


कालिदास का काल निर्धारण करने से पूर्व उनकी पूर्व और अपर सीमा निर्धारित करना 
आवश्यक है। पूर्व सीमा के लिए हमें उनके मालविकाग्निमित्रम्‌ का अवलोकन करना होगा । 
इसका कथानक शुङ्गवंशीय राजा अग्निमित्र के जीवन से लिया गया है। यह अग्निमित्र सेनापति 
पुष्यमित्र का पुत्र था, जो १८४ ई० पू० में राजा बृहद्रथ को मारकर गद्दी पर बैठा था'। अत: 
कालिदास का समय इससे पूर्व नहीं हो सकता तथा मालविकाग्मिमित्रम्‌ की प्रस्तावना “प्रथितयशसां 
भाससौमिल्लकवि पुत्रादीनां प्रबानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमानः 
में भास, सौमिल्ल. आदि का वर्णन किया है, जिनका समय निश्चित रूप से ईसा पू० द्वितीय 
शताब्दी से पूर्व का है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मालविकामिमित्र की रचना करते समय 
कालिदास का काव्य-जगत्‌ में प्रवेश हुआ ही था । अतः किसी भी स्थिति में कालिदास को १५० 
ईसा पू० से पूर्व नहीं ले जा सकते । 

अपर सीमा बाण रचित हर्षचरित की भूमिका से निर्धारित होती है बाण ने हर्षचरित के 
प्रारम्भ में कालिदास के नाम का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य एमए । 
मीतिम्रसा्चाइ्‌ मण्जरीधिक जावते ॥ हर 
बाणभट्ट कनौज के राजा हर्षवर्धन के आश्रित कवि थे। जिनका समय इतिहासकारों ने 
६०६ ई० से ६४७ ई० माना है अत: कालिदास को इसके बाद नहीं ले जाया जा सकता। 
इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के ऐहोल नामक ग्राम में उपलब्ध शिलालेख (६३४ ईस्वी) में 
रवि कीर्ति ने स्वयं को कालिदास और भारवि की कोटि का कवि माना है- 


१. लला 0-9. R.C. Majumdar, Page I उ. 
२. प्राचीन भारत का इतिहास--डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी, प: २३४ तथा १३७ । 
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वेनायोजि न वेशम स्थिरमर्थाविक्ौ विवोक्रिना जिनवेश्म / 
स विजयता रविकीर्तिः कवितात्रितकालिदासभारविकीर्तिः ॥ 


इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरणों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास १५०ई० पू० 
से लेकर ६०० ई० के बीच कहीं हुए होंगे । 


कालिदास इस बीच कब हुए, इस संबन्ध में चार मत अधिक प्रचलित हैं, उनका क्रमश: 
विशद विवेचन यहाँ प्रस्तुत है । वे चार मत निम्न प्रकार हैं- 

(१) छठी शताब्दी का मत । 

(२) चतुर्थ शताब्दी का मत । 

(३) ईसा पूर्व द्वितीय शती का मत । 

(४) ईसा पूर्व प्रथम शती का मत । 

(१) छठी शताब्दी का मत- इस मत के प्रबल समर्थक ग्रो० नजर हैं । 
उनका यह मत काव्य का पुनर्जागृति सिद्धान्त पर आधारित है जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी 
पुस्तक [॥ताघ--४/॥5। [ Can १८१८ 5? में किया है। उनका कथन है कि ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक चार अथवा पाँच शताब्दियों में शक और दूसरे विदेशियों के आक्रमण के फलस्वरूप 
संस्कृत-साहित्य की प्रगति सर्वथा अवरुद्ध हो गयी थी, फिर छठी शताब्दी में जाकर संस्कृत का 
पुनरुज्जीवन हुआ। उसी पुनरुज्जीवन काल में कालिदास उत्पन्न हुए। प्रो० मैक्समूलर का यह 
मत फर्ग्यूसन के विक्रमादित्य सम्बन्धी मत पर आश्रित था । फर्ग्यूसन का मत है कि ५४४ ई० 
में विक्रमादित्य नामक सम्राट्‌ ने शको को परास्त किया और विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य 
ने विक्रम सम्वत्‌ प्रारम्भ किया, परन्तु उस संवत्‌ को और अधिक महत्व देने के लिए उसे ६०० 
वर्ष पूर्व की तिथि से अर्थात्‌ ईसा से पूर्व ५६-५७ वर्ष से प्रारम्भ किया। इसी विक्रमादित्य की 
सभा के नौ रलों में से एक कालिदास भी थे। इस प्रकार मैक्ष्समूलर के अनुसार कालिदास का 
समय ५४४ ई० के आस-पास छठी शताब्दी में था । यह मत पर्याप्त समय तक विद्वानों में 
मान्य रहा । कालान्तर में इतिहास से यह सिद्ध हो गया कि पश्चिमी भारत में किसी भी विदेशी 
को भारत से बाहर नहीं निकाला गया क्योकि उनको गुप्तवंशीय राजाओं ने १०० वर्ष पूर्व ही 
बाहर निकाल दिया था। साथ ही यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि छठी शताब्दी 
में शकों को नहीं, अपितु हूणों को पश्चिमी भारत से बाहर निकाला था। वो भी विक्रमादित्य ने 
नहीं, अपितु यशोवर्मन्‌ विष्णुधर्मन्‌ ने । इस प्रकार फर्ग्यूसन के मत की प्रामणिकता स्वतः ही 
खण्डित हो जाती है। पुन: डॉ० फ्लीट द्वारा की गई शिलालेखों की खोज से त र के 
“'काव्य का पुनर्जागृति सिद्धान्त” की आधारशिला ही समाप्त हो जाती है। इन में 
४७२ ई० का वत्सभट्टि का मन्दसौर का शिलालेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसने 
का निर्माण कराया है, और अपने काव्य में मेघदूत और क्रतुसंहार का अनुकरण किया है। जैसा 
कि निम्न उद्धरणों से स्पष्ट है-- 

वलत्वाकान्यबलासगणन्यत्यर्षणुम्लान्यधिकोलवाति । 

तडिल्लता चि॒सिताशकटठल्योपगातानि गृह्याणि क्र ॥ वत्सप्रडिः१ ० 
विद्वत्वन्तं ललितवनिताः सेख्रचा्ण सान्तराः 

संगीताय परहत्सुरजाः स्तिग्षगम्भीरखोकम्‌ । 

अन्तस्तोय मणिमद्भुवस्तुङ्गमअंलिहागः 

दसला दुलवि व वैस्वैकिशोषैः ॥ 3० मे०/३० 
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स्परवशगवतरुणजनवल्लभाड़नाविएलकानप्रीनोर- 
स्तनजषतघनालिङ्गनानिशत्यित्ताहिनं हिमिणाते ॥ वत्यभाडि/३३ 
पयोधरैः कुङ्क्मरागापिञ्जरैः 

सुखोपसेव्यौनवियाँवनोष्पाभिः । 

विलासिनीभिः परिणीडितोरसः 

स्वनति शीतं परिव कामिन: ॥ ऋत॒संहर ५/९ 


यह प्रशस्ति ४४ श्लोकों में है, जिसमें मन्दसौर का कवित्वपूर्ण वर्णन है। इसके अतिरिक्त 
२०० ई० के लगभग लिखा हुआ रुद्रदामन्‌ का गिरनार पर्वत पर उड्डड्डित लेख शैली की 
प्राञजलता के कारण गद्य-काव्य का सा आनन्द देता है। रूद्रदामन्‌ की विद्वत्ता के विषय में लिखा 
है कि “स्फुटलघुमधुरचित्रकान्तशव्दसमयोदारालंकृत गघ्-पद्य'' "` इत्यादि । इसी प्रकार 
इसी समय के लगभग लिखा हुआ प्राकृत भाषा में श्री घुलुमायो का नासिक शिलालेख है । 


इस प्रकार उपर्युक्त शिलालेखों से मैवसमूलर का सिद्धान्त और इसका आधारभूत फर्ग्यूसन 
का सिद्धान्त दोनों ही खण्डित हो जाते हैं तथा इसके आधार पर कालिदास को छठी शताब्दी 
में मानने का मत भी निरस्त हो जाता है। डॉ० फ्लीट ने इस बात को भी सिद्ध किया है कि 
५७ ई० पू० से प्रारम्भ होने वाला विक्रम संवत्‌ ५४४ ई में स्थापित नहीं किया गया था, 
अपितु मालव संवत्‌ के नाम से यह लगभग १०० वर्ष पहले ही प्रचलित था, जो ८० ई० में 
विक्रम संवत्‌ के नाम से व्यवहत किया जाने लगा । 

इसके अतिरक्त डॉ० भाऊदाजी, प्रो० कर्म तथा डॉ० भाण्डारकर आदि पुरातत्ववेत्ता 
भी कालिदास को छठी शताब्दी में ही सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ 
की मेघदूत टीका के ऊपर निर्भर होकर इन विद्वानों ने कालिदास विक्रमादित्य की सभा में नवरल 
थे, यह बात स्वीकार की है। प्रख्यात ज्योतिषी वराह मिहिर भी नवरलों मे से एक थे। ज्योतिषाचार्य 
ब्रह्मगुप्त के खण्ड-खाद्य के टीकाकार अमरराज लिखते हैं कि- 


नवाधिकपञ्चशतसंख्यशाके (५०९) वराहमिहियाचायो दिवंगतः 


इस उक्ति पर विश्वास करने पर वराहमिहिर की मृत्यु ५८७ ख्रीष्टाब्दी में माननी पड़ती 
है, और चूँकि कालिदास और ये दोनों ही नवरलों में थे, तो कालिदास का समय भी छठी 
शताब्दी है यह बात सिद्ध हो जाती है । 

आचार्य मल्लिनाथ ने मेघदूत के निम्न श्लोक 


स्थानादस्मात्सरसनिबुलादृत्पतोदड्मुखः खं 
` दिङ्नागानां रथि परिहरन्स्थूलहस्ताऽवलेपान्‌ ॥ पू० मे० /१४ 
की टीका में निचुल और दिङ्नाग..पद में श्लेष बताया है। उनकी मान्यता है कि 


इसमें कालिदास के प्रतिद्वन्द्वी दिङ्नाग का और बन्धु निचुल का नाम ध्वनित है और इनका समय 
` छठी शताब्दी है; अत: कालिदास का समय भी वही है । 


एक अन्य विद्वान्‌ श्री प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त ने अपनी पुस्तक Ancient indian Cronology 
में मेघदूत के आषाढस्य प्रशमदिबसे (पू०/२) यह पाठ मान कर तथा प्रत्यासन्ने नमसि 
(पू०/४), मासान्‌ गमय चतुरः (३०/५०) तथा शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाङ्गपाणो 
(३/५०) आदि कथनों में सामञ्जस्य बैठाकेर येह निष्कर्ष निकाला है कि यक्ष ने चन्द्र आषाढ़ 

की एकादशी को मेघ देखा और अगले दिन से श्रावण प्रारम्भ था! अतः एकादशी को समाप्त | 

होने वाला आषाढ़ सौर मास होना चाहिए। कालिदास के समय इसी दिन दक्षिणायन और वर्षा | 

.. क़तु का आरफ्भाहोवा,धा॥ हाल हेय द्विए-8 9, जूजासाा १50४ 9 बैठता है। इसके | 


t 


| भूमिका ७ 


अतिरिक्त कालिदास ने स्मृतिभिन्नमोहतमस: (अभि० शा० ७/२२) आदि द्वारा प्रत्यक्ष खग्रास 
चन्द्रगहण का वर्णन किया है, जो उज्जयिनी में ८ नवम्बर सन ५४१ ई० को रात्रि में ८ बजकर 
३६ मिनट पर प्रारम्भ होकर रात्रि में १२ बजकर २० मिनट तक रहा । इस प्रकार कालिदास 


¦ का समय छठी शताब्दी ई० ठहरता है । प॑० हरप्रसाद शास्त्री ने तो कालिदास को भारवि के 
बाद का सिद्ध करने का प्रयास किया है। डॉ० के० बी० पाठक भी इसी छठी शताब्दी ई० 


के मत के ही मानने के पक्षधर हैं। पं० चद्रशेखर पाण्डेय ने प्रमाण और उद्धरणों के द्वारा इस 
मत का खण्डन किया है । अत: छठी शताब्दी ई० का मत पूर्णतया सदोष है । 

(२) चतुर्थ शताब्दी का मत--कालिदास चतुर्थ शताब्दी में हुए, इस मत के प्रबल 
समर्थक डा० भंडारकर, म० म० रामावतार शर्मा, श्री विजयचन्द्र मजूपदार, डॉ० मिराशी 
आदि हैं। मैक्डोनल ने अपनी पुस्तक ्लांडाता५ ०! Snr! ८।।०7॥।७7९ में कालिदास को 
गुप्तवंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) का समसाययिक माना है, Dr. ४. ^. Smith 


! ने अपनी पुस्तक ६7] ॥।5।07५ ०।।॥५ब में माना है कि कालिदास सम्भवत: चन्द्रगुप्त द्वितीय, 


कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त तीनों सम्राटों की सभा में रहा होगा। 7७. m६ के अनुसार 
कालिदास ५०२ ई० में हुए थे। प्राय: सभी पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को गुप्तकालीन मानते 
है और भारतवर्ष से बाहर यही मत सबसे अधिक प्रचलित है। इस मत के समर्थकों का कथन 


` है कि गुप्तकाज़ ही ऐसा शान्तिपूर्ण स्वर्णकाल था, जिसमें उत्कृष्ट काव्यों की रचना सम्भव है। 


कालिदास के रघुवंश में गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग का आंखों देखा वर्णन है, रघु की दिग्विजय 
के अवसर पर जिन देशों का वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश में किया है उन्हीं देशों को 
समुद्रगुप्त ने भी जीता था। रघुवंश के तृतीय सर्ग में वर्णित दिलीप का अश्वमेध यज्ञ चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के अश्वमेध यज्ञ की ओर संकेत कर रहा है। विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक सम्भवतः चन्द्रगुप्त 
द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य उपाधि धारण करने के अवसर पर खेला गया होगा--“'अनुत्सेक: खलु 
विक्रमालङ्कारः'” तथा “ भहेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वर्घते भवान्‌” प्रथम अङ्क। “तनु 
प्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पे शशिनेव शार्वरी” रघु० ३/२ इस प्रसिद्ध उपमा में चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का स्पष्ट आभास मिलता है। इतिहासकारों ने इनका काल ३७६-४१३ ई० माना है। इस 
मत के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि कुमारसम्भव महाकाव्य की रचना सम्भवत: चन्द्रगुप्त 
के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म को लक्ष्य में रखकर की गयी है, ''स्ववीर्यगुप्ता हि मनो: प्रसूतिः।'' 
(रघु० ३/४), ' “यथा प्रह्वादनाच्चन्द्र: प्रतापात्तपनो यथा।' (रघु० ४/१२) आदि उद्धरण इस 


' बात के संकेत हैं। 


गुप्तकालीन अभिलेखों तथा सिक्कों की भाषा और कालिदास के काव्यों की भाषा में बहुत 
समानता है। गुप्त राजाओं के सिक्को पर निर्मित मयूर-पृष्ठ पर बैठे कार्तिकेय का वर्णन कालिदास 
ने अनेक बार किया है। महाकवि का यह पद ““मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन” उस स्थिति के कितने 


¦ निकट है। कुमार और स्कन्द का प्रयोग भी कालिदास ने अधिकता से किया है । विक्रमोर्वशीय 


में चार बार तथा रघुवंश में तीन बार कुमार शब्द का प्रयोग तथा स्कन्द का प्रयोग रघुवंश में 
दो बार, मेघदूत में एक बार मिलता है। गुप्‌ धातु का प्रयोग भी अनेक बार किया है (रघुवंश 


। १/५५, २/२४,.४/२०, ४/२६ आदि) । ये सब संकेत उन्हें गुप्तकालीन सिद्ध करते हैं । 


इसी मत का समर्थन करते हुए &. 8. एल ने अपनी पुस्तक 4 पाडता. 
| Sanskrit [लयात में लिखा है कि “कालिदास को गुप्त शक्ति के उत्कर्ष काल से पृथक्‌ . 


करना कठिन है। वे अश्वघोष और नाटककार भास के परवर्ती थे। वे ग्रीक शब्दों से परिचित थे, 


जैसा कि उनके जामित्र शब्द के प्रयोग से सिद्ध होता है। उनके नाटक की प्राकृत निश्चित रूप 


से अश्वघोष तथा भास की प्राकृत के बाद की है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि चन्द्रगुप्त 
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८ मेघदूत 
द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसके साथ भारतीय परम्परा बराबर कालिदा 
का सम्बन्ध जोड़ती आयी है ।” 


इन सभी तर्को से स्पष्ट होता है कि कालिदास चौथी शताब्दी के अन्त या पाचवी शता 
के प्रारम्भ में हए थे । 


उपर्युक्त मत का निराकरण इन बातों से हो जाता है कि वत्स भ्रष्टि की कविता प 
कालिदास का स्पष्ट प्रभाव है। स्वर्णयुग की सम्भावना को लेकर भी यह कह सकते हैं कि गुण 
राजाओं के पूर्व सातवाहनों का शासनकाल भी स्वर्णयुग था। रघु की दिग्विजय की तुलना चन्द्रगुण 
की दिग्विजय से करना भी न्यायसंगत नही है, क्योंकि यह वर्णन ग्य से साम्य रखता १ 
शब्दों का प्रयोग व्यक्तिपरक नहीं, अपितु संज्ञावाचक एवं क्रियावाचक है। इन सब तको के आधा 
पर यह स्पष्ट है कि कालिदास का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त द्वितीय से नहीं था। विक्रमादित्य की उपाधि 
किसी अन्य पूर्ववर्ती राजा के नाम से प्रचलित हुई, वही कालिदास का आश्रय राजा था। | 

(३) ईसा पूर्व द्वितीय शती का मत-- ईसा पूर्व द्वितीय शती के मत के समर्थक 
थि द राजा है। उन्होने अपने मत के समर्थन में मालविकारिनमित्र के भरत वाक्य को उद्धृत 

|| ......... 


आशास्यमीति विग्मप्रशति अजानाम्‌ । 
सम्पत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे ॥ 


इसमें प्रयुक्त अग्मिमित्र के नाम से डॉ० कुम्हन ने यह अनुमान लगाया है कि कालिदास 
ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुए और शुङ्गवंशीय राजा अग्निमित्र की सभा को सुशोभित करते 
थे, जिनकी राजधानी विदिशा थी । किन्तु यह मत मान्य न हो सका; क्योंकि अग्निमित्र और 
विदिशा में कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता । 


(४) ईसा पूर्व प्रथम शाती का मत-ईसा पूर्व प्रथम शती के मत के प्रबल पोषक 
श्री सी० बी० वैद्य, प्रो० शारदा रञ्जन राय, श्री शिवराम आप्टे, प्रो० शोबवणेकर, प्रो० 
एम० आर० काले, प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि प्रमुख हैं । इन्होने अपने मत के समर्थन 
में कहा है--“कालिदास उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की राजसभा में कवि थे । इन्हीं विक्रमादित्य 
ने आजकल प्रचलित विक्रम संवत्‌ चलाया था, जिसका प्रवर्तन समय ईसा से ५७ वर्ष पूर्व में 
पड़ता है । अत: सिद्ध होता है कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में वर्तमान थे ।'* कालिदासं 
को विक्रमादित्य के साथ जोड़ने का भी मुख्य कारण ज्योतिर्विदाभरण का श्लोक है । इस, 
परम्परा से मिले संकेत के आधार पर विद्वानों ने कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में महेद्र 
और विक्रम शब्दों के कई बार प्रयोग में कालिदास द्वारा कथासरित्सागर की कथा को राज 
महेन्द्रादित्य और उसके pas को कालिदास का आश्रयदाता माना है । कालिदास और 
इन दोनों राजाओं का रतव होना भी इस मत को और अधिक पुष्ट करता है । श्री 
जीवानन्द विद्यासागर द्वारा कलकत्ता से सन्‌ १९१४ ई० 'में प्रकाशित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की 
प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है कि- “आर्य इयं हि रसभावविशेषदीक्षागुरोः 
विक्रमादित्यस्याभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌ । अस्यां हि कालिदासग्रथितयस्तुना नवेना- 
भिञ्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः ।”” इससे यह स्पष्ट होता है कि इस नाटक 
. की रचना विक्रमादित्य की राजसभा में खेलने के लिए की गई होगी । 

कालिदास ग्रन्थावली के परिशिष्ट में डॉ० राजबली पाण्डेय ने अपने लेख में लिखा है 
कि-काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पण्डित केशव प्रसाद मिश्र के पास 
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अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि 
कालिदास के आश्रयदाता राजा का नाम विक्रमादित्य था तथा उसकी उपाधि साहसाङ्क थी--सूत्रधारः- 
' 'आर्ये रसभावविशेषदीक्षागुरो : विक्रमादित्यसाहसाङ्कस्याभारूपभूयिष्ठेयं परिबत्‌।'' विक्रमादित्य 
का उल्लेख गाथा सप्तशती के निम्न श्लोक में भी मिलता है-- 


संवाहनसुखरसतोगितेन ददता तव करे लक्षम्‌ । 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमतरिक्षितं तस्याः ॥ ५/६४ 


इससे यह स्पष्ट है कि गाथा सप्तशती के रचना काल में यह बात स्पष्ट थी कि विक्रमादित्य 
एक प्रतापी व उदार राजा थे, जिन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सेवकों को 
लाखों की भेंट दी थी । गाथा सप्तशती प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी हुई है । शा. !॥. 
ड ने हाल का समय ६८ ई० माना है । अतः विक्रमादित्य का समय इससे पूर्व ही मानना 
उचित होगा । अत: उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शती ही सिद्ध हेत्र है । 


मेघदूत में दशार्ण देश की राजधानी के रूप में विदिशा का वर्णन आया है, जिसके 
विशेषण के रूप में ''प्रधित'' शब्द का प्रयोग किया गया है--' "तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां 
राजधानीम्‌'” (पूर्वमेध/२५) । इसका अभिप्राय है कि उस समय राजधानी के रूप में वदिशा 
दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी। १४८ ई० पू० में विदिशा अग्निमित्र की राजधानी थी। अग्निमित्र को 
छोड़कर किसी भी राजा की राजधानी के रूप में विदिशा का उल्लेख नहीं मिलता है। ७१ ई० 
पू० में शुङ्ग वंश का अन्त हो जाने पर विदिशा राजधानी कभी नहीं रही। मेघदूत में राजधानी 
के रूप में विदिशा का वर्णन कालिदास का इसी के आस-पास होने का संकेत करता है। 


भारत के पुरातत्व विभाग की सर्वे सन्‌ १९०९-१० की रिपोर्ट में ४०वें पृष्ठ पर यह 
सूचना प्रकाशित हुई-- The most important work of research carried out in 909-]0 
wasundoubtedly Mr, Marshall'sexcavationin BhitanearAllahabad... The beautitul 
tera cotta medallion found by Mr. Marshal reminds us of a scene from..... the 
Shakuntala. In the two men on the guadrige in the centre of medallion, we may 
perhaps see King Dushyanta and his charioteor who are being entrecited by a 
hermit not to Kill the antelope which was taken refuge in Kanva’s hermitage. 
We note also the hermits hut and infront of it a girl watering the trees in 
which we may recognise Shakuntala heroin of the Play. The medallion whieh 
must belong to the Sunga Period, is no doubt much anterior to Kalidasa and 
on that account the identification can not be regarded as certam. इसका आशय 
यह है कि १९०९-१० में शरी मार्शल द्वारा इलाहबाद के निकट '“भ्रीटा'” नामक स्थान से खुदाई 
में एक मिट्टी का पदक प्राप्त हुआ, जिस पर एक चार घोड़ों वाला रथ, उस पर बैठे हुए दो 
व्यक्ति जो सम्भवतः दुष्यन्त और उसका सारथि हैं, देख सकते हैं, जिनसे एक साधु ऋषि कण्य 


के आश्रम के पालतू मृग को न मारने के लिए प्रार्थना कर रहे है) उसी पदक में एक ऋषि की - 


कुटिया देखते हैं जिसके सामने एक कन्या वृक्षों को सीच रही है । यह कन्या सम्भवतः नाटक 
की नायिका शकुन्तला है। इसमें सन्देह नहीं कि यह पदक शुङ्ग काल ९८० ई० पू० से ७२ 
ई० पू०) का है । 

यह पदक अभिञ्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अंक के वर्णन से अत्यधिक मिलता है। पदक के 
उक्त विवरण से उक्त बात की प्रतीति होती है कि यह शुङ्ग काल में बनाया गया था, जिसका 
समय ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी सिद्ध हैं; अतः इस समय से 
कालिदास का समय ई० पू० प्रथम शताब्दी मानने में कोई सन्देह की आशङ्का नहीं रहती । 
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कालिदास और अश्वघोष की रचनाओं की भाषा और भावों का तुलनात्मक अध्ययन करने | 
से पता चलता है कि अश्वघोष ने कालिदास का अनुसरण किया है। अश्वघोष का समय कनिष्क । 
का समय (प्रथम शताब्दी) माना जाता है; अतः कालिदास (जो कि अश्वघोष से पूर्वतर्ती है) | 
का २.॥य ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानने में कोई अनौचित्य दिखायी नहीं पड़ता । । 


प्रो० आप्टे महोदय ने अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के दो अन्तरङ्ग प्रमाण उद्धृत कर कालिदास | 
का समय निश्चित किया है--एक तो छठे अंक में निस्सन्तान श्रेष्ठी धनदत्त की मृत्यु पर सूचना | 
मिलती है--''समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपन्न: । अनपत्यश्च किल | 
तपस्वी।'' राजा आदेश देता है--'“बिचार्यतां यदि काचिदापन्नसत्वा तस्य भार्यासु भवेत्‌ ।” ' 
इससे स्पष्ट पता चलता है कि कालिदास के समय में विधवा पली को पति की सम्पत्ति का | 
उत्तराधिकार नहीं था, किन्तु गर्भस्थ बालक मृत पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी था । धर्मशास्त्रकारों / 
ने धीरे-धीरे विधवा को मृत पति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। मनु, आपस्तम्ब । 
और वशिष्ठ विधवा स्री को मृत पति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं करते, जबकि ॐ 
सर्वप्रथम बृहस्पति तथा आगे चलकर शंख, याज्ञवल्क्य और लिखित आदि ने उसको उत्तराधिकारी / 
स्वीकार किया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का समय बृहस्पति से पूर्व | 
तथा मनु और आपस्तम्ब के बाद का स्वीकार कर सकते हैं। ।0; ॥. ४. #०९ ने बृहस्पति का 
समय ३०० 4. [). से ५०० ^. ]). तथा मनु का समय २०० ई० पू० से १०० ई० तक 
माना है । अत: कालिदास को ५६ ई० पू० के आस-पास रखा जा सकता है । पु प्रमाण है 
शकु० के छठे अंक में चोरी के लिए दिया जाने वाला दण्ड। उससे पता चलता है कि बहुमूल्य 
आभूषण की चोरी करने के अपराध में मृत्युदण्ड की व्यवस्था है । मनु से याज्ञवल्क्य तक के 
स्तैय विषयक विधान पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि बहुमूल्य आभूषण को चुराने के अभियोग । 
में दिया जाने वाला मृत्युदण्ड अर्थदण्ड में परिवर्तित हो गया । मनु (८/३२३), और आपस्तम्ब | 
ने इस प्रकार के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की व्यवस्था की है, जबकि बृहस्पति केवल अर्थदण्ड 
का विधान करते हैं। अतः कालिदास का समय बृहस्पति से पहले होना चाहिये तथा मनु के बाद। 
इस प्रकार कालिदास का समय ५६ ई० पू० प्रथम शताब्दी निश्चित होता है । | 

कालिदास के समय के सम्बन्ध मे एक नवीन तथ्य प्रकाश में आया है, जिसका श्रेय ' 
डॉ० एकान्त बिहारी को है। १८ अक्टूबर १९६४ के ''साप्ताहिक हिन्दुस्तान'” के अङ्क मे ' 
< इससे सम्बन्धित कुछ सामग्री प्रकाशित हुई। उज्जयिनी से कुछ दूरी पर भैरवगढ नामक स्थान से | 
मिली हुई शिप्रा नदी की तटस्थ भूमियो में गहरी खाइयाँ विद्यमान्‌ हैं। वर्षा के कारण मिट्टी के | 
बह जाने से वहाँ दो शिलाखण्ड मिले। इन शिलाखण्डों पर कालिदास से सम्बन्धित कुछ लेख | 
अङ्कित हैं । इनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि “कालिदास अवन्ती देश में उत्पन्न हुए 
थे और उनका समय शुङ्ग राजा अम्मिमित्र से लेकर विक्रमादित्य तक रहा होगा!” इन दोनों है 
EE में से एक शिलालेख गद्य में है, जो त्रुटित है, इसमें जो कुछ पढ़ा जा सका वह ' 
निम्न है-- | 


प्रथम पद्चिक्त-- जयाति व्योम.......... i 

द्वितीय पङ्क्ति राजच्छी ...... शीवम्भि(णिः)..... मोजा ।' । 

तृतीय पडत श्रीसद्विक्रस.......शासिति..... रिमातरङ्गोज्ज्वले ।' | 
तथा अन्त में लिखा है कि-- (९४ वत्सरे......्ीहरिस्वागिनो.......आज्ञा......../” | 


इस शिलालेख से केवल इतना ही आभास होता है कि यह शिलालेख महाराज विक्रम ' 
'की आज्ञा से हरिस्वामी नामक किसी अधिकारी के आदेश से खुदवाया गया था। 
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दूसरे शिलालेख से कालिदास के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह पद्य में 
लिखा गया है, यह शिलालेख निम्न है-- 


जयति कविपूर्धन्यः कालिदासो द्विजोत्तमः । 
अवन्ीप्रभव: श्रीमार्‌ गुणगौरवमण्डितः ॥ 
एजिक्शशालिमिय राज्ञा शुङ्गयुतेत च । 
विदिशाया राजपूर्वा मालवेद्धसुशोभिवाम्‌ ॥ 
निवसन्‌ कृतवान्‌ काव्यं राटकं च सधीरयम्‌ । 
ऋतुसंहारमारभ्य मोब गनोरमम्‌ ॥ 
नाटकं वामिमित्रस्य रछुकशमतः परम्‌ । 

शाकुन्तलं सुललितुर्वशीवं तु वैळमम्‌ ॥ 
कृमारसम्भवकधां पद्यवद्धामरीरचत्‌ । 

ग्रयसप्तकसद्टावमरत्वमवाप्तवान्‌ ॥ 
वितयाद्‌ वामनः सोऽयं महवीयतपोउभवद्‌ । 

यज्ञा समादृत: सख्यं श्रेष्ठ स्वीकृतवानवम्‌ ॥ 
तव: परं महाप्राज्ञो नीतिमान्‌ समुदारषी: । 
झासकोऽसौ महावीयो विक्रमोउपद्‌ महीतले ॥ 
भूभता विक्रमार्केण एजितरव द्विजाब्रणी: । 
अजरामरवन्मान्यः कालिदासः कलातिधिः ॥ 
एथिव्यागीटृश: कोपि त शतो न भविष्यात । 
विद्यावैभवसम्पलः कविसब्राद्‌ रसेश्वर्‌ः ॥ 
प्ञ्ञाध्िकतवत्यन्तमयं काव्यकलाधर: । 
रलालङ्गाररुविरैरर्षवामास भारतीम्‌ ॥ 
कृतसंवत्सरस्वान्ते विक्रमारम्भतः परा । 

एङ्गत्वमगमच्छ्रीमान्‌ महाकालस्य सनिषषौ ॥ 
कातिकैकादशी शुक्ला राविवासरसंवुता । 

कविकीतिमिगी भमौ कौँमृदीव वियाजते ॥ 


उपर्युक्त श्लोकों का भाव यह है कि महाकवि कालिदास अवनती में उत्पन्न हुए तथा वहाँ 
` विदिशा नाम की नगरी में शुङ्ग पुत्र अग्निमित्र द्वारा इनका सम्मान किया गया था । इन्होंने 
ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, अभिज्ञानशाकुत्तलम्‌, विक्रमोर्वशीय तथा 
कुमारसम्भव--इन सात ग्रंथों की रचना की थी। महाकवि ने अपने जीवन का अन्तिम समय महाराज 
विक्रमार्क (विक्रमादित्य) के आश्रय में व्यतीत किया था । कृत संवत्‌ के अन्त में तथा विक्रम 
संवत्‌ के प्रारम्भ में कार्तिक शुक्ला एकादशी, रविवार के दिन ९५ वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 
हुई ` न त 

` उपर्युक्त श्लोकों से यह स्पष्ट है कि इनके जीवन का अन्तिम समय अवन्ती मे विक्रमादित्य 
के आश्रय में बीता । इतिहासकारो ने शुड्रवंशीय अग्निमित्र का समय ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी 
माना है। अत: कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम-शताब्दी माना जा सकता है । 


- उपर्युक्त सभी मतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कालिदास का समया ईसा | 
पूर्व ५६ वर्ष मानना अधिक उचित होगा । १ & “आता हीन 
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| ३. कालिदास की रचनाएँ | 
RRNA डे | 

कालिदास ने कितने अन्यों की रचना की, यह भी एक विवादित प्रशन है । इस विवाद 
का कारण है संस्कृत साहित्याकाश में एक से अधिक कालिदासों का होना । राजशेखर (०, 
शताब्दी ई०) तक कम से कम तीन कालिदास हो चुके थे 

एकोऽपि जीवते हन्त कालिदासो र केत्रचित्‌ । । 
शङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासक्रयी क्रमु ॥ | 

आफ्रेक्ट महोदय ने एक वृहत्‌ सूची में कालिदास के नाम से अनेक ग्रन्थों का उल्लेख, 
किया है । कालिदास ने ४१ ग्रन्थों की रचना की, ऐसा माना जाता है! परन्तु सभी वि इस । 
मत से सहमत नहीं हैं। जिस पर सभी विद्वान्‌ एकमत हैं, ऐसी रचना तो केवल छ: ही हे ७ 
रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, आज्ञिनशाकुन्तलम्‌ तथा विक्रमोर्वशीयम्‌ । सप्तम रचना, ऋतुसंहार ' 
को भी कुछ लोग कालिदासकृत नहीं मानते। इसका कारण है उसकी शैली अन्य छः ग्रन्थों जैसी । 
नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि यह कालिदास की प्रथम कृति है, इसलिए उसकी । 
भाषा शैली का स्तर उतना ऊंचा न हो जितना अन्य कृतियों का | इस पर मल्लिनाथ की टीका 
भी नहीं है, जब कि अन्य छ; ग्रन्थों पर है । सम्भवत: इस कारण भी इसे कालिदास की रचना | 
स्वीकार नहीं करते हैं, किन्तु यह भी तो हो सकता है कि मल्लिनाथ ने इसे कुछ सरल कृति 
समझकर इस पर टीका लिखने की आवश्यकता ही न समझी हो । चाहे कारण जो भी हो, 
परन्तु अब यह लगभग निश्चित है कि यह कालिदास की ही कृति है, ऐसा डॉ० मिराशी” 
डाँ० कपिलदेव आदि विद्वान्‌ भी मानते हैं कुछ विद्वान्‌ कुन्तलेश्वरदौत्य, सेतुबन्ध और नलोदय 
को भी कालिदास की रचना मानते हैं, परन्तु इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हैं। अत: यह निर्विवाद 
रूप से सिद्ध है कि सात रचनाएं तो निश्चित रूप से उसी कालिदास की हैं जो अग्निमित्र के 
समय में थे, शेष रचनाएँ अन्य कवियों की हैं, जिन्होंने सम्भवतः कालिदास की उपाधि धारण 
की होगी। इन सात रचनाओं में तीन नाटक, दो महाकाव्य तथा दो गीति काव्य हैं। इनका संक्षि 
परिचय इस प्रकार है-- 

१. ऋतुसंहार-यह कालिदास की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है; क्योंकि इसकी शैली 
उस स्तर की नहीं है, जिस स्तर की अन्य रचनाओं की है। सम्भवत: इसी कारण आचार्य मल्लिनाथ 
ने इस पर टीका नहीं लिखी तथा इसके पद्य को काव्य शास्रों में उदाहरण के रूप में भी उदधृत 


आ न्याल मालविकागिनः रजि 
*“ ^. (२) रघुवंश, (२) कुमारसम्भव, (३) मेघदूत, (४) विक्रमोर्वशीय, (५) - 


मित्रम (६) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, रा क्रतुसंहार, (८) कुन्तलेश्वरदौत्य, (९) | 
अम्बास्तव, (९०) कालीस्तोत्र, (११) (१२) काव्यनाटकालङ्कार, (१३) | 
7» ९४) गंगाष्टक, (१५) घटकर्पर, (१६) चर्चास्तव, (१७) चण्डिकादण्डकस्तोत्र, . 
(९८) ज्योतिर्विदाभरण, (१९) दुर्घरकाव्य, (२०) नलोदय, (२१) नवरलमाला, | 
(२२) पुण्यबाणविलास, (२३) मकरन्दस्तव, (२४) ¬, (२५) मंगलाष्टक, (२६) . 


महपदाष्टक, (२७) रलकोश, (२८) राक्षसकाव्य, (२९) लक्ष्मीस्तव, (३०) 
लबुस्तव, (३१) विद्वद्विनोदकाव्य, (३२) वृन्दावन काव्य, (३३) वैद्यमनोरमा, 
(३४) शुद्धिचद्धिका, (३५) भृङ्गारतिलक, (३६) शक्वाररसाष्टक, (३७) अड्भारसारकाव्य, 
(३८) श्यामलादण्डक, (३९) श्रुतवोध, सप्तश्लोकी, (४०) रामायण, (४१) सेतुबन्ध 
(विक्रमोर्वशीय भूमिका, पृ० ७) | 
२. कालिदास:--डॉ० मिराशी । (पृष्ठ ९७) । 
` ३. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की भूमिका (सम्पादक, डॉ० कपिलदेव दिवेदी, स? १४) । 
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नहीं किया है । इस कारण पहले कुछ विद्वान्‌ इसे कालिदास की रचना स्वीकार नहीं करते थे । 
वस्तुत: ऋतुसंहार का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की ऋतुओं से परिचय कराना था, श्रृङ्गार की प्रधानता 
नहीं। इसमें छः सर्ग और १४४ श्लोक हैं, जिसमें कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से ग्रीष्म से 
प्रारम्भ करके बसन्त तक छ: ऋतुओं का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ का अध्ययन करने से ऐसा 
जान पड़ता है, मानो कवि की आत्मा इन क्रतुओ में रम गयी हो। इसमें कृत्रिमता का अभाव 
तथा प्रसाद गुण की पूर्णता दिखायी पड़ती है। वसन्त ऋतु का वर्णन करते हुए आम्रमज्जरी को 
देखकर विरही पथिक की दशा का वर्णन कितने उत्कृष्ट रूप में किया है। देखिये-- 


नेत्रे निमीलयति रोदिति याति शोकं 
प्राणं करेण किरुणाद्धि विरौति वोव्व/ 
कान्तावियोगपरिखेदितवितकति- 
दट्वाध्वगः कृसमितान्सहकारवृक्षार्‌॥ (६/२८) 
कालिदास मे कितने सुन्दर ढंग से शरद्‌ की प्रणय व्यञ्जना का कथन किया है, देखिये-- 
अस्षिततवतलक्ष्मी लक्षवित्वोत्पलेषु 
क्वाणितकतककाशी माहंसस्वनेक । 
अक्षररुविरशोभा बचुजीवे प्रियाषां 
पधिकजन इदानी रोदिति प्रावि ॥ ८३/२६) 
शरद्‌ वर्णन निस्सन्देह ऋतुसंहार का श्रेष्ठ अंश है। 


२. मेघदूत-मेघदूत कालिदास की एक सशक्त रचना है। इसमें कोई सन्देह नही कि 
यदि कालिदास की अन्य रचनाएँ न होतीं, केवल अकेला मेघदूत ही होता तो भी उनकी कीर्ति 
में कोई अन्तर न पड़ता। संस्कृत-साहित्य के गीति-काव्यों में सर्वप्रथम इसकी ही गणना होती है। 
कालिदास की कल्पना की ऊँची उड़ान और परिपक्व कला का यह एक ऐसा नमूना है, जिसकी 
टक्कर का विश्व में दूसरा नहीं है। मेघदूत 'मन्दाक्रान्ता' में लिखा हुआ १२१ श्लोको का एक 
छोटा-सा काव्य है। इसके दो भाग हैं--पूर्वमेघ और उत्तरमेघ। (विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायेगा) द 

३. कुमारसम्भव-यह महाकवि कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना क्रतसंहार 
तथा मालविकाग्निमित्र के बाद तथा रघुवंश और अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से निश्चित रूप से पहले 
की है। कुमारसम्भव के १७ सों में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म तथा उसके 
द्वारा देवसेना का सेनापति बन कर तारकासुर के वध की कहानी वर्णित है। डॉ० कोथ, प॑० 
बलदेव उपाध्याय आदि द केवल अष्टम सर्ग तक ही कालिदास की रचना मानते हैं; क्योकि 
मल्लिनाथ की टीका आठ सों तक ही है। काव्यशाख्रों में उदाहरण केवल आठ सर्गों तक ही 
मिलते हैं तथा नाम के अनुसार कुमार का अन्म अष्टम सर्ग में ही हो जाता है और यहीं काव्य 
का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। कुछ विद्वान्‌ तो केवल सप्तम सर्ग तक ही कालिदास की रचना 
मानते हैं; क्योंकि अष्टम सर्ग में कवि ने जगज्जननी माता पार्वती के सम्भोग शृङ्वार का जितना 
सूक्ष्म वर्णन किया है, वैसा कालिदास जैसे कवि अपने आराध्य देव का नग्न चित्रण नहीं कर 
सकते थे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि भृङ्गार के नग्न वर्णन के कारण पार्वती जी 
क्रुद्ध हो गयी थीं और उन्होंने कालिदास को शाप दे दिया था। इसी कारण यह ग्रन्थ अपूर्ण हीं 
रह गया था। सच्चाई चाहे जो हो, परन्तु इस काव्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महर्षि 


अरविन्द के कथनानुसार--“भ्राक्तन संस्कृत-साहित्य में कुमारसम्भव का वही महनीय स्थान है, 
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१४ मेघदूता | 
जो आंग्ल-साहित्य में मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का।” कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में । 
वर्णन प्रकृति के आलम्बन के रूप में वर्णित है। इसमें प्रकृति का स्वाभाविक सौन्दर्य दृष्टिगोचा 
होता है। हिमालय का कैसा स्वाभाविक चित्र खींचा है-- । 


भागीरयीनिइररशीकराणा बोढा; मुहु: काणितदेवदारः। 
यद्ावुरन्विषटगैः किरातैरासेव्यते भिनशिखण्डिबर्हः॥ कृ० स० १/९५ 


कुमारसम्भव के सारे प्रेम का वेग मङ्गल-मिलन मे समाप्त हुआ है। कुमारसम्भव का अङ्ग 
रस श्रृङ्गार है, यद्यपि प्रसङ्गानुसार करुण, रौद्र आदि रसो का भी समावेश हुआ है। शारीरिक! 
सौन्दर्य नारी की सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति नहीं है और आध्यात्मिक सौंदर्य के प्रति आत्मसमर्पण कोई 
पराजय नहीं है। यही बात इस काव्य में प्रभावोत्पादक ढंग से व्यञ्जित है। | 

४. रघुवंश--कुछ विद्वान्‌ रघुवंश को कालिदास की अन्तिम कृति मानते हैं। परनु 
ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ इनकी अन्तिम कृति थी औएे 
रघुवंश उससे पहली। इसमें १९ सर्ग हैं, जिसमें महाकवि ने सूर्यवंशीय राजा दिलीप से अर्व 
तक २९ राजाओं का वर्णन किया है। कुमारसम्भव की अपेक्षा इसमें महाकवि कालिदास की काग 
प्रतिभा अधिक निखरकर सामने आयी है । रघुवंश एक चरित्र महाकाव्य है । इसमें दिलीप, रु, 
अज, दशरथ, राम आदि राजाओं को आदर्श सम्राटों के रूप में चित्रित किया गया है। इसी 
प्रकार इन्दुमती, सीता, कुमुद्वती आदि रानियो का भी वर्णन है। संसार में सुन्दरी नारियों के अङग 
के समान जो वस्तुएँ प्रसिद्ध हैं वे समस्त वस्तुएँ कुश की सुन्दरियों के आस-पास जमा हो गयी: 
हैं 


आवर्दशोभा नतनाभिकाने्भङग कुवा दवद्धवरा: स्तनानाम्‌ / 
जातानि रूपावयवोपमानान्यदूरवतीनि विलासिनीनाम्‌ ॥ (९६/६३) 


अलङ्कारो और रसों का पुष्ट परिपाक इस महाकाव्य में सर्वत्र देखने को मिलता है। 
कालिदास जिस श्लोक के कारण दीपशिखा कालिदास कहलाये वह श्लोक भी रघुवंश में ही। 
इन्दुमती स्वयंवर में है। उपमा, उठेक्षा, अर्थान्तरन्यास आदि अलङ्कारों की छरा के साथ वीर, 
करुण, वीभत्स, श्रृङ्गा[ आदि रसों की छटा भी दर्शनीय है। आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत 
है कि यह महाकाव्य उपदेशात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। उन्हीं के शब्दों में-- “उक़्तिरंजन के | 
कारण राज्य की सपृद्धि होती है तथा अक्ृतिहिंसर के कारण राज्य का सर्काश होता है। एका 
महाकाव्य लिखने का सम्भवत; यही कारण श/” 

५. मालविकाग्निमित्र-यह शृङ्गार रस प्रधान ५ अड्डों का नाटक है। यह कालिदास १ 
की प्रथम नाट्य कृति है; इसलिए इसमें वह लालित्य, माधुर्य एवं भावगाम्भीर्य दृष्टिगोचर नहीँ 
होता जो विक्रमोर्वशीय अथवा अभिज्ञानशाकुन्तल में है । विदिशा का राजा अम्तिमित्र इस नाटक | 
का नायक है तथा विदर्भराज की भगिनी मालविका इसकी नायिका है। इस नाटक में इन दोगे 
की प्रणय कथा है। डॉ० रमाशंकर तिवारी, ने इस नाटक के विषय में लिखा है-- “वसाः | 
“यह नाटक राजमहलो में चलने वाले णव कड्ययो का उन्मीलक है तथा इसमें नाद्वक्रिया को. 
समग्र सूत्र वि क के हाथों में समित है /” गौतम को निकाल दीजिये तो अग्निमित्र निष्पभ 
बन जायेगा। वैसे भी अम्निमित्र का जो चित्र चित्रित हुआ है, न प्रणय वेग में, न प्रणय घनत 
में, अन्य गुणों की तो बात ही क्या? कालिदास ने प्रारभ में ही सूत्रधार से कहलवाया है-- | 


RRS ह 0 य स यर ५ 
. १. कालिदास--डॉ० रमाशंकर तिवारी, पृष्ठ २६६ । 
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पुराणपित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सनतः परक्षयन्यतरद्धजन्ते मूढः पएखत्यकोव्बुद्धिः॥ (१/२) 
अर्थात्‌ पुरानी होने से ही न तो सभी वस्तुएँ अच्छी होती हैं और न नयी होने से बुरी 
अथवा हैय। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि से परीक्षा करके श्रेष्ठतर वस्तु को अड्रीकार कर लेते 
हैं और मूर्ख लोग दूसरों के बताने पर ग्राह्म अथवा अग्राह्य का निर्णय करते हैं। 
अध्यापक का वास्तविक चित्रण खीचते हुए कवि का कथन द्रष्टव्य है-- 
लन्भासादोऽस्पीति विवादभीयोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागमः केवलजीविकाबै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदानि ॥ (१/१७) 


अर्थात्‌ “जो अध्यापक शास्त्रार्थ से भागता है, दूसरों के अंगुली उठाने पर चुप रह जाता 
है तथा केवल पेट के लिए विद्या पढ़ाता है, वह पंडित नही, अपितु ज्ञान बेचने वाला बनिया 
कहलायेगा ।'' 


वस्तुतः यह नाटक नाट्य-साहित्य के वैभवशाली अध्याय का प्रथम पृष्ठ है । 


६. विक्रमोर्वशीय-यह पाँच अड का एक त्रोटक (उपरूपक) है, इसमें राजा पुरुरवा 
तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित | मालविकाग्निमित्र की अपेक्षा इस नाटक में कवि 
की नाट्यकला का सुन्दर विकास हुआ है। इसमें श्रृङ्गार रस की प्रधानता है, पात्रों की संख्या कम 
है। इसकी कथा ऋावेद (१०/९५) तथा शतपथ ब्राह्मण (११/५/१) से ली गयी है। महाकवि 
कालिदास ने इस नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार कहानी में परिणत कर 
दिया है। वस्तुत: डॉ० रमाशङ्कर तिवारी का यह कथन कितना सटीक है कि -''कालिदास ने 
प्रस्तुत नाटक में एक तप्त लोहे को दूसरे तप्त लोहे से जोड़ दिया है।'” इसके प्राकृतिक दृश्य 
बड़े रमणीय हैं। भाषा प्रसादयुक्त और स्वाभाविक अलङ्कारो से अलङ्कृत है। इस नाटक के 
सम्बन्ध में हेनरी बेल्स का कथन भी द्रष्टव्य है कि-“आंग्ल कवि बाइरन ने मनुष्यों तथा फरिश्तों 
के प्रेम का वर्णन करने वाले अपने नाटक को स्वर्ग और पृथिवी” (५८१४८॥ 0 ए॥) का 
जो शीर्षक प्रदान किया था, वह नाम इस नाटक को भी दिया जा सकता है ।”” 

७. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ न केवल संस्कृत-साहित्य का, अपितु 
विश्वसाहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है । यह कालिदास की अन्तिम रचना है । इसके सात अड्को 
में राजा दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रणय-कथा निबद्ध है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व 
के शकुन्तलोपाख्यान से लिया गया है । कण्व के माध्यम से एक पिता का पुत्री को दिया गया 
उपदेश आज २,००० वर्षों के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय में था । एक 
पिता इससे बढ़कर अपनी पुत्री को भला क्या उपदेश दे सकता है-- 


शुक्रूवस्व गृरूकर प्रियसखीवृत्तिं सपलीजने 
भूतर्विकृताणि रोषणतया मा स्म प्रतीप गरम: । 

भुविष्ठं भव दक्षिणा परिजने धाग्येष्व्तत्सोकिती . 

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याक्षव्‌ः ॥ (४/१८) 


भारतीय आलोचकों ने “काब्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला” कहकर इस नाटक 
की प्रशांसा की है। भारतीय आलोचको के समान ही विदेशी आलोचको ने भी इस नाटक की 


मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। जब सन्‌ १७९१ में जार्जफोस्टर ने इसका जर्मनी में अनुवाद | 


किया, तो उसे देखकर जर्मन विद्वान्‌ गेटे इतने गद्द हुए कि उन्होंने इसकी प्रशंसा में एक कविता 
लिख डाली ४ 
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Wouldst thou the young years blossoms 
> and the fruits of its decline 
And all by which soul is charmed 
enraptures feasted fed? 
Wonuldst thou earth and heaven itself 
in one sole name combine? 
I name thee, 0 Shakuntla and 
all at once is said. 
इसका संस्कृत में रूपान्तर वासुदेव विष्णु मिराशी ने इस प्रकार किया है-- 
वासन कुळुसं फलं व बुगपद्‌ औीणस्य सर्व क यद्‌ 
यच्चान्यत्यनसो रसावनमतः स्वर्ण मोहनम्‌ । 
एकीभूतमभूतपूर्वमधवा स्क्लॉकश्लोकयो- 


रंश्‍वर्य वादि वाज्छासि शिविलखे शाकुनले सेव्यतान्‌॥ 
“यदि तुम वसन्त के फूल तथा शीत ऋतु के फल चाहते हो और आत्मा को मोहित 


} 


। 


करने वाला, प्रसन्न करने वाला एवं उसी तरह से पुष्ट करने वाला रसायन तथा पृथिवी एवं स्वा. 


का सम्मिलन, ये सभी बातें एक जगह देखना चाहते हो, तो शाकुन्तल का अध्ययन करो और 


वहाँ ये सब तत्व तुम्हें मिल जायेंगे।'” | 
fe 
॥ ४. कालिदास : काव्य कला | 
Fe DARN RON प 


महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के डाज्ठल्यमान नक्षत्र है। महर्षि अरविन्द का यह 
कथन कितना सटीक है कि “वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास प्राचीन भारतीय इतिहांस की 
अन्तरात्मा के प्रतिनिधि हैं और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी इनकी कृतियों में हमारी संस्कृति 
के ग्राण-तत्त सुरक्षित रहेंगे।'” उन्होंने झएनी कृतिरों में सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का सामझस्य 
स्थापित किया है। वे विश्व के एक महान्‌ कलाकार हैं। ठे भावपक्ष और कलापक्ष टोनों के चित्रण 


में निपुण हैं । उन्होंने अपनी रचनाओं में जितना सुन्टर टर्णन अन्तर्जगत्‌ का किया है; उतना ही । 


सुन्दर वर्णन बाह्य जगत्‌ का भी। कालिदास की उच्चरवर्ती रचनाओं मे बाहा पक्ष तो सजता सँवरता 
चला गया, किन्तु आन्तरिक पक्ष की कोमलता और मार्मिकता का हास हेता गया । रस, अलङ्कार, 
छन्द, भावों की अभिव्यक्ति आदि का वर्णन ही कालिदास की कविता के प्राण हैं । इनकी 
काव्य-कला के विभिन्न पक्षों पर आरे टिचार किया जा रहा है-- 


= 


(क) भाषा--कालिदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उनकी भाषा सरल, सरस, | 


परिष्कृत, प्राञ्जल तथा प्रसादगुण पूर्ण है तथा उन्होंने लम्बे-लम्बे समासों से बचने का प्रयास किया 
है। पराय: छोटे-छोटे सगासों का प्रयोग एवं कहीं भी पाण्डित्य प्रदर्शन का प्रयास नहीं है । इसी 
कारण दुरूह प्रयोगों का अभाव है । देखिये-- 
_ जातं कशे शुवनविदिते पुष्करावर्तकानां | 
जानामि त्वां कृतिपुरुषं कामरूपं मरोन: । (१० मे०/६) 
शब्द और अर्थ का सामंजस्य वर्णित करना कवि की अपनी प्रमुख विशेषता है । किस 


शब्द का प्रयोग करने से क्या भाव अधिव्यज्ञित हेते हैं, इसे कवि अच्छी प्रकार से जानते है। 


`. इसका एक सुन्दर उदाहरण देखिये-_ | 
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द्रं गतं सक्ति शोचनीया 

समागमप्रार्थनया कपालिनः । 

कला च सा कातिबती कलावतः 

त्वमस्य लोकस्य च नेतकाँग्ुदी ॥ ० २० ५/७१) 

कालिदास की सरल शब्द-योजना उनकी कलात्मकता को व्यक्त करती है। वे जिस प्रकार 
के भाव का जिस स्थल पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करते 
है। स्थान-स्थान पर शब्दों की सरलता के साथ-साथ भावों की गम्भीरता के भी दर्शन होते हैं 
आभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का एक श्लोक देखिये 

अतापरातं गुष्णं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धं रलं मध तगवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तदरूपमनषं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥ (२/१०) 

उनके पास शब्दों का अगाध भण्डार है। भाषा और शब्दकोश पर अधिकार के कारण 
भाषा में असाधारण मनोरमता और सुन्दर प्रवाह है। संवाद सरल, सूक्ष्म तथा आकर्षक हैं । संवादों 
में भाषा इतनी सजीव और मधुर है कि वह विषय को और अधिक आकर्षक व रोचक बना देती 
है। उनकी भाषा में कहीं भी अस्वाभाविकता के दर्शन नहीं होते । छोटे-छोटे और सरल वाक्यों 
के प्रयोग से सूक्ष्मतम भावों की अभिव्यक्ति की गयी है। पात्रों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग 
किया गया है। जो व्यक्ति जिस कोटि का है, उससे उसी प्रकार की भाषा बुलवायी गयी है। अतः 
कह सकते हैं कि कालिदास की भाषा पर पकड़ बहुत ही मजबूत थी । जिसको वे अपनी 
इच्छानुसार ढाल देते थे। 

(ख) शैली--विश्व-साहित्य में कालिदास ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है निस्सन्देह उसका 
श्रेय उनकी शैली को है। कैसा भी नीरस से नीरस कथानक क्यों न हो, अपनी कल्पना शक्ति 
और सूष्टि निपुणता से उसको सजीव व आकर्षक बनाने की कला में वे निपुण हैं। उन्होंने अपनी 
कृतियों की कथावस्तु प्राचीन आख्यानों से लेकर उन्हें अपनी मनोरम कल्पना शक्ति द्वारा इस 
प्रकार सजाया है कि कथानक अत्यन्त रमणीय बन गये हैं। 

कालिदास मे वैदभी शैली को अपनाया है । कालिदास इस शैली के श्रेष्ठ कलाकार 
माने गये हैं--''बैद्मी रीतिसन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते'' । वैदर्भी शैली की प्रमुख 
विशेषता है--प्रसाद गुण का होना । काव्यशाख्रियो ने प्रसाद गुण का लक्षणं इस प्रकार किया 

झुष्केन्कनालिवास्वच्छजलवत्‌ सहसँव यः । 
व्याणोत्यन्यत्‌ अ्रसादोऽसौ सव्र विहित स्थितिः॥ (का० प्र ८) 
उनको इस प्रसाद युक्त शैली ने ही मूर्धन्य कवियों में पहुँचाया है। इस गुण से युक्त 
वैदर्भी का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है-- 
माधर्यव्यज्जैर्वणैः रचना ललिवालिका । 
अदृतिरल्पवृतिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ (सा० दर्पण १/२-२) 
मधुर शाब्द, ललित पदविन्यास, समासों का पूर्णतया अभाव अथवा "कम समासयुक्त पदों 


का होना ही वैदर्भी तीत. ही विशेषता है। आचार्य दण्डी तो कालिदास की वैदर्भी युक्त रचा ¢ 


0 


१८ मधूक 
शैली से बहुत प्रभावित हुए। उनकी मान्यता है कि वैदर्भी रीति की उद्भावना कालिदास ने है| 
की है । देखिये-- | 


लिप्ता मधुद्रवेणासर्‌ यस्य निर्विषया गिरः / 
ठेनेद वर्ल वैदर्भ कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 


कालिदास की शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है--व्यज्ञना शक्ति। वे किसी भी भाव 
का चित्रण करते समय उसका विस्तृत शब्दों में वर्णन करने की अपेक्षा व्य्जना शक्ति का आफ्रय | 
लेकर उसकी ओर सूक्ष्म संकेत करना ही उचित व आवश्यक समझते हैं। उनकी व्यञ्जना शक्ति 
को समझना सहृदय व्यक्ति का ही कार्य है। उनकी इसी विशेषता को डॉ० ए० बी० कीथ मे 
अपनी पुस्तक “संस्कृत ड्रामा” में लिखा है-- “कालिदास की आवा मे वज़न उण भी विद्या 
है । वह केवल स्पर्शात से निदेश करके ही सड हो जाता है। ” 


मानव हृदय की सूक्ष्मतम अनुभूतियों और भावनाओं को अत्यन्त सजीव रूप में प्रस्तुत 2 
करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। “न रलमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌”, अये लब्धं के 
निर्बागम्‌'', ''न धर्मवृद्धेषु बयः समीक्ष्यते”, ' 'नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण'' | 
आदि उक्तियों में व्यञ्जना का प्राधान्य है । उनके अन्यं में स्थान-स्थान पर इस प्रकार का भाव-गाम्भी् । 
देखा जा सकता है । 


कालिदास की शैली में उनकी उत्कृष्ट कला साधना पद-एद पर अभिलक्षित होती 
है। महर्षि अरविन्द की यह टिप्पणी कितनी सटीक है-- “कालिदास मूर्धन्य कलाकार है 
उनकी कुतियो से निति होने वाली ध्य .वही ध्यो है जो प्राक्त साहित्य ळी 
सर्वोत्तम रचनाओं में मिलती है । इस साहित्य की शैँलीगत (विशेषताएँ है एक 
सुगठित किन्तु स्वाभाविक सक्षिपता, एक मर्ण गाभीर्य एवं सुस्त औदार्य पद्यात 
श्रेष्ठ स्वर-सामज्जस्य, पररिष्कत गद्य का सशक्त एवं शज्जल सौन्दर्य और सबसे 
र ह तथा अभविष्णु पदावली की निरिचात अर्थवत, जिसमें रङ और माधुर्य लबालब 
छलकते हैं।”” 


(ग) रस--यद्यपि महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में मुख्यतया श्रृङ्गार रस का वर्णन 
किया है किन्तु अन्य सभी रसों को भी यथा-स्थान महत्व दिया है। यह बात पूर्णतया सत्य है कि | 
शृङ्गार वर्णन में कालिदास अपना सारी नहीं रखते। उनके काव्यों में शृङ्गार के दोनों पक्षों का 
सुन्दर परिपाक हुआ है। उन्होने दोनों पक्षों को बड़ी भावुकता के साथ उभारा है। उनका शृङ्गारिक 
वर्णन पाठक की आत्मा का स्पर्श कर लेता है! श्रृङ्गार के संयोग पक्ष का एक सुन्दर उदाहरण 


अभिज्ञान शाकुन्तल में देखिये-- 
सष्षदिरेफ कुएमैकणत्रो पणौ परियो स्वासूपवर्तणन: / 
शरेण च स्परातिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसार: (६/३६) | 
संभोग की छलकती हुई मादकता किस प्रकार पाठक के मन को आकर्षित करती है, ' 
इसका सुन्दर वर्णन कालिदास ने कुमारसम्भव मे किया है ! 
2 व्याहतं मविवको 7 सविधे गनुमैच्छदवलग्बिताुका । 
सेवते, स्म शाबने पराङ्गुखी सा तथापि र; > निनाक्रिन:॥ (८/२) । 
अर्थात्‌ शिव के द्वारा कुछ कहने पर भी पार्वती कोई उत्तर नहीं दे रही हैं, दुपट्टा खींचने | 
राक Sid किण 2. ज्ञ 
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पर भी जाना चाहती हैं, शय्या पर दूसरी ओर मुख करके लेटती हैं । इतने पर भी पार्वती शिव 
की रति को बढ़ा रही हैं । 
कालिदास यह बात भी अच्छी प्रकार से समझते हैं कि खियाँ प्रारम्भ में अपने प्यार को 
कहकर प्रकट नहीं करतीं, बल्कि अपने हाव-भाव द्वारा प्रकट करती हैं- 
खीणागादं अणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु । ० मे०/२९) 
गभीरा नदी चंचल चितवन के साथ जब मेघ से मिलती है तो भला वह उसे कैसे छोड़ 
सकता है; क्योंकि मेघ तो “जञातास्वाद”” है-- 
ज्ाास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थ (० मे० /४४) 
सम्भोग के उक्त बिन्दुओं की बौछार करके जहाँ कालिदास मे मेघ के मार्ग को सरस 
बनाया है वहीं वियोग की व्य्जना के लिए पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत की है। वियोगिनी यक्षिणी की 
वियोग दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण मेघदूत में कवि ने किया है! यक्षिणी विरह-व्यथा से क्षीण 
शय्या पर उसी प्रकार एक करवट पड़ी हई है जैसे पूर्व दिशा में कृष्ण पक्ष में क्षीण चद्रकला- 
अधिक्षामां विरहशयने सनिवर्ण्णैकपार्वा 
प्राचीमूले वयामिव कलामात्रशोगा हिमारोः। (3० मे०/२९) 
इतनी ही नहीं, अपितु उसने आभूषणों का त्याग कर दिया है और बड़ी कठिनाई से 
जीवन धारण कर रही है और उसे देखकर मेघ भी रो पड़ेगा-- 
सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती 
शाय्बोत्सङ्गे निहितमसफृद्‌ दु:खद॒:खेन गात्रम्‌। 
त्वामप्यस्रं तवजलमयं मोचविष्यत्यवश्यं 
प्राय: सर्वो भवाति करुणावृततिरद्रान्तियत्मा ॥ (3० गे०/३ ३) 
कालिदास रसों के सरस वित्रकार हैं। इसी कारण उन्हें रससिद्ध कवीश्वर की उपाधि से 
विभूषित किया गया है । महाकवि ने श्रृङ्गार रस के अतिरिक्त करुण, वीर, हास्य, शान्त, वीभत्स 
आदि सभी रसों का वर्णन किया है। रघुवंश में प्राय: सभी रसों का सुन्दर परिपाक है। कुमारसम्भव 
के रति-विलाप और रघुवंश के अज-विलाप को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे करुण रस 
की धारा फूट पड़ी हो। इन्दुमती के आकस्मिक निधन पर जब अज बेहोश होकर गिर पड़ते हैं 
तो चारों ओर आर्तनाद होने लगता है-- 
उभयोरपि पारववर्तिना ठूयुलेगर्तरवेण वेजिता । 
विहगाः कमलाकरालया: सम्ढु:खा इव क्र छु. ॥ (खु ८/३९) 
करुण रस की अभिव्यक्ति किसी भी दशा में शृङ्गार से कम नहीं है । कामदेव के भस्म 
हो जाने पर रति विलाप करती हुई अग्नि से कहती है कि पत्नियों का धर्म है कि वे पति के 
साथ चिता में जलकर उनका अनुगमन करें; क्योकि अचेतनों में भी यही धर्म देखा जाता है, फिर 
वह तो चेतन है-- 
शशिग सह याति कौगरदी सह मेषेन तडित्‌ अलीयते / 
प्रमदा: पतिवर्त्मगा इति, उतिफ्न हि विचेतनैरपि ॥(कु० स० ४/२२) 
हास्य रस का प्रयोग करने में कवि निपुण है। कुमारसम्भव में कितना शिष्ट हास्य का 
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७ मेघदूतम्‌ | 
वर्णन मिलता है, जब बटु वेशधारी शिव कहते हैं कि यदि पार्वती का विवाह शिव से हुआ तो / 


बूढ़े बैल पर पार्वती को बैठा देखकर सभी लोग हँसेंगे-- 
इयं व केन्या पुरतो विडम्बना, 
यदूढय़ा वारणराजहार्यया । 
विलोक्य: वृद्धोक्षमषि्ठितं त्वया, 
ग्रहजन: समेखलो विष्यति ॥ (५/७०) 
वीर रस के वर्णन के लिए रघुवंश में रघु और राम के युद्ध देखे जा सकते हैं | 
अभिश्ञनशाकुन्तल में भी जब दुष्यन्त राक्षसों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटते हैं तो उनके 
यशोगाउ को देवता लोग कल्पलता के वस्नो पर लिख रहे है 


विच्छितिशोषैः सुरसुन्दरीणा, वर्षी कल्पलताुकेत 
विचिन्त्य गीतक्षममर्धजातं, दिवौकसस्त्वच्यारीत लिखन्ति॥ (5/५) 


यद्यपि यह निःसंदेह सत्य है कि महाकवि कालिदास मुख्य रूप से कोमल एवं सुकुमार 
रसों के ही चतुर चित्रकार हैं, तथापि अद्भुत, शान्त, रौद्र एवं वीभत्स रसों का वर्णन भी उन्होने 
किया है। अद्भुत रस का एक उदाहरण रघुवंश में द्रष्टव्य है--जब राजा दिलीप नीचे को मुख 
किये हुए सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी आक्रमण के स्थान पर उनके ऊपर पुप्पों 
की वर्षा होने लगती है-- 


तस्मिन्‌ क्षणे प्लवितुः अजानामुत्पस्यतः सिंहिषातमुपम्‌/ 
अवाङ्मुखस्योपरि पष्टिः पात विद्यापरहस्त्य॒क्ता॥ (२/६०) 


इसी प्रकार आश्रमों के वर्णन में शान्त और वध आदि में वीभत्स रस देखा जा सकता 
है। अन्त में उनके रस के सम्बन्ध में श्री बलदेव उपाध्याय का निम्न कथन भी द्रष्टव्य है 

"कालिदास रस-वर्ण में अतीव निएण है! वे मानव हदव के सच्चे ण्ररळी हैं: अत. 
उनके वर्ण बिल्कुल सन्बे है। कालिदास कोमल रसो के वर्णन में बिल्कुल दक्ष हैं! उनके शहर 
तथा करुण रस के वर्ण आति उत्तम हैं! कालिदास का वीर रस का वर्णन इतना ओजस्वी नहीं 
है कि उसके सुनते ही हृदय में उत्साह की आग जलने लगे/ इतना फड़कता हुआ नही है कि 
कायर भी वीर बन जावे” 

(घ) छून्द--काव्य के उत्कर्ष में छन्द-योजना का भी अपना विशिष्ट महत्व है। महाकवि 
क्षेमेन्द्र ने “सुवृत्ततिलक” में लिखा है कि काव्य में रस तथा वर्णनीय वस्तु के अनुसार छन्दों 
का सोच-समझकर विनियोजन करना चाहिये 

काव्ये रसाएुसारेण वर्णनरगणेन च। 
कुर्वीत पर्वत विनिगोग विपागविद्‌॥ 

इसीलिए महा5.,थ कालिदास ने कुछ निश्चित प्रसड़ों के लिए कुछ निश्चित छन्दों का 
प्रयोग किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे विशेष भावों और रसों के 
लिए कुछ विशेष छन्दो का प्रयोग उपयुक्त समझते हैं; जैसे-वियोग का या वर्षा का वर्णन 
करने में मन्दाक्रान्ता, वीरता के प्रकरण में वंशस्थ, कार्य की सफलता पर वसन्ततिलका आदि। 

रघुवंश और कुमारसम्भव के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्हें छोटे-छोटे छन्द अधिक 
प्रिय थे। उनमें भी उपजाति और अनुष्टुप्‌ छन्द। इसका अभिप्राय यह न. है कि बड़े छन्दो का 
प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। सम्पूर्ण मेघदूत “मन्दाक्रान्ता'' छन्द में लिखा है। इसका कारण यह 
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भी है कि इसका प्रारम्भ वर्षा ऋतु से होता है और उसमें विशेष रूप से प्रवास का वर्णन है । 
आचार्य क्षेमेद्ध के अनुसार "शरवृ्ट्यवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजवे/” यह मानना होगा कि 
कालिदास ने छन्दो के प्रयोग में विशेष सतर्कता बरती है। ऋतुसंहार में जहाँ उन्होंने वसन्ततिलका, 
उपजाति और मालिनी छन्दों का अधिक प्रयोग किया है, वहीं रघुवंश और कुमारसम्भव में 
उपजाति, अस्त वंशस्थ और मालिनी छन्दों का। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के अध्ययन से तो ऐसा 
जान पड़ता है कि जैसे उनके द्वारा प्रयुक्त रसों में छन्द-योजना की शिक्षा दी गई हो! उन्होंने 
रघुवंश के कई सर्गों में एक से अधिक छन्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए नवम सर्ग 
देखा जा सकता है; जैसे--द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, मालिनी, पुष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी आदि। 

इस पर डॉ० रमाशंकर तिवारी का कथन है कि “वृत्तो की वह विविधता रुका जैसे 
महाकाव्य की व्यापक बस के सर्वश उपबुक्त है।” 

(ङ) अलङ्कार-अलङ्कार का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ' अलङ्क्रियतेनेनेति अलङ्कार” 
अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु की शोभा बढायी जाये वह अलङ्कार हैं। अलङ्कार शब्दार्थ रूप 
कविता कामिनी के शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने वाले हैं। वस्तुतः उक्ति वैचित्र्य ही अल र है, 
जो काव्य शरीर की शोभा को बढ़ाता है । उक्ति वैचित्र से काव्य में चमत्कार आ जाता है, जो 
उसके रसास्वादन में सहायक होता है। चद्रालोककार जयदेव का तो स्पष्ट मत है कि जो 
आचार्य सतक, पर रहित शब्दार्थ को काव्य मारता है, वह वह क्यों तही मानता कि अणि उष्णता 
रहित होती है 2” 

महाकवि कालिदास ने यद्यपि हालका गर और अर्थालङ्कार दोनों का प्रयोग किया है, किन्तु 
अधिकता अर्थालङ्कारों की ही है । अलड़ारों के प्रयोग में महाकवि ने बडी सूझ-बूझ का परिचय 
दिया है। शब्दालङ्कारो का मोह कभी-कभी कवियों को इतना जकड़ लेता है कि मूल भाव-तत्व 
एकदम गौण हो जाता है। कालिदास ने उनका प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया है। इस 
सम्बन्ध में स्व० श्री चन्द्रशोखर पाण्डेय का यह कथन कितना सटीक है कि “अलड़रों के 
प्रयोग में कवि ने अपनी सूक्ष्म मर्मञ्चता का प्ररिवय दिया है। उनकी कविता अत्यधिक तथा 
अनावश्यक अलङ्कारो के भार से आक्रान्त कामिनी की भाँति मद-मर्घ गति से चलने वाली नहीं 
है, आणि 'सुटवन्र तारका विभावरी” की भाँति अपने सहज सौन्दर्य से सहृदयों के वित्त को 
आकृष्ट करने वाली है। उनके अनुप्रास अपनी काव्य-ारा मे सर्वा अएयास ही आ गवे हैं, कहीं 
भी जबरदस्ती ठूँस-ठरसकर नही बैवाये गये ही”? 

अनुप्रास के लिए उन्हें कहीं अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा, अपितु कवि की 
भावाभिव्यक्ति में इनका समावेश स्वतः हो गया है। देखिये 
जीक्ठुन: शश्वदुपप्लवेभ्यः परजाः प्रजानाथ पितेव पासि (खु? ९/४८) 
निहादितुपहितमध्यमस्वरोत्वा माइरी मदयति मार्जना मनांसि (ाल० १/९९) 


यहां प्रथम उदाहरण में पकार की एवं द्वितीय उदाहरण में मकार की अनुवृत्ति पाठकों के | 


चित्त को आकर्षित करती है। 
यमक के प्रयोग से प्राय: काव्य के दुरूह होने के कारण, ध्वनिकार जे विप्रलम्भ श्रृङ्गार 
के वर्णन में यमक के प्रयोग को मना किया है! इसलिए कालिदास ने यमक का प्रयोग बहुत 


१. अङ्गीकरोति या काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती । 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णममलं कृती ॥ 
२. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा--पृष्ठ ४९, चतुर्दश संस्करण ,। 
३. ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यमकादिनिब्धनम्‌ । 
टाके अविषयं पिस्लमे।बिशेकाः 08 तोक २१४४० USA 


२२ गेपदूतम्‌ । 


कम किया है। फिर भी यमक के प्रयोग रघुवंश के नवम सर्ग में दशरथ की राज्य व्यवस्था, 
वसन्त व ग्रीष्म-ऋतु-वर्णन तथा आखेट वर्णन में देखे जा सकते हैं। यमक का यह कितना सुन्दर 
उदाहरण है-- मान छोड़ो,बीती हुई वह अवस्था फिर लौटकर नहीं आती है, इस प्रकार कोयल 
के कामोद्दीपक तचनों को सुनकर नायिका नायक से मिलने को आतुर हो उठती है-- 
त्यजत मानमल वत विग्रहे पुनरेति गर्द चतुरं क्य 
परछृताभिरितीव निवेदिते स्परमते रमते स्म कछूजन॥ 
कालिदास के यमक के प्रयोग के सम्बन्ध में डॉ० सोलाशङ्कर व्यास का कथन द्रष्टव्य 
है--' कालिदास ने वमक के प्रति रुचि दिखायी है. पर ऐसा जीत होता है कि कालिदास ने 
वह इसलिए रयोग किया है कि वे चित्र काव्यों के शौकीनो के सामने यह सिद्ध कर सके कि 
वे उस अकार के अयोग शी कर सकते है. (किन कालिदास भाव को प्रधानता देते हैं तका अलङ्कारो 
के मोह में फॅसकर उसका हन करना नही बाहते/” 
यमक के समान ही कालिदास ने श्लेष के प्रयोग में भी विशेष कौशल का परिचय दिया 
है, जिससे वह केवल कोरी बुद्धि का व्यायाम न होकर विविश्षितार्थ को सुन्दर ढंग से व्यक्त 
करने में सहायक होता है। कालिदास के श्लेष आसानी से समझ में आ जाते है । मालविकाग्निमित्र 
के पञ्चम अङ्क में विदूषक और देवी का यह प्रसङ्ग कितना सुन्दर बन पड़ा है। विदूषक राजा 
का ध्यान यौवन से खिली हुई मालविका की ओर खींचना चाहता है, किन्तु जब रानी उसके 
शब्दों को सुन लेती है तो उसका उत्तर देते हुए विदूषक श्लेष से दूसरा अर्थ करके उसका 
सम्बन्ध अशोक पुष्प से जोड़ देता है । देखिये-- 


विदूषक -भो/ विप्रम्भो भूत्वा त्वमिमा यौकतवती पय । 
देवी -काम्‌ / 
विदूषक तएनीवाशोकस्य कुसुमशोभाम्‌ / 


इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास की कविता अनुप्रास, 
यमक और श्लेष अलङ्कारो के सौन्दर्य से युक्त है । 
काव्य को पाठक के हदयङ्गम कराने के लिए महाकवि सादृश्य-विधान का प्रयोग करते 
हैं। सादृश्य-विधान प्रस्तुत करने वाले अलङ्कारों में उपमा सर्वप्रमुख है। उपमा के ज्ञान से ही अन्य 
सादृश्यमूलक अलड्ढारों का ज्ञान"भी सहज ही हो जाता है। सादृश्यमूलक अलङड्कारों में कालिदास 
ने उपमा और अर्थान्तरन्यास का प्रयोग अधिक किया है। संस्कृत जगत्‌ में कालिदास उपमा के 
धनी माने जाते हैं । बिल्कुल सीधे और नपे तुले शब्दों के द्वारा कालिदास ने अपनी उपमाएँ दी 
है। कालिदास के उपमा-सौन्दर्य को विशिष्टता प्रदान करते हुए समीक्षकों ने “उपमा कालिदासस्य”? 
यह उक्ति प्रचलित कर दी और उन्हें उपमा का श्रेष्ठ कवि घोषितं कर दिया। कालिदास की 
दीपशिखा की उपमा तो इतनी प्रसिद्ध हो गयी कि उन्हें दीपशिखा कालिदास ही बना दिया। 
देखिये 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं र व्यहीयाय परतिकर सा । 
ररेतमागड्ि इव उदे विवर्णभावं सस भमिपाल:॥ (ए० ६/६७) 


इसी प्रकार उपमा का एक अन्य उदाहरण देखिये-- 
आवर्जिता किज्विदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुषार्करागम्‌/ 
८०.४ वबकाब हा क ज्या पल्लविनी (देवृ ळू प 4) 


क ९+ ५० + 


भूमिका २३ 


स्तनों के भार से कुछ झुकी हुई बालसूर्य की लालिमा वाले वस्रों से परिहित पार्वती ऐसे 
सुशोभित हो रही थी, जैसे प्रचुर पुष्प गुच्छों से झुकी हुई चलने-फिरने वाली लता हो। 

पार्वती के सुन्दर मुख को देखकर शिव का धैर्य उसी प्रकार लुप्त हो रहा था, जिस 
प्रकार पूर्णिमा के चन्द्रोदय से समुद्र का धैर्य- 


हरस्तु किंवित्‌ परिलुपाधैर्यश्वद्रोदयारम्भ इवाम्ुयशिः। 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारवामास'विलोवनाति॥ (कु० स० ३/६७) 
कालिदास की उपमाओं में जो भावाभिव्यक्ति और रस-सौन्दर्य मिलता है, वैसी ही ज्ञान- 
धारा अर्थान्तरन्यास की भी बहती है! उनके अर्थान्तरन्यास से प्रभावित होकर किसी विद्वान प्रशसंक 
ने अर्थान्तरन्यास के प्रयोग में कालिदास को उपमा से भी अधिक श्रेष्ठ माना है-- 
उपमा कालिदासस्य नोत्कृष्टेति मर्त सम । 
अर्धान्तरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यवे॥ 


उनके अर्थान्तरन्यास के निम्न उदाहरण द्रष्टव्य हैं- 


इवन्िकमनोज्ञा वल्कलेताषि तन्वी 
किमिव हि मधुराणा मण्डनं ताक़तिताम्‌ । (अभि? शा० १/१९) 
प्रियेषु सौभाग्यफला हि वारुता/कु० स० ५/१) 
न धर्मवृद्धेए वयः समीक्ष्ते/क? स० ५/१६) 
कामात हि प्रकृतिकृपणारचेतनाचेवरेषु।(्‌० मे०/५) आदि 
इस प्रकार अर्थान्तरन्यास के प्रयोग में कालिदास की लौकिक अनुभव शक्ति नितान्त 
मनोभिराम एवं संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त हुई है। 
सादृश्यमूलक अलङ्कारों में उपमा और अर्थान्तरन्यास के अतिरिक्त उग्रेक्षा, दृष्टान्त, रूपक, 
व्यतिरेक, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारो की छटा भी उनके काव्य को रमणीय बनाने वाली है। 
यद्यपि ऋतुसंहार जैसी उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में उक्षा का प्रयोग कम ही मिलता है, परन्तु 
मेघदूत में तो मानो रसवर्षी एवं ललित उत्रेक्षाओ की झड़ी लग गयी है। एक उदाहरण देखिये 
पक्वफल भूषित आम्रों से ढका हुआ आम्रकूट पर्वत मेघ के साथ ऐसा दिखायी पड़ता है, जैसे 
पृथिवी का स्तन हो-- 
८०८ यास्वत्यगरमिष्ठनप्रेक्षणी वाम वस्थां / 
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शोषविस्वारपाण्डुः॥ (१० मे०/१८) 
यमुना की तरङ से संश्लिष्ट गङ्गा ऐसी शोभित हो रही है, मानो साक्षात्‌ शिव की मूर्ति 
हो, जो एक-ओर कृष्ण सपों से वेष्टित हो और दूसरी ओर भस्मलेप से अलङ्कृत हो । 
क्वचिच्व कृष्णोरगशपणेव भस्पाङ्गराग तपरीङरस्य । 
प्यातवद्ाङ्गि विभाति गङ्गा भित्रावाहा व्मुनातरङगैः ॥ (०१ २/4) 
इन अलङ्कारों के अतिरिक्त कालिदास ने स्वभावोक्ति, निदर्शना, व्यतिरेक, रूपक आदिं 
अलङ्कारे का भी सुन्दर विनियोग किया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों का ही 


सौन्दर्य समान रूप से मिलता है, जो उनके काव्य को सर्वतोभावेन सुन्दर एवं मधुर बनाता है। 
उनकी उपमाओं के समान अर्थान्तरन्यास एवं उठ्रेक्षा भी उत्कृष्ट है । जहां उनके उपमा-सौष्ठव 
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२४ मे 
की विद्वानों ने प्रशंसा की है, वहीं अर्थान्तरन्यास और उलेक्षाओं को भी सराहा गया है। अत. । 
निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कालिदास का अलङ्कार कौशल उच्चकोटि का है और एक ही ! 
श्लोक में अनेक अलङ्कारों को समाविष्ट कर देना कालिदास जैसे महाकवि का ही काम है, जिसे _ 
पढ़कर काव्य मर्मज्ञ एकदम अभिभूत हो जाते हैं। अभिज्ञानशाकुन्तल का यह श्लोक द्रष्टव्य है-... 

बलाणङ्गा दृष्टि? स्यूरसि बहुशो वेपुषमती; 

रहस्याख्यायीव स्वतासि ूटुकणातिकवर: / 

करी व्यवुनवत्याः (पिबसि रतिसर्वस्वमधर 

वर्ष तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्तवं खलु छवी ॥ (१/२४) 

प्रस्तुत श्लोक में भ्रमर के अन्दर दृष्टिस्पर्श, मृदु कथन तथा अधर पान आदि कार्य के / 


द्वारा प्रच्छन्न श्रङ्गारिक नायक का आरोप किया गया है; अत: समासोक्ति है। रहस्याख्यायीव में भु 


उत्रेक्षा है। वयं हतास्त्वं खलु कृती में व्यतिरेक है। चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि में भ्रमर, शकुन्तला ' 
की ' दृष्टि का स्पर्श नीलकमल की भ्रान्ति से कर रहा है; अतः भ्रान्तिमान्‌ है। त्वं खलु कृती, 
इसका प्रतिपादन करने में तीन चरणों के वाक्यार्थ को हेतुत्वेन ग्रहण किया गया है, अत: काव्यलिङ्ग 
है। स्वाभाविक रूप से भ्रमर का वर्णन किया गया है, अत: स्वभावोक्ति भी है । 


(च) प्रकृति बर्णन-कालिदास प्रकृति के सूक्ष्म द्रष्टा है, प्रकृति के प्रवीण चितेरे। 
उन्होने अपने ग्रन्थों में वन और पुष्पों का अद्वितीय वर्णन किया है। कालिदास की प्रकृति भी 
जीवन के स्पन्दन के साथ-साथ सजीव प्रतीत होती है और नित्य मनुष्य को नवीन शक्ति प्रदान 
करती है। सम्भवत: संसार में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने सजीव प्रकृति का इतना पूर्ण 
एवं सूक्ष्म अध्ययन किया हो, जितना कि कालिदास ने किया है। उनमें 'मानव हृदय का कवि” 
और “प्राकृतिक सौन्दर्य का कथि” ये दोनों गुण एक साथ विद्यमान हैं । 

कालिदास ने अपने काव्यों में अन्त: एवं बाह्य प्रकृति दोनों का ही सुन्दर तादात्म्य स्थापित 


किया है तथा साथ ही प्रकृति को आलम्बन, उद्दीपन, मानवीकरण एवं आलड्कारिक आदि रूपों | 


में चित्रित किया है। प्रतिभा के विकास के साथ-साथ कालिदास के प्रकृति वर्णन में भी विकास 
हुआ है। ऋतुसंहार उनकी प्रथम रचना है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह उन्होने प्रकृति 
ही समर्पित कर दी है। इसमें इन्होंने प्रकृत के ही एक अङ्ग ऋतुओं का वर्णन अपनी प्रिया 
को सम्बोधित करते हुए किया है। यह युवक कवि की रचना है। इसमें उन्होंने प्रकृति को आलम्बन 
रूप में कम और उद्दीपन रूप में अधिक प्रयुक्त किया है। इस काव्य में जहां एक ओर ग्रीष्म 
की प्रचण्डता का वर्णन है, वहीं दूसरी और वसन्त की सरसता की भी झांकी प्रस्तुत की गयी है 
और ऐसे में प्रकृति को आलम्बन रूप में चित्रित किया गया है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य है-- 


विश्यष्ककण्ठाहतसीकराम्भसो गभस्तिभिभानतोऽजुताणिता । 
अबृद्धतष्णोपहता जलार्षिगे न दन्तिनः केसरिणोऽपि बिभ्यति ॥ (५) 
कैसा प्रचण्ड ग्रीष्म है कि सूखे कण्ठ से जल-बिन्दुओं को ग्रहण करने वाले, सूर्य की 
प्रचण्ड किरणों से तप्त एवं अत्यधिक प्यासे जल की इच्छा करने वाले हाथी यह भी भूल जाते 
हैं कि सिंह उन्हें मार डालेगो । वे प्यास से व्याकुल जल की खोज में सिंह से भी नहीं डरते । 
प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक एवं मनोहारी चित्रण रघुवंश में भरे पड़े हैं । वशिष्ठ के 
` आश्रम का स्वभाविक चित्रण है। ऋषियों की पर्ण-शालाओं के द्वार को मृग रोककर बैठे हुए हैं, 
जिससे ज्ञात होता है कि ये ऋषि-पलियों की सन्तान हों। ऋषिगण नीवार का कुछ अंश इन्हें भी 
दिया करते हैं | अत: इन पर ऋषियों का सन्तान के समान ही स्नेह है. 
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प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक एवं मनोहारी चित्रण रघुवंश में भरे पड़े हैं । वशिष्ठ के आश्रम 
का स्वभाविक चित्रण है। ऋषियों की पर्ण-शालाओं के द्वार को मृग रोककर बैठे हुए हैं, जिससे 
ज्ञात होता है कि ये क्रष-पलियो की सन्तान हों। ऋषिगण नीवार का कुछ अंश इन्हें भी दिया 
करते हैं । अत: इन पर ऋषियों का सन्तान के समान ही स्नेह है-- 
आकीप॑ीएपिएलीन[युटजद्वारतेधिमि: / 
अपत्यैरिव रीवारमागसेगोचितैप्री: ॥ 
सन्ध्याकाल में सूर्यास्त का कितना सुन्दर चित्र खींचा है-- 
सञ्चारपूतानि दिगन्याणि कृत्वा दिनान्ते निलवाव गन्तुम्‌। 
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा,» अपा पतङ्गस्य मुनेश्च क्ः॥ (ए० २/१५) 
कुमार सम्भव का तो प्रारम्भ ही प्रकृति की रमणीयता से हुआ है। मङ्गलाचरण के रूप में 
उन्होंने हिमालय का ही गुणगान किया है। देखिये- 
अस्यत्यु्तरस्यां दिशि देवतात्मा, 
हिमालबो नाम नगाक्षियज्‌ः । 
पूर्वा तोयनि्षीवगाह् 
स्थितः एथिव्या इव मानदण्ड:॥ 
कालिदास ने अपने ग्रन्थों में प्रकृति और प्रेम का मधुर सम्बन्ध स्थापित किया है। उन्होंने 
प्रकृति को मुख्यतः प्रेमिका के रूप में देखा है। मेघदूत का यक्ष अपनी प्रियतमा के अड्डों की 
समता प्रियङ्गुलता में पाता है तथा चकित हरिणी की दृष्टि में उसके कटाक्षों का अनुभव करता 
है। यहां चन्द्रोदय का कैसा सजीव चित्र उपस्थित किया है। चन्द्रमा अपनी प्रियतमा रजनी का 
चुम्बन कर रहा है-- 
अङ्गलीभिरव केशसंचयं संनिगद्व व तिमिरमरीचिभिः। 
कुड्मलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीमखं शशी॥ (कु० स० ८/६२३) 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में प्रकृति का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्म एवं हृदयग्राही है। उसकी नायिका 
शकुन्तला मानो प्रकृति की पुत्री है और उसी की गोद में पलकर बड़ी हुई है। पुत्री को विदा 
करते हुए जरा प्रकृति की करुणापूर्ण व्याकुलता तो देखिये-- 
उद्रलितदर्भकवला शर्व: परित्यक्तनर्तना मयूरा:। 
अणसूतणाण्डुपत्रा मुज्वन्त्यक्रणीव लताः ॥ (४⁄२) 
अचेतन प्राणियों के प्रति चेतन मानव की आत्मीयता का इससे सुन्दर और क्या उदाहरण 
हो सकता है। इतना ही नहीं, अपितु पुत्री को पति के घर जाना है इसलिए उसे आभूषणों की 
आवश्यकता पड़ेगी। यही सोचते हुए प्रकृति माता ने अपनी पुत्री शकुन्तला को वह सब उपलब्ध 
कराया, जो दुर्लभ था-- 
क्षौमं केनविदिदधणण्ड तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं 
निष्व्दूवर्वरणोभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ / 
अन्येध्यो वनदेवताकरतलौरापर्वभागोत्वितै- 
दतान्याभरणानि वक्किसलवोद्भेदयतिदवनद्ाभिः ॥ (४/4) 
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“> मेघदूतम्‌ । 

वस्तुत: शकुन्तला को प्रकृति से पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता। उसके संवर्धन मे 
प्रकृति ने मुख्य भूमिका निभायी है। जब शकुन्तला उत्पन्न होती है तो उसके माता-पिता उसे छोड़ | 
देते हैं। सर्वप्रथम उसका पालन पक्षी ही करते हैं। तदनन्तर तपोवन में उसका पालन-पोषण होता 
है। इसीलिए उसके हृदय में प्रकृति से सम्बन्धित विषयों के प्रति अटूट प्रेम है। वह तपोवन की | 
लता है। ग के वृक्ष उसके अपने सम्बन्धी हैं। तभी शकुन्तला के सौन्दर्य को देखकर दृष्य | 
कह उठता है-- | 


अधरः किसलवरागः कोगलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौँकतमङ्गेु सन्नद्धम्‌ ॥ (९/१९) 


प्रकृति का एकएक अङ्ग शकुन्तला है। शकुन्तला के बिना कण्व के आश्रम की सारी 
प्रकृति सूनी है। उसमें कोई उल्लास या आकर्षण नहीं है। तभी तो शकुन्तला को विदा करके } 
लौटती हुई प्रियंवदा और अनसूया कण्व से कहती है कि तात, शकुन्तलाबिरहितं शून्यमिव ? 
तपोवनं कथं प्रविशावः? अत: यह निश्चित रूप से कह सकते है कि प्रकृति नाटक के साध 
अभिन्न भाव से जुड़ी हुई है। | 
कालिदास का मेघदूत काव्य तो प्रकृति-चित्रण का सर्वोत्तम ग्रन्थ है। इसके प्रत्येक श्लोक 
में प्रकृति की आशा भरी आत्मा की वेदना का चित्रण है, जिसके अन्तर्गत संयत, गम्भीर एवं 
प्रशान्त व्याकुलता का स्पष्ट दर्शन पाठक को होता है। मेघदूत में पद-पद पर प्रकृति की छटा 
के दर्शन होते हैं। आम्रकूट पर्वत के शिखर पर काला मेघ है और आस-पास पके फलों से युक्त : 
आम्न के वृक्ष हैं। कवि ने कल्पना की है कि यह पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान शोभा को धारण 
करेगा--- | 
छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः कानगाप्े- 
स्त्वय्यारूढे शिखरमवल: सिग्धवेणीसवर्णो/ 
मून यास्यत्यमरमिधुनपरक्षणीयामवस्था 
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शोषविस्तारपाण्डुः/ (५/१८) 


इस प्रकार के अनेक दृश्य इस काव्य में भरे पड़े हैं। मेघदूत मे कवि ने प्रकृति एवं मनुष्य 
को एक नवीन एवं मौलिक ढंग से परस्पर जोड़ दिया है। मानव-जीवन तथा प्राकृतिक जीवन के | 
` संग्रथन को एक आवश्यकता और एक आनन्द के रूप में चित्रित किया गया है। ॥२. ॥. 
Robinson का यह कथन कितना सटीक है “His tyes singled out Jike a prism all ¥ 
the rich glowing tints of life's colours and his receiving then as if it had | 
been a palette, translated them inta description of jewel like beauty.” अर्थात्‌ | 
उसकी आँखें पारदर्शी प्रिज्म के समान जीवन के सभी गहरे चमकीले रङ्गों को पहचान लेती थीं 
और उसका मस्तिष्क कलाकर की रङ्ग मिलाने वाली पटरी के समान उन्हें ग्रहण कर रलोपम | 
सौन्दर्य के चित्रणों में अनूदित कर देता था। | 

कालिदास ने प्रकृति को अनेक रूपों में चित्रित किया है। उनके अनुसार प्रकृति मानव की | 
चिरन्तन सहचरी तथा उसके स्वस्थ, सरस एवं मौलिक जीवन के लिए अपरिहार्य है। यद्यपि | 
कालिदास को प्रकृति का कोमल रूप ही अधिक प्रिय रहा है, फिर भी उनको इस क्षेत्र तक ही । 
सीमित रखना उनके साथ अन्याय होगा । अत: यदि उन्हें प्रकृति का कवि (Poet of Nature) | 
कहा जाये तो असंगत 'न होगा। | 


| 
ज्र | 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ( 


भूमिका २७ 


३ ०८०० 


| ५. कालिदास : सौन्दर्य वर्णन i 


f 
2... >>> , 
०2. श्र 


विश्व के सभी साहित्यों में प्रेम और सौन्दर्य कवियों का प्रिय विषय रहा है, फिर कालिदास 
इससे कैसे अछूते रहते। कालिदास ने जिस सौन्दर्य का वर्णन किया है वह केवल हृदयग्राही ही 
नहीं है, अपितु मन को सर्वात्मना रसाप्लावित कर उसमें निमग्न कर देने वाला है। सौन्दर्य की 
परिभाषा आचार्यों ने इस प्रकार की है- 


अङग्रत्युड्काना यः सनिवेशो वधोचिवम्‌ । 
सुरिलषसन्पिक्धी यस्तत्सौन्दर्यमितीयते ॥ 


अन्यत्र इसकी परिभाषा कवि ने इस प्रकार की है-“क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं 
रमणीयतायाः'' अर्थात्‌ सौन्दर्य वह है, जो प्रतिक्षण बदलता रहे। एक ही प्रकार के स्थिर सौन्दर्य 
में प्रेमियों का मन कभी नहीं रम सकता; इसलिए उसको अपनी प्रेमिका में प्रतिक्षण बदलता हुआ 
सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है । कालिदास भी इसी प्रकार के सौन्दर्य के उपासक हैं। उनका सौन्दर्य 
बाह्य आकृति तक ही सीमित न होकर आन्तरिक गुणों के द्वारा अनुभव करने की वस्तु है । कवि 
के सौन्दर्य-वर्णनों में यह क्षमता है कि उसको पढ़ने वाला निमग्न हो जाये, जिसके वर्णन के लिए 
कवि ने व्यञ्जना का सहारा लिया है। सौन्दर्य के साथ प्रेम का मिश्रण है, क्योंकि सौन्दर्य की 
परिणति प्रेम में होती है । इसको स्पष्ट करते हुए कवि लिखता है कि ''प्रियेषु सौभाग्यफला 
हि चारुता'” (कु० स०५/१)। यह प्रेम जैसा भी हो अकारण नहीं होता । उसके पीछे पूर्वजन्म 
के कर्म विद्यमान रहते हैं | इस तथ्य की ओर कवि ने अभिज्जानशाकुन्तलम्‌ (५/२) में भी संकेत 
किया है। 
कालिदास के काव्यों में हमें सौन्दर्य के अनेक रूपों के दर्शन मिलते हैं। कालिदास ने 
विश्व की विविध वस्तुओं में सौन्दर्य के दर्शन किये हैं। नदियों की तरंगों मे, लताओं के नर्तन 
ने, हिरनों की छलाँगों ने, पक्षियों के कलख ने, वृक्षों के प्रस्फुटन ने और पर्वतों के लुभावने 
दृश्यों ने कवि को अपनी ओर आकृष्ट किया है। भावात्मक सौन्दर्य के वर्णन में कवि को अपूतपू्व र्व 
सफलता मिली है, जिसका अनुभव कालिदास की अन्तरात्मा ने किया और प्रकृति के माध्यम 
अनुभूति को कवि ने व्यक्त किया है। स्वर्णिम तन्तुओ के जाल में उनके सौन्दर्य को बाँधकर एक 
सर्वथा अलौकिक सौन्दर्य की सृष्टि की है। पार्वती के स्मित का वर्णन करते हुए कवि कहता 
है 
एष्प्रवालोपहितं यदि स्यासुम्ताफलं वा सुफटविदुमस्यम्‌। 
तेण वादि किशदस्य तस्यास्तायौष्ठपर्यस्तरुव" स्मितस्य॥ (कु० स० १/४४) 
कालिदास सौन्दर्य के चतुर चितेरे हैं। वे जब किसी के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करते हैं 
' तो बाह्योपादानों की आवश्यकता नहीं समझते । यही कारण है कि वे जिस शकुन्तला के 
सौन्दर्य को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हुए हैं, वह उनके लिए ““स्रषटुराद्या सृष्टि: है । 
उसने अपनी संकेतमयी शैली में सब कुछ कह दिया । कवि इससे अधिक कह भी क्या 
सकता था ? इसी अनुभूति की अभिव्यक्ति दुष्यन्त शकुन्तला के सौन्दर्य वर्णन में इस प्रकार 
करते है-- 
चित्रे तिवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता ठ । ` 
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२८ मेदू 
सीरलएटिरगरा अतिभाति सा मे, 
धातुर्विभुत्वमूजुवित्य व्एुएच तस्याः॥ (अभि० २/९) | 

सौन्दर्य के सम्बन्ध में कालिदास की एक अन्य मान्यता है कि जब तक सौन्दर्य त्या 

और तपस्या की अग्नि में तप कर निखर नहीं उठता, तब तक उसका कोई मूल्य नही है। जैसे. 
अग्नि में तपकर सोना चमकता है वैसे ही तपस्या की अग्नि में तपकर सौन्दर्य कवि इस बा. 


को स्वीकार नहीं करता कि सौन्दर्य पाप वृत्ति की ओर उन्मुख होने वाला होता है। उसकी ते | 
मान्यता है कि-- | 
“वृटच्यते प्रवीति/ एपवृषवे न रूपरमित्यव्याभिन्ारि तब्वच//” (कु० स० ५/३६) 

कालिदास ने बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा आन्तरिक सौन्दर्य पर अधिक बल दिया है। उसकी | 
मान्यता है कि सौन्दर्य को बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। इस सम्बन्ध में श्री डी० एल! 
राय का मत भी विचारणीय है। उनकी मान्यता है कि “बाहरी सौन्दर्य भीतरी सौदर्य की एता 
में रिष्राण और परिवर्तनीय है। आकाश चिरकाल से जैसा नीला है, वैसा ही नीला है। यी | 
बीच-बीच में वर्ण आदि के अवसर पर उसका वर्ण क्रसर ग कृष्ण होता है, तथापि उसका शे 
गीला है। समुद्र तथा नदियों तरडणूर्ण होने पर भी उनका साधारण आकार एक ही परकार का है 
परतु म्गुष्य के हृदय में घणा भक्ति का रूप धारण कर लेती है। अठुकम्पा से रेम की उत्णी | 
हो जाती है और प्रतिहिंसा से कृत्त का जन्म हो जाता है। जो कवि इस अन्वर्जगद्‌ की विचित्रा 
के रहस्य को खोलकर दिखा सकता है, वही वार्थ में कवि के गाम से कारा जाता है” 

, अभिज्ञानशाकुन्तल की नायिका नचा का सौन्दर्य तो सर्वातिशायी ही है और रघुवंश 
की इन्दुमती विधाता की रचना का उत्कर्ष है। मेघदूत की यक्षिणी विधाता की युवतिविषयक आद्या 
सृष्टि है। वह शरीरी भी है, श्यामा भी है और न जाने कैसी-कैसी है? स्वयं कालिदास के मुख 
से ही सुनिये-- 

तन्वी शयामा शिखारिदराना प्रक्‍्वबिम्बाधरोष्ी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणी्रेक्षणा निम्ननाभिः। 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्‌ उवतिविपवे उश्रिद्वैव कतुः ॥ (3० मे०/२२) 
कालिदास ने खी-सौन्दर्य के वर्णन में अपने उपमान प्राय: प्रकृति से लिये हैं। शकुन्तला ५, 
इकहरे बदन की है। कालिदास के अनुसार प्रकृति में जो सौन्दर्य या रमणीयता फैली हुई है, ' 
मानवीय लावण्य उसी का अङ्गभूत है। उनकी दृष्टि में शकुन्तला लता के समान है, तभी तो 
प्रियंवदा उससे आग्रह करती है कि “अप्रैत ताकमूहद तिष्ठ गाकत्वयोपगतया लतासनाथ इवागं 
केसरवृक्षकः अतिभाति” और प्रियंवदा के इस कथन की पुष्टि दुष्यन्त इन शब्दों में करता है- | 
` अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ गहू/ 
कृहुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गे सनद्धम्‌॥ (१/१९) 
कालिदास के सौन्दर्य का एक दृश्य यह भी देखिये-- 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निमामिच्छाम्यधः 
रडे कृष्णम्गस्य बामनवनं कण्डूयमानां मृगीम्‌ (अभि० ६/९७) । 
न जिनकी शाखाओं पर वल्कल वस्न लटके हुए हैं ऐसे वृक्षों के नीचे कृष्णसार | 
नामक ह क्ेशसीग्र, पु बारी, आँख जो. खुजजाती, हुई, हरिणी को दुष्णम्त चित्रित करना j 
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चाहता है । यहाँ हरिण-हरिणी के प्रेम को चित्रित करना चाहता है, जो सौन्दर्य की अन्तिम 
परिणति है । 


कालिदास ने सर्वत्र मर्यादित प्रेम के प्रति ही निष्ठा व्यक्त की है, अमर्यादित प्रेम को वे 
प्रेम नहीं, अपितु वासना मानते हैं। परदार व्यवहार को अनार्य समझते*हैं--अनार्य : परदारव्यवहार: 
(अभि० ७/२० के पश्चात्‌)। यद्यपि उनकी प्रारम्भिक कृतियों ऋतुसंहार आदि में प्रेम के 
वासनात्मक स्वरूप की झलक मिलती है, किन्तु धीरे-धीरे उसमें विकास होता गया और वह उदात्त 
आध्यात्मिक होता गया। अत: कह सकते हैं कि कवि ने प्रकृति के सौन्दर्य का मनोमुग्धकारी वर्णन 
किया है, परन्तु उनका उद्देश्य मानव-सौन्दर्य वर्णन करने का विशेष रूप से है। इस सम्बन्ध में 
श्री एस० के० डे० का कथन .द्रष्टव्य है--' उनका काव्य न कभी अवरुद्ध गति से बलता है 
और न अव्त्रान्त होकर। उसमें उत्वान और पतन की अत्वच्छेध शूङ्कला नही होती। उनके सर्वोत्तम 
और निढृतम में कोई विशेष व्यवधान नहीं। उनका काव्य श्रेष्ठता के एक निश्चित धरातल एवं 
महनीयता की एक तियत छाए की आछोणल रक्षा करता है । सब प्रकार का उकीलाण और 
खुरदराएन अत्यन्त सुकुमारता के साथ विककण और मसृण बना दिया जाता है और इस अकार 
उनकी पूर्ण विकसित कविता का सुडौलपन अशान्त सौन्दर्य के आचुरणनशील ध्वनन द्वारा पाठक 
को आकृष्ट करता है, जो गछुष और श्ृतिगोवर अभाव में विचार तथा भावना के अनर्विलय का 
परिणाम हौ” 


अतः ख विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि कालिदास का सौन्दर्य का वर्णन 
अपूर्व है और उसके वर्णन में कबि ने अपनी निजी प्रतिभा का परिचय दिया है और चेतन-अचेतन, 
प्रकृति-मानव, समस्त चराचर में सर्वत्र ही उनकी दृष्टि प्रेम और सौन्दर्य पर केन्द्रित रही है। [] 
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> 
| ६. कालिदास : गौरव | 
fs RR पट ह? | 
यद्यपि प्राचीन भारतीय परम्परा पण्डितो और आधुनिक युग के पाश्चात्य तथा भारतीय 
आलोचकों की काव्य-समीक्षा के मान-दण्ड भिन्न-भिन्न हैं और उनकी अभिरुचि भी समान नहीं 
है, परन्तु कालिदास के भारत का श्रेष्ठ कवि होने के विषय में दोनों ही प्रकार के विद्वान्‌ एकमत 
है। प्राचीन परम्परा और आधुनिक आलोचना का यह सामज्जस्य यदि किसी कवि के विषय में 
है तो वह केवल कालिदास के विषय में। 
प्रतिभाशाली कलाकार देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं होते हैं, यह बात 
` कालिदास के विषय में अक्षरश: सत्य है। उनकी कला का चमत्कार भारत तक ही सीमित नहीं 
है। विदेशों में भी जो गौरव कालिदास को प्राप्त हुआ, वह किसी दूसरे भारतीय कलाकार को 
प्राप्त नहीं हुआ। कालिदास की कला न केवल सार्वदेशिक है, प्रत्युत सार्वकालिक भी है। कालिदास 
के काव्यों और नाटकों ने जिस प्रकार आज से १५०० वर्ष पहले मानव-हृदय को उल्लसित 
किया था, उसी प्रकार उनकी कला आज भी मानव-हृदय को प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान कर रही 
है। 
प्राचीन भारतीय आलोचकों की दृष्टि में- 
प्राचीन भारतीय परम्परा के सभी कवियों तथा आलोचकों ने कालिदास की भूरिभूरि 
प्रशंसा की है। एक प्राचीन कवि ने कहा है कि जब कवियों की गणना की जाने लगी तो पहला 
नाम कालिदास का था, परन्तु आगे कालिदास के समान दूसरा कवि न होने के कारण दूसरी 
अँगुली पर गिनने के लिए कोई नाम न मिला, इसलिए उसका 'अनामिका' नाम (जिस पर कोई 
नाम न हो) सार्थक ही रहा-- 
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दे द 
पुर कवीना गणनाएसङ्गे किष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा / 
अद्यापि नृछुल्यकवेरभावादनामिका साधविती बभूव ॥ 


सम्राट्‌ हर्षवर्धन के समकालीन प्रसिद्ध कवि बाण ने भी“ कालिदास की सूक्तियों के | 
पुष्पमञ्जरी के समान रसार्द्र एवं रोचक कहा है । आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने प्रसिद्ध ¦ 
अलङ्कारशास्र के ग्रन्थ ध्वन्यालोक में एक स्थान पर कहा है कि इस संसार में कवियों की एक 
अदभुत परम्परा है, लेकिन कालिदास आदि महाकवि तो दो-तीन या अधिक से अधिक पाँच-छ, | 
ही है-- “अस्पिलति-विवित-कविपरस्परा-वाल्ित संसारे कालिदासप्रपृतदो दिरा: पज्वपा वा महाकक 
इति गण्यन्ते/” जयदेव कवि ने कालिदास को कविकुलगरु' तथा कविताकामिनी का विलास' | 
कहा है-- । 

भासो हास कष्किलएरु- कालिदाणे विलास। 


११वीं शताब्दी के कवि सोडल ने रघुवंश की रचना के लिए कालिदास की इस प्रकट 
प्रशंसा की है-- 


ख्यात: कृती सोऽपि व कालिदास: शुद्धा सुधारवादुमकी च वस्य/ १ 
वाणीमिषाच्वण्डमरीचिगप्रसित्ो? परं प्रारमवाए कोर्ति॥ 


वह कालिदास धन्य है जिसकी निर्मल और सुधा के तुल्य मधुर कीर्ति वाणी के व्याज 
से रघुवंश' रूपी समुद्र के दूसरे पार तक पहुँच गई है । | 
श्रीकृष्ण कवि ने कालिदास की वाणी को अनुपम तथा नलिनी के समान दोषों से अछूती, 
हारावली के समान गुणों से गुम्फित और प्रिया के अङ्क के समान आह्वादकारक कहा है-- 
अस्पृष्टटोषा नलिनीव हृश हारावलीव अधिता ग्रणोपं./ 
प्रियाडुप्ालीव विगर्दह्या न कालिदायादररस्व वाणी॥ 
आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में- 
प्राचीन भारतीय आलोचकों के समान आधुनिक आलोचकों ने भी कालिदास की कला 
की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । सचमुच आधुनिक काल में संस्कृत के पुनरुज्जीवन का तथा । 
पाश्चात्य देशों में संस्कृत-साहित्य के गम्भीर अध्ययन के सूत्रपात का श्रेय कालिदास और 
उनकी अमर कृति अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ को है । सन्‌ १७८९ में सर विलियम जोन्स द्वारा ' 
अंग्रेजी में अनूदित अभिज्ञानशाकुन्तल (शकुन्तला)) जब यूरोप में पहुँची तो उसे देखकर + 
यूरोप का शिक्षित समाज आश्चर्यचकित रह गया और बहुत शीघ्र ही शकुन्तला का ¦ 
यूरोप की सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि प्राचीन भाषा लैटिन में भी अनुवाद हो गया | | 
सन्‌ १७९१ में जार्ज फोर्स्टर द्वारा जर्मन भाषा में किये गये 'शकुन्तला' के अनुवाद को देखकर | 
महान्‌ जर्मन कवि गेटे इतना गद्रद हुआ था कि उसने इसकी प्रशंसा में एक कविता रच डाली | 
थी, जिसके भाव को महामहोपाध्याय वसुदेव विष्णु मिराशी ने संस्कृत में इस प्रकार प्रकट 
किया है-- र ५ । 
वासन कुसुम फलं व कुणयद्‌ श्रीणस्थ सर्व व वद्‌ 
वच्वात्यमतसों रसायनयत; स्वर्ग गेहनम्‌। 


| 

१, निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । र | 
्रतिर्मधुरसान्द्रासु्‌ मञ्जरीष्विव जायते ॥ | 
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भूमिका ३१ 
एकीपूतमभूपूर्वम्वा स्वलोकश्रलोकवो- 
रँैएवर्य यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यवाफ/ 


गेदे की यह कविता सन्‌ १८७१ में ‘Deutsche Monatsschrift” (जर्मन मासिक 
पत्रिका) में छपी थी और हेर्डर ने इस कविता को अपने एक लेख ‘On hc Eastern Drama? 
के आरम्भ में आदर्श वाक्य के रूप में उद्धृत किया था। (] 


१. वाल्टर रूबन ने ‘Kalidasa — The Human Meaning of His Works? में गेटे 
की कविता का भाव इस प्रकार व्यक्त किया है- 
If in one word of blooms of early and fruits of riper years, 
Of excitement and enchantment should tell. 
Of fullilmentand contentof Heaven and Earth, 
Then wilt | but say “Sakuntala” and have said all. 
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[ज oe आए छ-- 
| १. मेघदूत : गीतिकाव्य (खण्डकाव्य) | 
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संस्कृत काव्यशास्रियों ने वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को काव्य 
माना है। प्रयोग की दृष्टि से पुन: काव्य के दो भेद किये है ~. श्रव्य काव्य और २. दृश्य 
काव्य। श्रव्य काव्य के पुनः तीन भेद किये है-- गद्य काव्य, २. पद्य काव्य, ३. चम्पू काव्य। 


जो गद्य में लिखा गया हो उसे गद्य काव्य, जो पद्य में लिखा गया हो उसे पद्य काव्य तथा जो | 
गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो उसे चम्पू काव्य कहते हैं। गद्य काव्य के पुन: कधा और , 


आख्यायिका ये दो भेद किये गये हैं तथा पद्य के भी दो भेद महाकाव्य तथा गीतिकाव्य किये 


है। गीतिकाव्य को ही खण्डकाव्य भी कहते है! चम्पू का कोई भेद नहीं होता। गीतिकाव्य के पुन: ; 


विषय की दृष्टि से तीन भेद किये है--स्तोत्र सम्बन्धी, नीति सम्बन्धी तथा श्रृङ्गार सम्बन्धी। स्तोत्र, 
नीति तथा श्रृङ्गार सम्बन्धी खण्डकाव्यों के यद्यपि प्रबन्ध और मुक्तक दोनों रूप संस्कृत-साहित्य 
में मिलते हैं परन्तु स्तोत्र और नीति प्रायः मुक्तक के रूप में अधिक हैं। श्रृड्मारिक खण्डकाव्यो में 
प्रबन्ध और मुक्तक दोनों रूपों का समान रूप से प्रयोग है। कालिदास का मेघदूत और बिल्हण 
की चौरपञ्चाशिका प्रबन्धात्मक श्रृद्धारिक खण्डकाव्य के तथा ऋतुसंहार और भर्तृहरि का श्रृङ्गार-शतक 
मुक्तक श्रूङ्गारिक खण्डकाव्य के उदाहरण हैं। 


काव्य का जो दूसरा भेद दृश्य है उसके भी दो भेद है--रूपक और उपरूपक । रूपक 
के पुन: नाटक, प्रकरण,भाण, डिम, व्यायोग, समवकार, ईहामृग, अङ :, वीथी और प्रहसन--ये 
दस भेद हैं, जबकि उपरूपक को अट्ठारह भेदों मे बाटा गया ह । है ~ नाटिका, त्रोटक, 
गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रे्ठुण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, 
विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश और भाणिका । 


तालिका के माध्यम से इनको और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-- 


गद्य पद्य चम्पू रूपक उपहपक 
| 
= उ नाटक आदि १० भेद नाटिका आदि १८ भेद 


प्रबन्ध मुक्तक 
(भेघदूत) __ (कतुसंहार) 


१. साहित्यदर्पण, निर्णयसागर संस्करण १९३६, पृष्ठ २२१ 


र. दृश्यक्षव्यतवभेदेत सनः काता दिक्षा Deroy €RDoundation USA 


pistisoemerteeenesties sist 


भूमिका ३३ 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मेघदूत खण्डकाव्य की श्रेणी में आता 
है, उसमें भी शृङ्गारिक तथा शृङ्घारिक में भी प्रबन्ध शृङ्घारिक । 


अब प्रश्न उठता है कि गीति या खण्डकाव्य किसे कहते हैं । गीत शब्द ४गै धातु से 
भाव अर्थ में क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ है-- गीति या गाना । महाकवि 
कालिदास ने गीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है--अहो रागपरिवाहिणी गीति: (अभि? 
५/१ के पा )। इस दृष्टि से गीति में संगीत एवं राग का प्राधान्य है । अंग्रेजी में इसे ४7० 
P०९" कह | 

खण्डकाव्य महाकाव्य के समान पाबद्ध होता है और उसमें महाकाव्य के लक्षणों की केवल 
समग्रता नहीं होती । आचार्य विश्वनाथ ने खण्डकाव्य का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्य॑कदेशातुसारि च । (सा द० ६/२२९) 


अर्थात्‌ जिन काव्यों में महाकाव्य के सभी लक्षण नहीं पाये जाते उन्हें खण्डकाव्य या 
गीतिकाव्य कहते हैं । अर्थात्‌ कह सकते हैं कि गीतिकाव्य महाकाव्य के किसी एक भाग का 
अनुसरण करने वाला होता है । गीतिकाव्य में महाकाव्य के समान विषय की विविधता नही होती। 
गीतिकाव्य आकार में भी महाकाव्य से छोटा होता है, गीतिकाव्य में प्राय: धार्मिक अथवा नैतिक. 
अथवा शृङ्गारिक एक ही विषय का वर्णन होता है । गीतिकाव्य में लालित्य एवं माधुर्य का विशेष 
पुट होता । भाव का उद्रेक, तन्मयता तथा भावाभिव्यक्ति की सक्षमता एवं न्यूनता गीतिकाव्य 
का प्राण है । 


गीतिकाव्य के मुख्यत: तीन प्रकार बताये गये हैं--१. स्तोत्र इनमें किसी एक देव को 
आधार मानकर उसकी उपासना की जाती है । यह भाव प्रधा तथा अनुभूतिमूलक गीतिकाव्य है। 
२. नीति--इनमें नैतिक शिक्षाओं को मुक्तक के रूप में पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। 
३. शृङ्गारिक-इनमें मानवीय प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत किया जाता है । प्रेमी-प्रेमिका के 
अलौकिक प्रणय का हृदयस्पर्शी एवं मधुर वर्णन ही प्रायः इन काव्यो का उद्देश्य होता है । 

जिस गीतिकाव्य में जीवन का एक पक्षीय चित्र अविच्छिन्न या सुसंगत रूप से यथाक्रम 
वर्णित हो, वह प्रबन्ध गीतिकाव्य है-- 


अपुज्झितार्थ सम्बन्ध न्धो टुरुदाहर/(शिशपाल वध २/७३) । 
पूर्वापर पद्य की अपेक्षा किये बिना ही जो एक पद्य भी रस की अनुभूति कराता है, वह 
मुक्तक गीतिकाव्य है -- 
एवपिएिरेक्षेणाए हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ / (ध्वन्यालोक) 


इसमें एक-एक पद्य भी स्वतत्र रूप में रस रूप चमत्कार का आस्वादन कराने में समर्थ 
होता है । g 


गीतिकाव्य का उद्गम स्थल भी ऋग्वेद ही है । ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूत्र हैं, जिनमें 
उषा, वरुण, इन्द्र, विष्णु आदि देवताओं की स्तुति की गयी है | अकेले उषा के लिए ही २० 
सूक्त प्रयुक्त हुए हैं और विद्वानों ने इन्हीं स्तुतिपरक सूक्तों को गीतिकाव्य का उद्गम माना है। ऋग्वेद 
के एक मन्र में उषा को एक लावण्यमयी युवती के रूप में चित्रित किया गया है। शगार से पूर्ण 
इस अभिव्यक्ति से मानव का हटूय भाव-विभोर हुए बिना नहीं रहता। देखिये कैसा सुन्दर मन्त्र 
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१४ * मेघदूत | 
कन्येव तवा शाशदाना एमि देवि देवप्रियक्षमाणाम्‌/ 
स्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षासि कृणुषे विभाती॥४० १/२३/१०) 


यहां सूर्य और उषा को प्रेमी-प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है कि हे | 
उषा! तुम कमनीय के समान अत्यन्त आकर्षणमयी होकर अभिमत फल देने वाले सूर्य के समीप 
जाती हो और उसके सम्मुख प्रसन्न वदना युवती के समान अपने वक्ष को आवरण रहित की. 
हो।' पाश्चात्य विद्वान्‌ मैक्डानल ने भी इन गीतियों के महत्व को वेदों में स्वीकारा है उनका 
कथन है कि-- T॥९ lyrics of the vedas are unsurpassed in there bea uty and there | 
is nothing like them to be found in any of the branches of Indo European । 
languages. In the excellence of feelings as well in the pertectart of language | 
and metre they stamp singular. 

इसी प्रकार ऋग्वेद में अन्य बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं। अतः यह कहने में कोई ॥॥ 
सन्देह नहीं होना चाहिये कि निश्चित रूप से गीतिकाव्य के बीज हमें ऋग्वेद में मिल जाते हैं, | 
भले ही इनका पुष्ट रूप उसमें न हो। 

वेदों के बाद रामायण और महाभारत ने भी गीतिकाव्य परम्परा को आगे बढ़ाया है। 
आदिकवि वाल्मीकि के मुख से तमसा नदी के तट पर जो उद्वार व्यक्त हुए वे गेयता के कारण 
ही लोकप्रिय हुए-- 


मा निषाद अतिष्छा त्वृमगम; शारुकती: समाः। 
यळ्ौउ्वमिषुनादेकमवी: काममोहितम्‌ 
इसी प्रकार वियोगिनी सीता का कथन है-- 
अरमसारमिद' गूलमववाप्वजरामरम्‌/ 
हृदय मम केनेदं न दु:खेन विशीयते॥ | 
महाभारत में भी गीतिकाव्य की परम्परा देखी जा सकती है। द्रौपदी का पुत्रों के लिए F 
-रोदन आदि स्थलों पर गीतिकाव्य के दर्शन होते हैं। गीता में कई स्थलों पर कृष्ण की स्तुतिपर 
गीति के दर्शन होते हैं। ११वें अध्याय का निम्न श्लोक द्रष्टव्य है- - 
त्वमादिदेवः पुरुषः एराणरु - 
त्वमस्य विश्वस्य परं निकषानम्‌/ | 
वेत्तासि वेदं च परं च थमं 
त्वया ततं किशवमनन्तरूपम्‌॥३८॥ 


श्रीमदभागवत्‌ के वेणु गीत तथा गोपिका गीत में भी गीतिकाव्य परम्परा के दर्शन होते 
हैं । 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि गीतिकाव्य के बीज हमें ऋग्वेद में | 
मिलते हैं तथा उसका विकसित रूप आगे लौकिक साहित्य में सामने आता है । 


कालिदास को गीतिकाव्य का जन्मदाता कहा जाये तो क न होगा क्योकि गीतिकाव्य | 
में प्राचीनतम रचनाएँ ऋतुसंहार और मेघदूत कालिदास की ही ई । इनके पश्चात्‌ घटकर्पर नाम | 
आता है । इनका समय भी १०० ई० पू० माना जाता है । इन्होने २२ पद्यो के लघु: 
काव्य को रचना की, जिसका नाम भी घटकर्पर है। इसका कथानक मेघदूत का ठीक उल्टा | 


| 
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है, वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में एक विरहिणी पत्नी अपने दूरस्थ पति को सन्देश भेजती है । इसके 
पश्चात्‌ कवि हाल ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया है। इनका समय प्रथम शताब्दी ई० माना 
जाता है। इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है, जिसमें ७० ०गाथाओं का संग्रह है। इसके बाद 
भर्तृहरि ने नीतिशतक, श्वृक्लरशतक तथा बैराग्यशातक की रचना की। इनका समय छठी शताब्दी 
का उतरारद्ध माना जा सकता है। तत्पश्चात्‌ अमरु कृत अमरुकशतळ; धोयी कृत पवनदूत; 
विल्हण कृत चौरपञ्चाशिका; गोवर्षनाचार्य कृत आर्यासप्तशाती; जयदेव कृत गीतगोविन्द; 
वेदान्तदेशिक कृत हंससंदेश; उद्दण्डकवि कृत कोकिलसन्देश; बामनभट्टबाण कृत हसंसन्देश; 
चरित्रसुन्दरगणि कृत शीलदूत; पण्डितराज जगन्नाथ कृत पीयूषलहरी अथवा गङ्गालहरी, 
सुधालहरी, अमृतलहरी, करुणालहरी, लक्ष्मीलहरी तथा आसफलहरी; रूपगोस्वामी कृत 
हंसदूत तथा उद्धवसन्देश; पूर्णसरस्वती कृत हसंसन्देश; विष्णुखाता कृत कोकसन्देश; वासुदेव 
` कृत भूङ्गसन्देश; विनयपुत्र कृत चन्द्रदूत; विष्णुदास कृत मनोदूत; रामराय कृत मनोदूत, 
जम्बूकवि कृत चद्धदूत; विक्रमक्वि कृत नेमिदूत; अब्यूतरामयोगी कृत सिद्धदूत; त्रिवेणी 
कृत शुकसन्देश, भृङ्खसन्देश; मेघविजय कृत मेघदूत, समस्या लेख; विनयक्जियगणि कृत 
इन्द्रदूत; श्री कृष्णदेव सार्वभौम कृत पदांकदूत; नन्दकिशोर चन्द्र कृत शुळदूत; नित्यानन्द 
शास्त्री कृत हनुमददूत; शिवप्रसाद भारद्वाज कृत भारतसन्देश; डा० भोलाशंकर व्यास कृत 
दक्षिणानलदूत आदि उल्लेखनीय गीतिकाव्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से कवियों ने 
गीतिकाव्य की रचना की है और आज भी अनेक गीतिकाव्य रचकर विद्वान्‌ इसके भण्डार की 
श्रीवृद्धि कर रहे हैं। यद्यपि इन सब दूत काव्यों के कवियों का प्रयास श्लाघनीय है, परन्तु फिर 
भी ये मेघदूत की क्षमता प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं । [] 


मेघदूत की कथावस्तु कवि-कल्पित है एवं नाममात्र ही है। कवि ने विरही यक्ष के मुख 
से अलकापुरी के मार्ग तथा अलका के वर्णन द्वारा प्रकृति चित्रण का सुन्दर और सरस अवसर 
खोज लिया है। पूर्वमेघ में मार्ग का वर्णन है और उत्तरमेघ में अलका की समृद्धि तथा यक्षिणी 
के सौन्दर्य तथा विरह-दशा का। अन्तिम कुछ पद्यो में यक्ष का सन्देश बतलाया है। नीचे पूर्वमेष 
तथा उत्तरमेघ का वर्ण्य-विषय विस्तार से दिया जा रहा है-- 

पूर्वमेघ-- अपने किसी कर्तव्य में प्रमाद के कारण स्वामी के वर्षावधिक शाप से अभिशप्त 
कोई यक्ष अपनी महिमा को खोकर रामगिरि के आश्रमो में निर्वासन के दिन व्यतीत कर रहा था। 
लगभग आठ मास का समय बीत चुका था। प्रिया के वियोग के सन्ताप ने उसे कृश-काय कर 
दिया था और उसका समय बड़ी कठिनाई से बीत रहा था। ऋतु-क्रम से आषाढ के प्रथम दिन 
उसने सामने पर्वत के शिखर का आलिङ्गन किये मेघ को देखा। 

वियोगियों को उत्तप्त कर देने वाले मेघ को सामने देखकर उसका हृदय प्राण-प्रिया के 
प्राणों की रक्षा के निमित्त विहल हो उठा । उसने अचेतन मेघ के द्वारा ही अपना प्रेम-सिक्त 
सन्देश भेजकर प्रिया को आश्वस्त करना चाहा। कामी को भला चेतन-अचेतन का विवेक कहाँ? 

संदेशहर की कुलीनता, महत्ता, दया-प्रवणता तथा गन्तव्य स्थान की रमणीयता एवं पवित्रता 
आदि के उल्लेख और शुभ-शकुन की उपस्थिति के संकेत द्वारा उसे तुरन्त प्रस्थान कर देने के 
लिए अभिमुख करके यक्ष ने. मेघ को अलकापुरी का मार्ग बतलाना प्रारम्भ किया-- 

“तुम्हें रामगिरि से विदा लेकर उत्तर दिशा की ओर जाना है, मार्ग में वर्षा ऋतु में मानस 
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के लिए उत्सुक राजहंस कैलाश तक तुम्हारे सहयात्री होंगे और मार्ग में जनपद की भोली ॥ 
तुम्हें सतृष्ण नेत्रों से देखेंगी; क्योंकि कृषि सामयिक वर्षा पर ही तो निर्भर है। पर्वत ह 
अपने सिर पर धारण करेगा; जिससे पर्वत की शोभा अद्भुत हो जायेगी। वह भू-कामिनी के भ 
स्तन के समान पतीत होगा। व 


इसके बाद कुछ मार्ग पार करने पर तुम विन्थ्याचल के चरणों में बल खाती रेवा र 
को देखोगे और तुम उसके स्वादु जल का पान करके पूर्ण हो जाओगे, जिससे वायु तुम्हे 9 
न सकेगा। वहाँ विचरण करने वाले सिद्ध गर्जन से डरी प्रियाओं का आलिङ्गन प्राप्त करके त 
आदर से देखेंगे। मार्ग में अनेक पर्वत पडेंगे,जो कुटज-पुष्पो से सुगन्धित होगे और तुझ लुः 
विलम्ब कर देंगे; परन्तु तुम्हें किसी प्रकार जल्दी से बढ़ते ही जाना चाहिए। आगे बढ़कर दाव 
देश आ जायेगा और तब वहाँ से हंस भी तुम्हारे साथ यल पड़ेंगे। दशार्ण की राजधानी वि 
में तुम्हें कामुक की साध पूरा करने का अवसर मिलेगा; क्योकि तुम वेत्रवती के स्वादु जलः 
का पान करोगे। वहां तुम्हें 'नीचै:” नामक गिरि पर विश्राम करना होगा, जो तुम्हारे सम्पर्क iF 
कारण विकसित कदम्बःपुष्पों से पुलकित हो उठेगा। 


र 

वहाँ विश्राम करके वेत्रवती के तट पर स्थित उद्यानों, यूथिका स्तबकों को जल-सिक्त क॑ ९ 

हुए और मालिनों को छाया द्वारा उपकृत करते हुए तुम आगे जाओगे, उत्तर की ओर प्रश 
करने वाला मार्ग यद्यपि कुछ टेढ़ा हो जायेगा, परन्तु फिर भी तुम्हें उज्जयिनी के दर्शन के ले' 
का संवरण न करना चाहिए; क्योंकि यदि तुमने वहाँ की पौराङ्गनाओ की चितवनों का आर 
न लिया तो तुम्हारे नेत्र व्यर्थ ही होंगे । उज्जयिनी की ओर जाते हुए रास्ते में तुम्हें विलामिं : 
निर्विख्या का रस अवश्य लेना चाहिये और कुछ ऐसा काम करना चाहिये जिससे तुम्हारे वि: 
से उत्पन उसकी कृशता नष्ट हो जाये। 


अवन्ति देश में पहुँच कर तुम्ह पूर्वोक्त उज्जयिनी के परिसर में पहुँच जाना चाहिये, र 
अपनी समृद्धि के कारण भूतल पर स्वर्ग का ही एक खण्ड प्रतीत होती है। वहाँ शिप्रा का शीत 
मन्द सुगन्धित पवन प्रमदाओ की ग्लानि को दूर कर देता है। वहाँ हाटों में फैली सम्पदा र 
देखकर प्रतीत होता है कि बस समुद्रों में तो जल-मात्र रह गया है। वहां के नगरवासी-जन बाह 
से आये मित्रों को उदयन-चरित से सम्बद्ध स्थलो को दिखलाकर उनका मनोरञ्जन करते है। त 
भी इसकी अट्टालिकाओं में रात्रि-भर रह कर रास्ते की थकान दूर कर लेनी चाहिये। तुम्हें उज्जि 
के समीप में स्थित महाकाल के पवित्र धाम अवश्य जाना चाहिये और यदि वहाँ सान्ध्य उपास 
काल से पूर्व पहुँच जाओ तो सूर्यास्त की प्रतीक्षा करनी चाहिये; क्योंकि शूलधारी की उपास 
में नगाड़े का काम देने से तुम्हारे गम्भीर गर्जन पूर्णतया सफल हो जायेंगे। वहाँ चमर डुलाती ही 
देव-दासियों की चितवन का सुख भी तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही, ताण्डव-नृत्य के आरम्भ में शि 
की भुजाओं पर छाकर उनकी गज चर्म की इच्छा का निवारण करके तुम्हें पार्वती के प्रति आट 
भक्ति दर्शाने का भी अवसर मिलेगा। a 


वहाँ अन्ध-गहन रात्रि में रमणवसति की ओर प्रस्थान करने वाली अभिसारिकाओ १ 

बिजली चमका कर रास्ता तो दिखलाना, लेकिन गर्जन-तर्जन न करना। उस रात को उज्जयिनी * 

बिताकर अगले दिन सूर्य के निकलने पर तुम्हें शेष मार्ग तय करना चाहिये; क्योंकि मित्रो ब. 

कृत्य स्वीकार कर लेने वाले कभी अपने प्रयल मे शिधिलता नहीं करते हैं। तुम्हें शीघ्र ही सू 

« का रास्ता छोड़ देना चाहिये; क्योकि वह प्रेमियों द्वारा खण्डिताओं को आश्वासन देने का स | 
होगा और फिर सूर्य को भी अपनी प्रेयसी कमलिनी के हिम कण-अश्रु पोछने होंगे! 

| मार्ग में गम्भीरा नदी पड़ेगी, जिसके स्वच्छ जल मे तुम्हारा प्रतिबिम्ब संक्रान्त हो जाये | 

अपनी अरसिकता से गम्भीरा के चञ्चल कराक्षों को निष्फल न करना; उसके जल का अवर 
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' पान करना। जब तुम देवगिरि के पास पहुँचने को होगे तो वन-गूलरों को पकाने वाला शीतल 
यु तुम्हारे नीचे से बहेगा। वहाँ देवगिरि में वास करने वाले स्कन्द पर पुष्पों की वर्षा करके 
च्छानुसार रूपधारी तुम्हें अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। तुम्हें स्कन्द के वाहन मयूर को 
। अपने गर्जन से हर्षित करना चाहिये। भगवान्‌ स्कन्द की आराधना करने के उपरान्त तुम्हें आगे 
ढ़कर चर्मण्वती नदी पर ठहरना चाहिये। चर्मण्वती का जलपान करने के लिए झुके हुए तुम्हारी 
सी अदभुत छटा होगी कि गगनधारी भी तुम्हें सचमुच एकटक दृष्टि से देखेंगे। 


चर्मण्वती को पार करके तुम दशपुर जनपद में पहुँच जाओगे और उससे आगे बह्यावर्त 
[नपद आ जायेगा, जिसमें प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र तीर्थ है। वहाँ सरस्वती के पवित्र जल का, जिसके 
लए बलराम ने अपनी प्रिय मदिरा का त्याग कर दिया था, पान करके तुम भी पवित्र हृदय होकर 
नवल वर्ण से ही काले रह जाओगे। वहाँ से चलकर तुम्हें कनखल के समीप हिमालय से उतरती 
ई गङ्गा मिलेगी। उसका जल लेने के लिए जब तुम तिरछे होकर झुकोगे तो उसके जल में 
म्हारी काली परछाई पड़ने से उसका बिना प्रयास ही यमुना से सङ्गम हो जायेगा। तदुपरान्त गङ्गा 
के पिता हिमालय पर पहुँच कर उसके हिमाच्छादित धवल शिखर के ऊपर स्थित तुम्हारी शोभा 
शव के धवल वाहन द्वारा ऊपर उछाले हुए पङ्क के तुल्य हों जायेगी। वहाँ यदि वायु चलने पर 
परल वृक्षों के तनों में आग लग जाये तो वृष्टि द्वारा उसे शान्त कर देना; क्योकि उत्तम 
नोगों की सम्पत्ति पीड़ितों के कष्ट निवारण के लिए ही होती है। शरभो का रास्ता बचाकर जाते 
हुए भी तुम पर यदि वे हमला करें तो उन्हें ओलो की वर्षा से तितर-बितर कर देना; क्योकि 
निष्फल कर्म करने वाले कौन अपमानित नहीं होते हैं? 


हिमालय में एक शिला में प्रकट चन्द्रमौलि के चरण न्यास की भक्तिपूर्वक परिक्रमा करना। 
उसके दर्शन से श्रद्धालुजन शरीर पूरा होने पर शाश्वत गण-पद का पद प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ 
कीचक जाति के बाँसों के वेणु बजाने और किन्नरियों के मधुर आलाप करने पर यदि तुम मुरज 
सदृश नाद की गूँज कर दो तो पशुपति का संगीत पूर्ण हो जायेगा। 

हिमालय की अनेक विशेषताओं को देखते हुए तुम हंसों के आने-जाने के मार्ग क्रौज्व-रन्ध् 
पर पहुँकर उसमें तिरछे होकर प्रवेश करके उत्तर दिशा की ओर जाना। तब तुम कैलाश पर्वत 
पर पहुँच जाओगे, जहाँ देवाधिदेव शम्भु निवास करते हैं। वहाँ यदि पैदल भ्रमण करती हुई पार्वती 
मणितट पर चढ़ना चाहें तो अपने जल को जमाकर सोपान के आकार का बना लेना। वहाँ गर्मी 
से संतप्त सुरयुवतियाँ यदि तुम्हारा पिण्ड न छोड़ें तो उन्हें श्रवण-कटु गर्जनों से डरा देना। कैलाश 
पर्वत में मानस का जल पीकर, ऐरावत के मुख पर आवरण बनाकर तथा कल्पद्ुम के किसलयों 
को हिलाकर नाना प्रकार की सुभग चेष्टाओं द्वारा उस नगेन्द्र का उपभोग करना। तुम उसकी गोद 
में स्थित ऊँचे-ऊँचे महलों वाली अलकापुरी को अवश्य ही पहचान लोगे।” 


का में गगनचुम्बी महल हैं, जो सुन्दर ललनाओं, विविध वर्णों से बने 
चित्रों, प्रहत मुरजो और मणि-जटित कुट्टिमो आदि गुणों से तुम्हारी बराबरी कर सकते 
हैं। वहाँ हमेशा नवयुवतियों के हाथ में लीला-कमल, केशों में बाल-कुन्द, मुख पर लोध-पुष्प का 
पराग, जूड़े में कुरबक, कनों में शिरीष और सीमन्त में कदम्ब का फूल रहतां है। वहाँ वृक्षों पर 
हमेशा फूल लगे रहते हैं, जिन पर भौरे गुंजार करते रहते हैं, हमेशा चमकते हुए पंखों वाले 
मोर कूजते रहते हैं; कमलिनियों पर हमेशा कमल खिले रहते हैं, जिनके चारों ओर हंसों की 
पडिक्तयाँ घिरी रहती हैं और हमेशा प्रकाश के कारण गोधूलियाँ सुहावनी होती हैं। वहाँ आँखों 
में आँसू केवल हर्ष के कारण उत्पन होते हैं; केवल कामसंताप ही लोगों को सताता है, केवल 
प्रणय कलह में ही प्रेमियों का वियोग होता है और देवों की केवल यौवनावस्था ही रहती है। 
वहाँ यक्ष अट्टालिकाओं की मणि-जटित छतों पर जाकर उत्तम सियो के साथ मिलकर संगीत-ध्वनि 


£ 
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के साथ कल्पद्रुम से उत्पन्न रतिफल नामक मदिरा का सेवन करते हैं। वहाँ कन्याएँ गगा | 
सैकत तट पर मणियाँ छिपा-छिपा कर खेलती हैं। वहाँ रलों के द्वीप हैं; दीवारे चित्रों से 
हैं और चन्द्रिका के सम्पर्क से जल-स्ावी चन्द्रकान्त मणियाँ सियो की सुरत-ग्लानि को ह्र 
हैं। उसके बाह्य भाग में वैभ्राज नाम का उद्यान है, जिसमें कामीजन अप्सराओं के साथ संगीत 
का उपभोग करते हैं। उस नगरी में अकेला कल्पवृक्ष ही खियों की समग्र प्रसाधन-सामग्री ३ ¦ 
उत्पन कर देता है। वहाँ सूर्य के घोड़ों की बराबरी करने वाले घोड़े हैं, शैल के समान भीर. 
मदवर्षी हाथी हैं और वहाँ के योद्धा ऐसे हैं कि जिन्हें तलवार के घाव के निशान के सपने. 
आभूषण भी अच्छे नहीं लगते। 


उस अलकापुरी में कुबेर के घर से उत्तर की ओर समीप में स्थित मेरा घर है, जो 
के समान सुन्दर तोरण से दूर से ही दिख पड़ता है और जिसके पास में छोटा-सा मन्दार कू 
है जिसे मेरी प्रिया ने पुत्र के समान पाला है और जो हाथ की पहुँच में आ सकने वाले पु 
के गुच्छों से झुका रहता है। इसमें मरकत मणियों से बनायी गयी सोपान पङ्क्ति से शोभित ॐ 
सुवर्ण कमलो से आच्छन्न एक बावड़ी है जिसमें वास करने वाले हंस वर्षा-कतु में भी माग). 
सरोवर जाने का विचार नहीं करते। उस बावड़ी के किनारे इन्द्रनील मणियों से बने शिखर वाह 
क्रीड़ा-पर्वत है, जो चारों ओर सुनहरी केलों से घिरा होने के कारण दर्शनीय है और तुम्हें देखक 
जिसकी स्मृति प्रिया का प्रिय होने के कारण मेरे विहल चित्त में आ रही है। यहाँ कुरबक $ 
बाड़ से घिरे माधवीमण्डप के समीप में रक्ताशोक और मौलसिरी का पेड़ है। उन दोनों के बी 
में संगमरमर के फलक वाली सोने की छतरी है जिस पर सब्ध्या के समय तुम्हारा मित्र मोर बैठ . 
करता है, जिसे मेरी प्रिया बजती हुई चूड़ियों से सुभग ताल दे-देकर नचाया करती है। दवार $ । 
बाजुओं पर चित्र में बनाये शङ्ख और पद्म (निधि) को देखकर और पूर्वोक्त चिहों को याद कळे 
तुम मेरै घर को पहचान लेना। मेरी अनुपस्थिति में अब मेरा घर अवश्य ही शोभाहीन हो गद, 
होगा; सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल की शोभा नहीं रहती। | 


“शीघ्र नीचे उतरने के लिए करिपोत का आकार धारण करके पूर्वोक्त क्रीड़ा-पर्वत हे / 
शिखर पर बैठकर तुम धीरे से अपने विद्युनेत्र को भवन के अन्दर डालना। उस भवन में ब्रहम 
की प्रथम ख्रीररचना-सी, स्तन-भार से झुकी जो खरी हो, जिसका शरीर पतला, दाँत नुकीले, अघा 
पके बिम्ब से, कमर पतली, नेत्र चकित हरिणी के से और नाभि गहरी हो और नितम्ब-भार हे. 
कारण जिसकी गति मन्द हो, उस अल्प-भाषिणी को मेरा द्वितीय प्राण समझ लेना। मुझ सहा 
के विरह में उसके दिन कठिनाई से कट रहे होंगे और वह बर्फ से कुम्हलाई कमलिनी सी है| 
गयी होगी। निरन्तर रोने से उसके नेत्र सूज गये होगे, गर्म आहों ने उसके ओंठों की कान्ति 2 
कर दी होगी और हाथों पर रखा हुआ उसका मुख बिखरे बालों के कारण पूरी तरह दिख १ 
न पड़ेगा। वह पूजा में.लगी होगी अथवा मेरा चित्र बना रही होगी अथवा. पिंजरे में बैठी गैरे 
से पूछ रही होगी “ ऐ रसिके, तुझे स्वामी की याद आती है या नहीं, तू तो उसकी प्यारी थी। | 
अथवा गोद में वीणा डाल कर मेरे नाम वाले गीत को गाने के लिए उद्यत हुई वह आँसुओं | 
से गीले तारों को ठीक करके स्वरचित मूर्च्छना को भी भूलती हुई तुम्हे दृष्टिगोचर होगी। वह मे. 
शाप की अवधि के शेष मासों को देहली पर रखे हुए पुष्पो से गिन रही होगी अथवा मन है! 
मन मेरे मिलन का आस्वादन कर रही होगी। स्त्रियों के प्रिय-वियोग में मनोविनोद के यही उपार 
हुआ करते हैं। 


तुम्हारी सखी दिन में तो काम में लगी रहती होगी, इसलिए मेरा विरह उसे अधिक 7 | 
सताता होगा; परन्तु रात्रि में विनोद के अभाव में उसकी वेदना अधिक हो जाती होगी; अतः तु । 
उसे मेरा संदेश अर्द्धरात्रि में देना जबकि वह व्याकुलता के कारण पृथ्वी पर उलिद्र पड़ी होगी | 
जो रात्रियाँ उसने मेरे साथ क्रीड़ारत रह कर क्षण के समान व्यतीत की थी, उन्हें अब बिस 
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पर करवट बदलते हुए वह गर्म आँसुओं के साथ बिताती होगी। अब उसे चाँद की चाँदनी भी 
न भाती होगी और किसी तरह स्वप्न में भी मुझसे मिलन हो जाये, इसलिए वह नींद की चाह 
कर रही होगी। वह बार-बार अपनी उलझी हुई वेणी को, जो विरह के पहले दिन पुष्प्माला के ` 
बिना बाँधी थी और जिसे शापावसान में मैं ही खोलूँगा, मुख पर से हटा रही होगी। वह दु:खिया 
अपने कृश अड्डों को बड़ी कठिनाई से संभाले होगी। उसे देखकर तुम्हारी आँखों में भी बरबस 
आँसू उमड़ आयेंगे । 


हे भाई, मैं तुम्हारी सखी का अपने प्रति प्रेम जानता हूँ, इसी से उसकी ऐसी दशा की 
सम्भावना कर रहा हूँ। मैं स्वयं को सुन्दर मानकर यह डींग नहीं मार रहा। जो मैं कह रहा हूँ, 
उसे तुम शीघ्र ही प्रत्यक्ष देख लोगे। तुम मित्र के पहुँचने पर उसकी काजल से सूनी आँखों की 
ऊपर,की पलकें और आभूषण-रहित बायीं जाँघ फडक उठेगी। 


/ है जलद, उस समय यदि किसी तरह उसे नींद आ गयी हो तो कुछ समय चुपचाप 
रहकर प्रतीक्षा कर लेना, जिससे कि स्वप में किसी प्रकार प्राप्त हुए मुझ प्रिय के साथ उसका 
` आलिङ्गन तुरन्त शिथिल न हो जाये। तुम बिजली को अपने अन्दर छिपाकर और धीर रहकर 
जत-कणों से शीतल पवन से उसे जगाना। तब अपलक दृष्टि से देखती हुई उसको इस प्रकार 
कना प्रारम्भ करना--“'हे सौभाग्यवति ! मुझे अपने पति का मित्र मेघ जानो। मैं उसका संदेश 
लेकर तुम्हारे समीप आया हूं।'” यह कहने पर वह तम्हारे वचन को वैसे ही आदर के साथ सुनेगी 
जैपे सीता ते हमान के वचन सुने थे । 
॥ हे आयुष्मन्‌ ! मेरे कहने से और अपने जीवन को परोपकार द्वारा चरितार्थ कले के लिए 
“उससे इस प्रकार कहना-- 


॥ “है अबले, रामगिरि के आश्रमो में रहने वाला, तुमसे बिछड़ा हुआ तुम्हारा साथी जीवित 

। है और तुम्हारा कुशल पूछता है। वह अपने क्षीण तप्त अङ्गो से तुम्हारे कृशतर एवं संतप्त अङो 
का संकल्प द्वारा प्रगाढ आलिङ्गर करता है। जो सखियों के सामने स्पष्ट कहने योग्य बात को 
तुम्होरे मुख के स्पर्श के लोभ से कान में कहने के लिए उत्सुक रहता था, अब दूखर्ती उसने 
मेरे द्वारा यह कहा है” 


“झैं प्रियङ्गु लताओं में तुम्हारे शारीर को, हरिणी के नेत्रं में तुम्हारे दृष्टिपात को,चन्द्रमा 
में तुम्हारे मुख की कान्ति को, मोरों की पूँछ में तुम्हारे केश-भार को और नदियों की हल्की-सी 
तरङ्गं में तुम्हारे भ्रूभङ्ग को निहारता रहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी समानता किसी एक वस्तु में 
भी नहीं मिलती। मैं शिला पर गेरू से, प्रणय-कलह में कुपित हुई तुम्हारा चित्र बना कर जैसे 
ही तुम्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों में गिरना चाहता हूँ, आँसुओं के उमड़ने मे मेरी दृष्टि रुक 

` जाती है और क्रूर भाग्य चित्र में भी हमारे मिलन को सहन नहीं करता है। स्वप्न में मिल जाने 
पर जब मैं तुम्हारा आलिङ्गन करने के लिए भुजाएँ फैलाता हूँ तो वन-देवताओं के नेत्रों से भी 
मोटे-मोटे आँसू गिरने लगते हैं। मैं उत्तर से आने वाले पवनों का इस आशा से आलिङ्गन करता 
हूँ कि सम्भवतः इन पवनों ने पहले तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया होगा मैं तुम्हारे वियोग की 
व्यथा से इतना पीडित हूँ कि यही चिन्ता रहती है कि लम्बी रात कैसे बीते और दिन का ताप 
किस तरह कम हो। लेकिन फिर भी मैं अपने को संभाले हु हूँ। इसलिए, हे कल्याणि ! तू भी 
कातर न हो। हमेशा सुख या हमेशा दुःख किसको होता ३ ? मेरा शाप विष्णु के शेषशय्या से 
उठने पर समाप्त हो जायेगा। इसलिए शेष चार महीने भी आँखे मीचकर बिता ले। इसके बाद 
शरद्‌ की चाँदनी रात में हम दोनों अपनी उन अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे जो विरह में चित्त में 
चढी हुई हैं।'” 
` उसने और आगे कहा--“पहले कभी एक बार तुम बिस्तर में मेरे गले से लगी सो रही 
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थीं कि किसी कारण जोर से रोती हुई जाग गयीं। तब मैंने पु अनेक बार रोने का कारण ए. 
तो तुमने मन ही मन मुस्कराते हुए कहा था--'अरे धूर्त ! मने स्वप में तुम्हें किसी झी के |. | 
रमण करते देखा है।' हे असितनयने ! यह पहचान बतलाने से मुझे सकुशल जानकर लोकापवा | 
के कारण मेरे प्रति शङ्कालु न बन। जो यह कहते हैं कि वियोग में स्नेह समाप्त हो जाता | 
वह झूठ ही है। वह तो भोग के अभाव में इष्ट वस्तु के प्रति अभिलाषा को बढ़ाकर प्रेमा. 
हो जाता है।'” | 


प्रथम विरह में अत्यन्त संतप्त अपनी सखी को इस प्रकार सान्त्वना देकर शीघ्र ही कैलाश 
से लौटकर अभिज्ञान सहित भेजे गये उसके कुशल वचन से मेरे भी प्राणों को अवलम्बन का. 
हे सौम्य, तुमने मुझ मित्र का यह कार्य करना स्वीकार कर लिया है न? मैं समझता हूं कि तुम्ही. 
चुप्पी अस्वीकृति के कारण नहीं है। तुम माँगने पर चातको को चुप रहकर भी जल देरे हे. 
प्रार्थियों का अभिलषित कार्य कर देना ही सज्जनों का उत्तर हुआ करता है। हे जलद ! प्रेम है| 
कारण अथवा मुझे दुःखी समझकर कृपा-भाव के कारण मेरा यह प्रिय करके तुम अभीष्ट देशों) 
स मेरी शुभ-कामना है कि तुम्हारा अपनी प्रिया विद्युत्‌ से कभी क्षण भर के लिए भी विग 


न हा। i 


पु 4 त और क्रतुसंहार को छोड़कर कालिदास की अन्य रचनाएँ--महाकाव्य और नाटक 
दोनों ही-- तथा ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित हैं। लेकिन मेघदूत और ऋतुसह 
के विषय,जो प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार खण्डकाव्य की कोटि में आते हैं, कवि की अफ 
कल्पना से प्रसूत हैं। मेघदूत में कथा नाममात्र के लिए है। कवि का मुख्य उद्देश्य अपने परिचित 
स्थानों का काव्यमय वर्णन तथा प्रथम वियोग में सहदय युवक प्रेमियों के भावों का चित्रण कल 
ही प्रतीत होता है। 


कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रकट किया है कि कवि ने इस काव्य में यक्ष की विरह-वेदना 
के व्याज से अपने जीवन की ही घटना का चित्रण किया है। प्रारम्भ में यह विचार आकर्षक प्रती 
होता है, परन्तु इसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । प्रतिभाशाली कवियों 
की रचनाओं में वैयक्तिक अनुभूतियो का नहीं,वरन्‌ विश्व-अनुभूतियों का मार्मिक उदघाटन हुआ 
करता है। | 

कुछ विद्वानों ने मेघदूत का मूल-स्रोत वाल्मीकीय-रामायण के अन्तर्गत सीता के $ 
हनुमान्‌ द्वारा भेजे गये राम के संदेश में देखने का प्रयास किया है। रामायण और मेघदूत के 
कुछ अंशों में भाव और पदावली की समानता के आधार पर यह दिखाने का प्रयत्न किया ऐ 
कि कालिदास ने मेघदूत की रचना रामायण के अनुकरण पर की है। प्राचीन टीकाकारों में मे 
दक्षिणावर्त' और मल्लिनाथ ने भी परम्परा के अनुसार मेघदूत का प्रेरणा-खोत रामायण के, 
कहा है। मेघदूत में राम और सीता सम्बन्धी उल्लेखो से यह तो स्पष्ट ही है कि मेघदूत वी 
रचना के समय कालिदास के मन में रामकथा का विचार अवश्य रहा होगा। कालिदास ने रघुं! 


१. इह खलु कविः सीता प्रति हनुमता हारितं संदेश हृदेयन समुद्दहन्‌ तत्स्थानीयनायकाद्युत्पादने | 
संदेशं करोति। ग 

२. सीतां प्रति हनुमत्संदेशं मनसि निधाय मेघसंदेशं कविः कृतवानित्याहुः। | 

3. Co ० मे०/१), रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु (पू० मे०/१२),. र 

. इत्याख्याते पवनतनयं जली मुखी सा (उ० मे०/४०) । । 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भूमिका ४१ 


में अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का ऋण स्वीकार भी किया है।' कवि ने पूर्ववर्ती कवियों के काव्य तथा 
अन्य पुराणशाख आदि ग्रन्थों का अच्छा अभ्यास किया था, यह उनके काव्यों के पर्यालोचन से 
बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिये कालिदास पर वाल्मीकि के प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता! 
फिर भी यह बात असंदिग्ध रूप से कही जा सकती है कि मेघदूत को वाल्मीकीय रामायण के 
किसी अंश विशेष का अनुकरण नहीं कहा जा सकता। कालिदास ने मेघ के मार्ग का वर्णन करते 
हुए प्रकृति का जो चित्रण किया है, उसका काव्यमय सूक्ष्म विवरण कवि की अपनी प्रतिभा की 
स्वतन्त्र सृष्टि है । 
कुछ विद्वानों ने मेघदूत का मूल-स्रोत ब्रह्मवैवर्तपुराण को माना है, क्योकि इस पुराण में 
योगिनी एकादशी (आषाढ कृष्ण पक्ष की एकादशी--देवशयन एकादशी) के माहात्म्य के प्रसङ्ग 
में कुबेर द्वारा जिस अभिशप्त यक्ष की कथा. का वर्णन किया है वही कथा मेघदूत में वर्णित की 
है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन दोनों में अर्थात्‌ बह्मवैवर्तपुराण और कालिदास में प्राचीन कौन 
है? यदि ब्रह्मवैवर्तपुराण प्राचीन है तो निस्सन्देह यही कथा मेघदूत का खरोत है, ऐसा मानने मै 
-आपत्ति नहीं हो सकती। कथा मूल रूप में इस प्रकार है-- 
अलकाउधिपतिगीला कुबेर: शिवपजक: । 
तस्यासीत्‌ एव्पबूटरको हेममालीति नामव: ॥६॥ 
तस्व परली सुरूपाऽऽसीद्विशालाक्षीति नामत; । 
स तस्यां स््ेहसंयक्तः कामपारावशं गतः ॥७॥ 
मानसातुष्पतिवयमानीय स्वगृहे स्थित: । 
पलीतरेमसमावुक्तो न कुबेरालयं गव:॥८॥ 
कुबेरो देवसदने करोति शिवएूजतम्‌ । 
मध्याहृसमये राजछुव्पाणि अयमीक्षते॥९॥ 
हेममाली स्वभवने रमते कान्तया सह । 
यक्षराद्‌ अलुवाचछथ कालातिक्रमकोपितः ॥१०॥ 
“कस्मान्रायाति भो यक्षाः / हेममाली दुरात्मवान्‌ । 
निश्चयः क्रियतामस्य  अलुवाच गुनः एन: ॥ ११॥ 
वक्षा ऊच्रः~ 
वनिताकाएको गेहे रमते स्वेच्छया नप । 
तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुबेरः कोपूरितः॥१ २॥ 
आह्वयामास तं तूर्ण बटुकं हेममालितम्‌ । 
ज्ञात्वा काला७त्यवं सोऽपि भवव्याक्ललोचनः ।१ २॥ 
आजगाम नमस्कृत्य कुबेसस्वाउग्रत: स्थित. 
तं दृष्ट्वा नदः कुद्धः कोएसरिक्तलोचनः: । ४॥ 
प्रवाच रुषाविष्टः कोगाद्विस्ारिताधर; । 
धनद उवाच 
“रै पाप! दुष्ट! दुर्वृत्त! कृतवान्देवहेलनम्‌ ।१६॥ 
अतो भव रिवावूक्तो वियुक्तः कान्तया सह । 
अस्मात्स्थानादवपध्वस्तो गच्छ स्यानमथाधमम्‌ /१६॥ ` 
इत्युक्ते वचने तेन वस्मात्स्थानाताणात स: ।” 


१. रघुवंश १,४ । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


श्र भाग 
अर्थात्‌ अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान्‌ शिव के भक्त थे, उनका सेवक हेममाली र 
यक्ष उनकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था, उसकी पली विशालाक्षी अत्यन्त रूपवती | 
कामानुविद्ध वह यक्ष अपनी पली के प्रेम में लिप्त था। एक दिन पली के प्रेम में डूबा हुआ, | 
हेममाली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किन्तु कुबेर के भवन नहीं गया। वहां मध्याह में इ. 
शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर हेममाली अपने भवन में प्रिया के | 
रमण कर रहा था। समय के अतिक्रमण होने पर कुबेर ने अन्य सेवकों से पूछा-- है यक्षो! $ 
हेममाली क्यों नहीं आया? पता लगाओ ।' यक्ष बोले--'हे राजन्‌! वह कामुक अपने घर 
के साथ विहार कर रहा है।' यह सुनकर क्रोध से युक्त कुबेर ने शीघ्र ही हेममाली को वृताः 
समय को बीता हुआ जानकर भय से चञ्चल नेत्र वाला वह यक्ष नमस्कार कर कुबेर के झाः 
आकर स्थित हो गया। उसे देखकर क्रोध से लाल नेत्रो वाले उस कुबेर ने कापते हुए शेंगे; 
कहा-- है दुष्ट दुराचारी! तूने जिस प्रिया के प्रेम में लिप्त होकर देवता का निरादर व आफू 
किया है, श्वेत कुष्ट से पीड़ित होकर तुम उस प्रिया से एक वर्ष के लिए अलग हो जाओ क 
` इस स्थान से गिरकर नीचे के स्थान में जाओ।' कुबेर के ऐसा कहने पर वह यक्ष वहाँ से छः 
पड़ा । 2 

उपर्युक्त अवतरण से ऐसा दृष्टिगोचर होता है जैसे कि यह मेघदूत की पूर्व की कथा] 

और आगे मेघदूत की कथा अविच्छिन रूप से चल रही हो । 


चीन के एक कवि ह्य-कान्‌ (350 ९०॥) ने जिसका समय २००ई० के आस-पास! 
मेघ को दूत बनाकंर भेजने की कल्पना की थी, लेकिन कालिदास पर उसका कोई प्रभाव हु 
हो, इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है । 

संस्कृत-साहित्य में दूत-काव्यों में सबसे प्राचीन उपलब्ध तथा ज्ञात दूतकाव्य मेघदूत ही | 
अन्य-काव्य प्रायः मेघदूत के अनुकरण पर ही लिखे गये है। इसलिए कालिदास को संस्कृत-साहि 
में दूत-काव्यों की परम्परा के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है । [ 


रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं, इसलिए प्रत्येक काव्य का मुख्य उद्देश्य पा 
को किसी रसःविशेष का आस्वादन करा देना होता है। मेघदूत में स्वामी के शाप के प्रभाव र 
नष्ट-गौरव और देवलोक से निर्वासित होकर रामगिरि पर वास करने वाले किसी प्रिया-वियुकः 
यक्ष की विरह दशा का चित्रण किया गया है। काव्य के प्रारम्भ में ही प्रिया के वियोग के काण 
कृशाङ्ग यक्ष का चित्र उपस्थित किया गया है, जो सामने मेघ को देखकर और अधिक उत्क, 
हो जाता है | इसलिए वह वर्षा क्रतु में, जो विरहियों के लिए अत्यधिक उत्कण्ठाकारिणी हें 
है, प्रिया के आश्वासन हेतु मेघ द्वारा अपना कुशल-संदेश भेजता है। कामातुर. यक्ष यह भी विवा. 
नहीं कर पाता कि वह संदेश ले जाने की याचना समर्थ से कर रहा है अथवा असमर्थ से | 


पूर्वमेघ में यक्ष रामगिरि से उव का मार्ग बतलाता है। इस मार्ग-वर्णन में प्रकृति रे 
अनेक सुन्दर रूपों का चित्रण किया गया है। मार्ग-वर्णन का उद्देश्य प्रकृति के लुभावने चित्रों बे 
आकर्षण द्वार मेघ को अलका के लिए प्रस्थान कर देने के लिए सन्नद्ध करना प्रतीत होता है 
उत्तरमेघ में दिये गये संदेश को दृष्टि में रखते हुए पूर्वमेघ की इसी में सार्थकता है, अन्य 
पूर्वमेंघ अनपेक्षित विस्तृत भूमिका ही होता । पूर्वमेघ में प्रकृति चित्रण विरही और प्रेमी यक्ष ब । 
` मनोदशा के सर्वथा अनुरूप है । यक्ष का संदेशवाहक मेघ निरा धूम,ज्योति और सलिल क. 

“१. पूर्वमेघ २; ३ । f 
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संघातमात्र नहीं है वरन्‌ कामरूपधारी इन्द्र का प्रधान पुरुष है, सहृदय है और रसिक नायक है । 
वह सरिता-रूप नायिकाओं का रस-पान करता है।' पुष्पलावी ख्रियों के मुख पर छाया करके उनके 
सन्ताप दूर करता है। उसे उज्जयिनी की पौराड़्नाओं के चञ्चल कटाक्षं से पूर्ण नेत्रों के साथ 
रमण करने का सुझाव दिया जाता है. और कूजन करती हुई विहग-श्रेणी-रूपी मेखला धारण करने 
वाली तथा आवर्तरूपी नाभि दिखलाने वाली विलासमयी निर्विख्या-नायिका के प्रणय निवेदन को 
सफल बनाने का आदेश दिया जाता है।* निर्विख्या उसके विरह में क्षीण हो गयी है और 
जीर्ण-पर्णों के कारण उसकी कान्ति पीली पड़ गयी है! इसलिए मेघ को ही वह उपाय करना है, 
जिससे निर्विख्या की क्षीणता दूर हो जाये । 

मेघ अपनी प्रेयसी गम्भीरा के निर्मल चित्त सदृश जल में अवश्य ही प्रवेश पा जायेगा, 
इसलिये उसे अपनी स्थिरता के कारण गम्भीरा के चज्वल कराक्षों को व्यर्थ न करना चाहिए-- 


तस्मादस्वाः कुगुदविशादान्यरहसि त्वं ग धैर्य 
न्योगीकर्/ चुदुलशफ़रोद्र्तगप्रेक्षितानि॥ ( प० मे० ४२) 


अर्द्धनग्न गम्भीरा का रसास्वादन किये बिना उसे छोड़कर चल देना मेघ के लिए असम्भव 
हो जायेगा। इस स्थल पर नदी और मेघ में नायक और नायिका के व्यवहार का सूक्ष्म 
विस्तारों तक जाकर समारोप किया गया है । 


पूर्वमेघ श्लोक संख्या ६६ में कैलाश के अङ्क में स्थित अलकापुरी को नायक की गोद 

में स्थित सजी हुई नायिका के समान कहा गया है । पूर्वमेघ में ऐसे अनेक स्थल हैं, जिनमें 

सिद्धाड़नाओं, पौराङ्गनाओ अथवा युवतियों की विलासमयी चेष्टाओं का उल्लेख किया गया है । 

उत्तरमेघ में यक्षेशवर की नगरी अलका के वर्णन में भी शृङ्गाररस के उपादानों का अवलम्बन 

किया गया है और यक्ष की. आत्म-दशा निवेदन में तथा यक्ष-पली की विरहावस्था में सम्भावित 

दशा. के चित्रण में विप्रलम्भ-शृङ्घार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है । यक्ष की प्रिया को दिये 

गये 00 में तथा यक्ष-प्ली की विरह-दशा वर्णन में विप्रलम्भ करुण की भाव-भूमि में पहुँच 
गया है ।. 

___ मेघदूत में विप्रलभ और करुण के अतिरिक्त हास्य और शान्त) रस की भी जगह-जगह 

अभिव्यक्ति हुई है । र [| 

PP NR 
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(क) भाषा और शेली- 
बैसे तो कालिदास की कला उनकी प्रत्येक कृति में स्पृहणीय एवं मनोहारी रूप में प्रकट 
हुई है, लेकिन मेघदूत में तो वह अपने विकास की चरम सीमा को छू रही है। इस काव्य में 


१. तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ । 
सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि ॥ पू० मे० २५ । 
२. विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां 
लोलापाट्गैर्यदि न रमसे लोचतैर्वञ्चितोऽसि ॥ पू० मेश २९ । 
३. निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः संनिपत्य । 
खीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ पू० मे० २८ । 
४. देखिए, पूर्वमेघ ४, ४२, ५७, ६४; उत्तरमेघ ८ । 
५. पूर्वमेघ ७, १२, ३६, ३७, ३९, ४७, ४८, ५८, ५९, ६३ । 
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४४ . « 
॥ 
उनकी कल्पना जैसी सुकुमार एवं रमणीय है, उसी के अनुरूप उनकी भाषा और शैली भी अक्तः. 
मनोहर हैं । | 
इसकी भाषा प्राज्जल,परिष्कृत एवं प्रवाहपूर्ण है। शब्दों के चुनाव में कवि ने विशेष कोश. 
प्रकट किया है। उसने कहीं माधुर्य की व्यञ्जक मधुर पदावली का प्रयोग किया है तो 
सुकुमारता की व्यञ्जक कोमल कान्त पदावली का। कहीं पर शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ' 
वर्णित विषय का चित्र उपस्थित किया गया है-- 
तस्माद्वच्छेलुकरखलं शौलराजावतीणाम्‌ 
जह्लो: कन्यां सगरतनयस्वगसोपानपङ्क्तिर्‌॥/ ( ए० मे० २३) 


कहीं सुभग शब्द मैत्री द्वारा छन्द में अदभुत रमणीयता का संचार है-- 
दीर्घीकुर्वट्मदकलं कूजितं सारसानां । 
ग्त्यृषेण स्ाटितकमलामोदमैत्रीकवायः॥ (प० मे० ३२) ॥ 
मेघदूत कालिदास की शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत के गद्यो की रमणीया | 
स्वर सौष्ठव और संगीत लहरी परम दर्शनीय हैं। भाव के क रूप मन्दाक्रान्ता छन्द के सए | 
प्रयोग ने काव्य को विप्रलम्भ शृङ्गार की समर्थ अभिव्यक्ति द्वारा और अधिक चारु एवं प्रभावशाह 
बना दिया है। कालिदास के मन्दाक्रान्ता छन्द की प्रशंसा में क्षेमेद्र ने कहा है-- 
सुवसा कालिदासस्य मन्दाक्राना विराजते । 
तदश्वदमकस्येव काग्नोज्‌तुरगाङ्गजा ॥ 
नपे-तुले शब्दों में भाव की विशद व्यञ्जना कर देना मेघदूत का विशेष गुण है। मेषदू 
में जगह-जगह भावों और दृश्यों के सुन्दर शब्द चित्र अङ्कित किये गये हैं। मेघदूत में रूप-विधा 
(309) अत्यन्त प्रभावकारी एवं रमणीक बन पड़ा है। कैलाश की गोदी में स्थित अलक 
का कैसा बिम्बग्राही चित्र दिया गया है-- 
तस्योत्सङ्गे ्णावित इवं सस्तगङगाटुकूलां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
वा व: काले वहति सलिलोड्रासुच्बै्विगरा 
उम्ताजालग्रधितमलक॑. काम्रिनीवाष्बून्दय्‌ ॥ (ए० मे० ६६) 
विरहिणी यक्ष-पत्नी का स्वाभाविक और विशद शब्द-चित्र है-- 


उत्पड़ेवा मलि7वसने साम्य विक्षिप्य कीणां 
मद्रोत्र् विरचितपर्द गेवुद्वतुकामा/ 
त्नीमार्दा नयनसालिले. सारयित्वा कञ्चिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृता मूर्च्छना विस्मरन्ती॥( उ० बे० २६) 
निम्ने उद्धत श्लोक में कवि ने मेघ और अलका नगरी के प्रासादों की पारस्परिक तुल | 
में सुन्दर समास शैली का प्रयोग किया है-- | 


१. मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकुलो यथा त्वां : 
वामश्चायं नुदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । (प० मे० १०) 
२. आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यः पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । (पू० मे० ९) 
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भूमिका ४५ 


विद्वद्रन्नं ललितवनिताः सेद्रवापं सावत्रा// 
संगीताय अहतयुरजा: स्तिगषगम्भीरमोकम्‌। 
अन्तस्तोय गमणिमदएवसुङगालिहाया: 
प्रासादास्त्वां दुलवितुमलं यत्र तैसतैविशेष॥ (३० मे०१) 
हे मेघ, अलकापुरी में प्रासाद अपनी अनेक विशेषताओं से तुम्हारी सभी प्रकार बराबरी 
कर सकते हैं। यदि तुम्हारे साथ बिजली है तो उन भवनों में विद्युत्‌ के समान गौरवर्ण सुन्दर 
अङ्गनाएँ हैं; यदि तुम इन्द्र-धनुष से युक्त हो तो वे भवन भी रंग-बिरंगे चित्रों से सुसज्जित हैं; 
यदि तुम्हारा मृदु-गम्भीर घोष है तो वहाँ भी संगीत में मृदङ्ग बजाये जाते हैं; यदि तुम्हारे अन्दर 
जल है तो वहाँ भी फर्श में जड़ी हुई मणियों की जल के जैसी छवि है और यदि तुम ऊँचे हो 
तो उन भवनों के भी शिखर आकाश को छूते है! 
(ख) अलङ्कार- 
मेघदूत में अलड्कागें का यथास्थान समुचित प्रयोग हुआ है, जिससे काव्य का स्वाभाविक 
सौन्दर्य निखर आया है । उपमा और उतेक्षा अलड्कारों का कवि ने बहुत ही सुन्दर एवं उपयुक्त 
प्रयोग किया है । कालिदास की उपमाओं का तो कहना ही क्या! प्राकृतिक दृश्यों का मानवीय 
सौन्दर्य से सुरुनिपूर्ण सादृश्य स्थापित किया गया है । वर्षा ऋतु में महलों के शिखर पर जल-कणों 
की धारा बरसाने वाले मेघ अलका-कामिनी के मुक्ता जाल ग्रथित केशकलाप की भाँति हैं- 
या व: काले वहतिसलिलोद्रारमु ्वर्विमाना 
गुक्ताजालग्राधितपलकं कामिनीवाअवृन्दम्‌। (० मे० ६६) 

_ कालिदास ने मानवीय सौन्दर्य की तुलना प्रकृति-सौन्दर्य से भी की है। चिन्ता से कृशकाय, 
विरह-शय्या पर व्याकुलता से एक करवट पड़ी हुई यक्ष-पत्मी कृष्ण पक्ष में पूर्वी क्षितिज पर क्षीण 
चन्द्र-कला की भाँति प्रतीत होती है-- 

आधिक्षामा' विरहशावने सारिषण्णैकपार्वा 
आ्रावीमूले तुगिव कलाबाउशेषां हिमाशोः। (३० मे० २९) 
बेचारी विरहिणी यक्ष-पली पूर्व अभ्यास से गवाक्ष में से होकर प्रविष्ट हुई चन्द्रमा की 
किरणों को देखती है; परन्तु अब उसे वे पहले के समान सुख नहीं देती। इसलिए. वह तुरन्त 
उन पर से अपनी दृष्टि हटा लेती है। वह जागती हुई भी आँसुओं से भारी पलकों से अपनी 
आँखें बन्द कर लेती है। इस तरह वह मेघाच्छन्न दिन में स्थल-कमलिनी की भाँति न जागती ही 
है और न सोती ही है-- 
` परादानिन्दोरृताशिशिराज्जालपार्गविहठार्‌ 
पूकीत्या गतमभिमुखं सतिवृते तधैव 
बक्षः खेदात्सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिएछादव्ती 
साशेह्नीव स्थलकमलिनी न प्रबुद्धा ग सुप्ताम्‌ ॥ (३० मे० ३०) 
मेघदूत में जगह-जगह अभिनव उठेक्षाओं का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है। प्रान्त भागों में 
पके हुए फल वाले आमों के वृक्षों से आच्छन आम्रकूट के शिखर पर जब काला मेघ स्थित 
होगा तो आम्रकूट पर्वत मानो भू-कामिनी का मध्य भाग में श्याम और शेष में पीला स्तन हो 
जायेगा-- 
छत्रोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः कानतामरः 
स्चय्यारूढे शिखरमवल: स्तिग्धवेणीसवर्ण। 
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४६ मेष . 
टन वास्वत्यगरमिष्ठुनप्रेक्षणीयागवरस्थां 
मध्ये श्यामः स्तन इव शव: रोषाविस्तारणणडु- ॥ ० मे० १८) 


कैलाश पर्वत की शुभ्र हिमाच्छादित चोटियाँ ऐसी शोभित हो रही हैं मानों शिब } 
अट्टहास की राशियाँ एकत्र हो गयी हैं 
शुङोच्छ्रावै: कृगुदविशदैयो वितत्य स्थितः ख 
रशीकरतः अतिदिनमिव तयम्बकस्वाट्ठहासः ॥ (० १० ६१) 
यक्ष कल्पना करता है कि मेघ के समीप पहुँचने पर मृगनयनी यक्ष-पत्ली के नेत्र 
गा भाग ऐसे फड़क उठेगा जैसे किसी मछली के उछलने के कारण कमल चञ्चल हो उठ 


त्ववासत्रे नयनमुपरिस्पन्दि शङ्गे मगाक्ष्या s 
मीनक्षोभाच्तलकुवलकश्गीठुलामेष्यतीति ॥ (३० मे० ३५) 
एक अन्य स्थल पर हिमालय के धवल शिखर पर छाये हुए श्याम मेध की शिव; 
धवल वृषभ द्वारा सींग से उछाले हुए पड़ से समानता की गयी है-- 
वक्ष्यस्वध्वश्रगविनयने तस्य अड़ोनिषण्ण: 


शोभा युभशितियनवृषोत्खतणुड्रोपमेयाय्‌ / ((० मे० ५५) 
कालिदास ने अन्य काव्यों के समान मेघदूत में भी उपमाओं और उत्ेक्षाओं द्वारा अफे 
शब्दचित्रो को विशद्‌ बनाने के लिए पौराणिक कथाओं तथा देवोपाख्यानों का भी यत्रतत्र सुन्दा 
. उपयोग किया है। एक स्थल में कहा गया है कि जब मेघ कैलाश पर जाने के लिए तिरछ 
होकर कौञ्चरश्न में प्रवेश करेगा तो इसकी शोभा बलि दमन के लिए उद्यत वामन-विष्णु के 
चरण के समान होगी-- 
आलेयाद्रेरए्टमरविक्रस्व तंस्ताचिशेष्षन्‌ 
हसद्वार भरग॒प्रतियशोकर्म वक्रौउ्चरन्रम्‌ । 
तेगेदीची 
रयम: पादो गलितियमताछुवतस्वेव विष्णो: ॥ (४० मे० ६०) 
कालिदास ने मेघदूत में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का प्रयोग करते हुए शाश्वत सत्यो तपा. 
जीवन की अनुभूतियों का भी बड़े मार्मिक ढंग से उद्घाटन किया है। प्रिया के प्राणों की ख || 
के लिए आतुर हुआ यक्ष समर्थ इन्द्रियों द्वारा प्रापणीय सन्देश को ले जाने के लिए धूम-ज्योति-सलित | 
के सन्निपातमात्र मेघ से ही याचना कर बैठता है, भला कामी में जड़ और चेतन का विवेक करे | 
रहता है-- । 
कामार्ता हि अकृतिकृणाएचेतनाचेतरेक । ( प० मे? ५) | 
यह जीवन का परीक्षित सत्य है कि शुद्र व्यक्ति से कामना कर पूर्ण हो जाने पर भी. 
उतनी शान्ति प्राप्त नहीं होती जितनी कि बड़े और उदार व्यक्ति से की गयी अपूर्ण कामना से। | 
` क्योकि क्षुद्र से अभिलाषा की प्राप्ति 'बन्दर के चने' हो जाती है। कवि ने इसी सत्य का उदघाटा | 
करते हुए यक्ष के मुख से कहलाया है-- न | 
गाच्या गोथा वरमषिगुण गक्षमे लब्धकामा / (१० मे० ६) 
भावी मिलन और सुख की आशा कष्ट एवं संकटों के समय में भी प्रणयी हृदय को थामे । 
रखती है. इस सत्य की अभिव्यक्ति कैसी मार्मिक, रैती फें की हवैाप००॥ USA छ 
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आशाबन्ध: कुखमसद्वरा ग्रयशों हड़नानों । 
सद्य: गाति प्रणविह्ृदयं विप्रयोगे रुषद्धि ॥ ( प्र मे० ९) 


यक्ष मेघ को शिक्षा देता है कि जब वह विन्ध्याचल के चरणों में बल खाती हुई नर्मदा 
पर पहुंचे और बरस कर हल्का हो जाये तो उसके जामुनों से कसैले जल को पीकर भारी भरकम 
अवश्य हो जाये। ऐसा करने से हवा उसे उड़ा न सकेगी; क्योंकि जो खाली होता है वह हल्का 
हो जाता है और जो भरा हुआ होता है उसे गौरव प्राप्त होता है-- 
अन्त:सार घन लागत नानिलः शक्ष्यति त्वां । 
रिक्त; सर्वो भवाति हि लघुः एणा गौरवाव ॥ (ए० ३० २०) 


कालिदास के कई अर्थान्तरन्यास तो ऐसे सा सुभाषित हो गये हैं,जो लड़खड़ाते 
और पथभ्रष्ट होते हुए मानव के लिए सत्पथ पर बढ़ते चले जाने के लिये महान्‌ संबल सिद्ध हो 
सकते हैं। यक्ष मेघ से कहता है कि उज्जयिनी में एक रात बिताकर उसे शेष मार्ग पार करना 
चाहिये; क्योंकि जो मित्रों का कोई काम करना स्वीकार कर लेते हैं, वे कभी अपने प्रयास में 
शिथिलता नहीं करते 

दृष्टे एर्यो फारपि भवान्वाहयेदध्वशोषं । 

मन्दायन्ते न खलु सुह्वदामभ्युगेवार्थकृत्याः ॥ (१० मे० ४१) 

सांसारिक द्वन्द्रों का क्रम पहिये की भांति घूमता ही रहता है। विवश और असहाय यक्ष 

संसार की इस परिवर्तनशीलता की ओर संकेत करके ही अपनी प्रिया को सान्त्वना दे सकता 
था-- 

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दःखगेकान्ततों वा। 

नीवैर्गछलुफरि व दशा वक्रनेमिकरमेण॥ (3० मे० ४९) 
(ग प्रकृति-चित्रण-- 


मेघदूत में कालिदास ने बाह्य-प्रकृति और अन्त:-प्रकृति दोनों का ही सूक्ष्म मार्मिक चित्रण 
किया है। बाह्म-प्रकृति के प्रति कवि का अनन्य अनुराग है । प्राकृतिक दृश्य़ों का ऐसा ब्यौरेवार 
और संश्लिष्ट चित्रण है कि हमारे मानस के सामने उनका स्पष्ट चित्र उपस्थित हो जाता है । 
पूर्वमेघ बाह्या-प्रकृत का ही मनोहर रूपयोजनात्मक चित्रण है । वर्षा ऋतु और उसमें होने वाली 
प्राणियों की विविध उत्कण्ठाओं का जैसा चित्रण मेघदूत में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । मेघ के 
आगमन से विरही यक्ष उत्कण्ठित होकर प्रिया के प्राण-घारण के लिए संदेश भेजने के लिए 
आतुर हो उठता है । पर्वत उसके आगमन से पुष्पित कदम्बों के रूप में पुलकित हो उठता है। 
भोली ग्रामवधुयें उसे उत्सुकता से देखती हैं और चतुर पौर-वधुयें उसे अपने चञ्चल कटाक्षों का 
विषय बनाती है । वर्षा क्रतु में मानस के लिए उन हंस उसके सहयात्री बन जाते है और 
गर्भाधान के लिए उत्सुक बलाका उसका सेवन करती हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि मेघोदय 
पर होने वाला कोई ऐसा प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है जिसकी ओर कवि का ध्यान न गया हो। 
मेघदूत में प्रकृतिवर्णन में ऐसे कई स्थल हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, मानस की ओर जाने वाले हंसों का कैसा विशद चित्र दिया गया है-- 

` आळैलासादिसाकिसलयच्छेदपाथेववन्तः। 
सपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंस: सहावा: ॥ खूर मे० ११) 


मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति का जड़ और तटस्थ के रूप में चित्रण नहीं किया है, 
' अपितु उसमें मानवीय चेतना एवं क्रिया-कलाप का समारोप किया है। कालिदास के अनुसार पर्वत 
अपने सखा मेघ से मिलकर हर्ष से गर्म आँसू बहाता है 
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हट 


काले काले भवाति भवतो वस्य संयोगमेत्य । 
्नेहव्यक्तिश्चिरकिरिहजं मुज्वतो वाषमुष्णम्‌ ॥ (१० मेर १२) 


नदियाँ मानिनी प्रेमिका की भाँति इठलाकर अपनी तरङ्ग रूपी भौहें तान लेती है।' प्रभा 
में सूर्य अपनी प्रियतमा नलिनी के ओसरूपी आँसू अपने करों से पोंछता है! और पुराने फो. 
पीली हुई क्षीण निर्विश्या अपनी विरह-दशा से मेघ के सौभाग्य को प्रकट करती है | 
मेघदूत में प्रकृति में सहानुभूति की भावना का भी मनोरम आरोप किया गया है। यक्ष 
करुण दशा को देखकर प्रकृति भी उसके प्रति समवेदना प्रकट करती है। जब यक्ष स्वण में $ 
प्रियतमा के आलिङ्गन के लिए खय न्य आकाश में भुजाएँ फैलाता है तो. वनस्थली-देवताओ के! 
से मोटे-मोटे आँसू ढलक पड़ते है-- | 
माग्रकाशप्रणिहितएजं._ 'िर्दवाएलेष्हेतो- / 
लब्धागास्ते कमपि मवा स्वणपदरनिए । A 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
अत़ास्थूलास्तराकिसलयेष्वक्ुलेशा. पवत्ति ॥ (३० मे० ४६) 
4) मेघदूत : प्रेम का चित्रण-- 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मेघदूत शूङ्गार-रस का काव्य है। उसमें प्रेम गा! 
भाव का चित्रण है और ऐन्द्रियिक वासना है, तथापि मेघदूत का शृङ्गार केवल एक स्थलः. 
छोड़कर शिष्टता की सीमा को नहीं लाँघता। पूर्वमेघ में रति-भाव के जितने संकेत हुए हैं, उ 
से कोई भी भौतिक या ऐन्द्रियिक वासना के ऊपर नहीं उठ सका है, परन्तु उत्तरमेघ में! 
ऐन्द्रियिक वासना के साथ-साथ आध्यात्मिक प्रेम के भी संकेत मिलते हैं। अलकापुरी के वर्ण 
जहाँ यक्षों के उत्तम खियों के साथ मधुपान अथवा देवाङ्गनाओ के प्रसाधन तथा उपभोग 
ऐन्द्रियिक वासना की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ यक्ष और यक्ष-पली की पारस्परिक निष्ठा में? 
प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है, जो पार्थिव धरातल से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त हो ॥ 
है। सचमुच विरह का अनल दो प्रणयी हृदयों को तपाकर उनके प्रेम के वासना-मले को जला 
उसे आध्यात्मिक प्रेम का दिव्य कुन्दन बना देता है । 


यक्ष को विश्वास है कि उसकी प्रिया उसके विरह की व्यथा में क्षीण हो गयी होगी,!. 

उसी की चिन्ता करती रहती होगी अथवा पूजा-व्यापार में लगी रहकर शाप की अवधि के 
गिनती रहती होगी। उसे रात्रि में नीद भी न आती होगी और विरह-शाय्या पर एक करवट 7 | 
रहती होगी। यक्ष अपने संदेश मे स्वयं भी उसे विश्वास दिलाता है कि-वह प्रकृति में उसी॥ 

. सादृश्य की खोज करता रहता है और उसका चित्र बनाकर उसके मिलन की कामना करता ई. 
है। वह उत्तर से आने वाले पवन का गाढ़ आलिङ्गन करता है कि सम्भवत: पवन उसकी ॥ 
के अङ्गो का स्पर्श करके आया हो। . | 
यक्ष अपनी प्रिया को अपनी सच्चाई का विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि तै. 

यह बात झूठ ही कहते है कि प्रेम वियोग में नष्ट हो जाता है। सच तो यह है कि वह विषे. 
में बढ़कर राशि हो जाता है।* ४ । 


| 


१. पूर्वमेघ २५, २९ । 


४. स Tl ee 
५, : किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- । र 
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कालिदास ने यक्ष और उसकी प्रिया के प्रणय की एकनिष्ठता से सचमुच मानव के लिए 
आदर्श प्रेम का प्रतीक स्थापित किया है। कालिदास के अन्य काव्यों की भाँति मेघदूत से भी हमें 
यह अमर संदेश मिलता है कि शारीरिक सौन्दर्य एवं भौतिक वासना पर आधारित प्रेम नश्वर 
एवं क्षणिक होता है। वह कभी भी सुखकारी तथा शान्तिप्रद नहीं होता। परस्पर समर्पण, त्याग 
एवं कर्तव्य की भावना ही प्रेम को अनश्वर दिव्य बनाती है। 0 


मेघदूत के पूर्वभाग में कार्दास ने रामगिरि से अलकापुरी तक के मार्ग में पड़ने वाले 
प्रसिद्ध स्थानों, नदियों, पर्वतों तथा तीर्थ स्थानों का ऐसा लुभावना चित्रण किया है, जिसे सुनकर 
यक्ष का संदेश ले जाने वाला मेघ ही नहीं, वरन्‌ पाठक भी बस तुरन्त प्रस्थान कर देने को उद्यत 
हो जाये । 


अनेक विद्वानों ने कालिदास के भौगोलिक ज्ञान की प्रशंसा की है और उन्होंने कालिदास 
को इस बात का श्रेय दिया है कि मेघदूत में कालिदास ने मेघ का जो मार्ग बतलाया है, वहीं 
सचमुच मानसूनी हवाओं (77१५० ०५५) का मार्ग होता है। परन्तु यहाँ इस तथ्य की जाँच 
करना हमारे लिए कठिन है। काव्य की समीक्षा की दृष्टि से भी इसका कोई महत्व नहीं है । 


यक्ष रामगिरि के आप्रमों में वास कर रहा था और वहीं से उसने मेघ से उत्तर दिशा की 
ओर प्रस्थान करने की याचना की। रामगिरि चित्रकूट पर्वत है, परन्तु कुछ विद्वानों का विचार है 
कि रामागिरि नागपुर से उत्तर में कुछ दूरी पर स्थित कोई पहाड़ी थी, जिसे रामटेक कहा जाता 
है रामगिरि से उत्तर की ओर चलते हुए सबसे पहला प्रदेश 'माल' नाम का*पठार पड़ता है। 
उससे पश्चिम-उत्तर की ओर चलते हुए अगला स्थान आम्रकूट नाम का पर्वत आता है, उससे 
आगे विश््याचल पर्वत की तलहटी (बाद) में नर्मदा (रेवा) नदी बल खाती हुई मिलती है। उसके 
बाद छोटे-मोटे अनेक पर्वतों को पार करके दशार्ण (आधुनिक छत्तीसगढ़) नाम का जनपद आ 
जाता है, जिसकी विदिशा (आधुनिक भीलसा या बीसनगर) राजधानी बड़ी प्रसिद्ध थी और जो 
वेत्रवती (बेतवा) के किनारे स्थित थी। 

विदिशा के समीप 'नीयै:” नामक गिरि को पार करके मेघ को और पश्चिम की ओर 
मुड़कर 'अवन्ति' (मालवा का पश्चिमी भाग जनपद की राजधानी उज्जयिनी) जाने के लिए कहा 
गया है, यद्यपि वैसा करने पर उसका रास्ता टेढ़ा हो जायेगा । 

विदिशा से उज्जयिनी (विशाला, आधुनिक उज्जैन) पहुँचने में रास्ते में निर्विश्या और 
शिप्रा नदियाँ है। वहां महाकाल का मन्दिर भी ट्ष्टव्य स्थान था, जो गन्धवती नदी के किनारे 
स्थित था। 

उज्जयिनी से आगे बढ़कर गम्भीर (शिप्रा की कोई सहायक नदी) पड़ती है और देवगिरि 
(आधुनिक देवगढ़) आ जाता है। देवगिरि में स्कन्द का प्रसिद्ध पुण्य-धाम था। इसके पश्चात्‌ कुछ 
रास्ता पार करने के बाद चर्मण्वती (आधुनिक चम्बल) नदी आ जाती है। चम्बल नदी को पार 


१. रामगिरि ल आधुनिक नाम और स्थिति के विषय में बड़ा विवाद है। कुछ विद्वान्‌ इसे 
“रामगढ़” है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने (मेघदूत-एक पुरानी कहानी) इसे 
सरगुजा रियासत में स्थित कोई छोटी पहाड़ी माना है। वस्तुत: रामगिरि चित्रकूट ही है । 
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५० । 
करके दशर (आधुनिक मन्दसौर या दसोर) नगर आ जाता है । इसके बाद बहा ३ 
आ जाता हे, जिसमें कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध प्रदेश है, जहाँ महाभारत में प्रसिद्ध कौरव-पाणह | 
युद्ध हुआ था और जिसमें परम-पावन सरस्वती नदी बहती थी । । 


कुरुक्षेत्र के मैदान को पार करके कनखल नामक स्थान आ जाता है,जहाँ गङ्गा नदी हि 
से उतर कर मैदान (समतल भूमि) में आ जाती है। उसके आगे गङ्गा का उद्रम-स्थान हि 
पर्वत आ जाता है। हिमालय में एक शिला में प्रकट शम्भु के चरणन्यास हैं। भक्त लोग, 
के साथ जिनकी परिक्रमा किया करते हैं। हिमालय के तट के समीप अन्य दर्शनीय स्था) | 
देखते हुए आगे बढ़ने पर क्रौज्वरध आ जाता है और उसमें से होकर उत्तर की ओर बे 
कैलाश पर्वत आ जाता है, जिसकी गोद में अलकापुरी विद्यमान्‌ है। । 


कालिदास ने इस प्रकार मेघ-मार्ग-वर्णन के व्याज से मध्य भारत से लेकर हिमाल!) 
हिमाच्छादित धवल शिखरों तक मार्ग में पड़ने वाले प्राकृतिक सौन्दर्य और ऐतिहासिक. 
धार्मिक महत्व के सभी मुख्य स्थानों का कवित्वमय वर्णन दे दिया है । 


अब विद्वानों के लिए यह निर्णय करना बड़ा कठिन कार्य हो गया है कि कालिदास के | 
मेघदूत में कितने श्लोक थे और कौन-कौन से श्लोक बाद में उत्साही लोगों ने जोड़ दिये 


इस समय मेघदूत के अनेक पाठ मिलते हैं। उनमें श्लोकों की संख्या, उनके क्रम | 
पाठो में बहुत अधिक भेद है। इसलिए प्रबुद्ध पाठक में यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है कि काहि. 
के मूल मेघदूत का स्वरूप क्या रहा होगा? | 


मेघदत की पाण्डुलिपियाँ संसार के सभी प्रसिद्ध पुस्तकालयों में-भारतवर्ष के | 
भागों में, अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी और फ्रांस आदि पाश्चात्य देशों में और नेपाल मॅ-श 
है। कुछ पाण्डुलिपियों में केवल मूल-पाठ है और कुछ लिपियों में संस्कृत की प्राचीन य! 
भी हैं। डॉ० एस० के० डे का विचार है कि मेघदूत का मूल स्वरूप निश्चित करे में ह 
मूल-पाठ वाली पाण्डुलिपियों का उतना महत्व नही है जितना कि संस्कृत-टीकाओं समेत पाण्डुहिं' 
का महत्व है। | 


मेघदूत का उपलब्ध प्राचीनतम रूप हमें जिनसेन के पार्श्वाभ्युदय में मिलता है, जो ॐ 
शताब्दी की रचना है और जिसके प्रत्येक श्लोक के चौथे चरण में मेघदूत की एक-एक है 
उद्धत की गयी है। पार्श्वाभ्युदय के अनुसार गरा त में १२० श्लोक हैं और इनमें नौ 
` माने जाने वाले श्लोक भी सम्मिलित है, जिनमें से पाँच को मल्लिनाथ ने भी प्रक्षिप्त मात्र 


१. कवि के इस कथन से कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि कालिदास की 0 
और पहचान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। विल्सन ने इसे उज्जैन और थानेत ! 
सीध में स्थित आधुनिक रन्तिपुर माना है। आप्टे इसे आधुनिक धौलपुर समझते है| 

२. मेघदूत का मूल-पाठ खोज निकालने के लिए आधुनिक युग मे अनेक विद्वानों ने 
किया है। इस दिशा में अर्वाचीनतम तथा प्रशस्यतम प्रयल डॉ० एस० के० डे. 
(देखिये उनका सम्पादित मेघदूत, साहित्य एकादमी, न्यू दिल्ली से प्रकाशित प्रथम सं 
१९१७)। ै | 

३. मेघदूत, साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित, १९५७, ।॥7०५७९१।०॥, | 
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जिनसेन ने सम्भवत: मेघदूत का अपने सम्प्रदाय में प्रचलित पाठ अपना लिया था, जिसमें उसके 
समय में भी प्रक्षिप्त श्लोक सम्मिलित हो चुके थे। 


कश्मीरी टीकाकार वल्लभदेव के अनुसार, जो मेघदूत के टीकाकारों में सबसे प्राचीन माना 
जाता है, मूल मेघदूत में १११ श्लोक थे। यद्यपि वल्लभदेव की टीका में ११२ श्लोक दिये गये 
हैं, परन्तु वल्लभदेव ने 'अध्यक्लान्त प्रतिपुखगतं सानुमांश्चित्रकूट:' पद्य को प्रक्षिप्त माना है। 
स्थिरदेव की टीका में भी १११श्लोक ही पाये जाते हैं। दक्षिणावतं, पूर्णसरस्वती और परमेश्वर 
की टीकाओं में केवल ११० श्लोक हैं। इन तीनों टीकाकारों ने 'गत्युत्कम्पा दूलकपत्तितै यत्र 
मन्दारपुष्पैः? (3० मे० ११) शलोक छोड़ दिया है। 

मेघदूत के श्लोको की सबसे अधिक संख्या जैन लेखकों और टीकाकारों ने दी है। 
विजयसूरि और मेघराज ने श्लोकों की संख्या १२७ दी है। जनार्दन, लक्ष्मीनिवास, सुमतिदिजय, 
महिमसिंह गणि और मेघलता में से प्रत्येक ने १२६; नेमिदूत, शीलदूत, सारोद्धारिणी, दिवाकर 


- उपाध्याय और क्रनककीर्तिगण में से प्रत्येक ने १२५; सरस्वतीतीर्थ और क्षेमहंस-गणि मे से प्रत्येक 


मे १२३; चाखिवर्धन ने १२२ और जिनसेन ने १२० श्लोक संख्या दी है। 

सिंहली अनुवाद में १६८ और तिब्बती अनुवाद में ११७ श्लोक पाये जाते हैं। मल्लिनाथ 
ने अपनी प्रसिद्ध टीका संजीवनी में १२१ शलोक दिये हैं, लेकिन उनमें से यदि प्रक्षिप्त स्वीकार 
किये गये श्लोको को हटा दिया जाये तो ११५ श्लोक रह जाते हैं। 

पूर्वी ट्रीकाकारों/में से मकरन्द मिश्र ने श्लोकों की संख्या ११८; रामनाथ तर्कालङ्कार ने 
१११; शाश्वत, सनातन गोस्वामी, कल्याणमल्ल, कविरल चक्रवर्ती और हरगोविन्द वाचस्पति में 
से प्रत्येक ने ११५; भगीरथ मिश्र और भरतमलिक में से प्रत्येक ने ११४ श्लोक संख्या दी है। 

मेघदूत के प्रारम्भिक आलोचनात्मक संस्करणों में से विल्सन ने ११६, गिल्डमाइस्टर ने 
११३, स्टेन्त्सलर ने ११२ श्लोक दिये हैं! मैकडानल ने भी मेघदूत के अपने संस्करण में १११ 
श्लोक दिये हैं। 

डॉ० एस० के० डे का विचार है कि कालिदास के मूल मेघदूत में सम्भवत: ११० या 
१११ श्लोक थे और जो श्लोक वल्लभदेव की टीका में नहीं हैं, उन्हें कालिदास की मौलिक 
रचना नहीं माना जा सकता। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने पू० मे? ६५ और उ० मे० ११ के भी 
मौलिक होने में संदेह प्रकट किया है। जे० हेर्टल ने केवल १०८ श्लोकों को मौलिक माना है 
और पू० मे० श्लोक संख्या ७ और ८ की मौलिकता पर भी संदेह किया है। 

मेघदूत पर लगभग ४० से भी अधिक रीकाएं उपलब्ध होती हैं, परन्तु उनमें केवल 
वल्लभ, मल्लिनाथ, सारोद्धारिणी, सरस्वतीतीर्थ, सुमतिविजय और महिम सिंहानी की टीकाएं 
अधिक प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त इसके अन्य भारतीय भाषाओं में गद्य-पद्य में अनुवाद भी हुए 
है। अनेक विदेशी भाषाओं में भी मेघदूत के अनुवाद हुए हैं। इससे मेघदूत की श्रेष्ठता तथा 
लोकप्रियता सिद्ध होती है । 0 


संस्कृत-साहित्य में मेघदूत न केवल सर्वप्रथम खण्डकाव्य है, अपितु काव्यत्व की दृष्टि से 
भी सर्वश्रेष्ठ गीतिकाव्य है। संस्कृत-साहित्य में दूत काव्यों की परम्परा मेघदूत के पश्चात्‌ ही प्रारम्भ 
हुई > 
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सन्देश ले जाने वाले को दूत कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने दूत के भेद निम र! 
में स्पष्ट किये है- 


` निसृष्टार्थो प्रिदार्धशत तथा सन्देशहारकः। 

कायीष्पख्िषा दूतो दरत्यश्चापि क्ाविश-/ । 

इसके अनुसार उन्होंने निसृष्टार्थ, मितार्थ तथा सन्देशहारक ये तीन भेद किये है। उन 

जों दोनों का (जिसने भेजा और जिसके पास गया) भाव समझ कर सन्देश कहता है और, 
को सफल करता है उसे निसृष्टार्थ कहते है। यह तीनों में उत्तम होता है वाल्मीकि रामावा 
हनुमान्‌ इसी प्रकार के दूत है। परिमित बात कर कार्य को सिद्ध करने वाले को मितार्थ कहे! 
वह मध्यम होता है।' अभिशानशाकुन्तलम्‌ में मिश्रकेशी मेनका की मितार्थ दूती है। भेजने ह. 
जितना कहता है उतना ही कहने वाले को सन्देशहारक कहते है।' यह सबसे निकृष्ट माना ३. 
है; क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति का अभाव होता है। 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि मेघ को किस श्रेणी में रखा जाये? उत्तर स्पष्ट है, कि 
भी नहीं; क्योकि अचेतन पदार्थ न वक्ता की बात सुन सकता है और न बोद्धव्य की बा: 
बता सकता है। अचेतन होते हुए भी मेघ का इस क [ संसार में महत्वपूर्ण स्थान १). 
पृथ्वी पर वर्षा आदि बहुत से कार्य मेघ द्वारा ही सम्पन्न होते है। इसी कारण महाकवि काहि 
ने किसी चेतन व्यक्ति का ग्रहण न करके मेष को सन्देशवाहक बनाकर अनोखी सूझ-बूहद।| 
परिचय दिवा है। | 
नपे-तुले शब्दों में भाव की विशद व्यञ्जना कर देना मेघदूत का विशेष गुण है। मे 
में मनुष्य की चिर-नवीन विरह-येदना है। इसमें खी-पुरुष के मधुसिक्त प्रणय की कहानी १४ 
अपूर्व सौन्दर्य का अंकन है। इसकी शिक्षागर्भित मनमोहिनी कविता पर मोहित होकर आर्यासप्तशतीए | 
गोर्र्यनाजार्ब ने अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये हैं- 
साकृतम्डुरकोमलविलासिन्ी कण्ठकजिकाबे/ 
. शिल्षासमकेपि बुदे रत्रिलीला कालिदासोक्त॥ 
अर्थात्‌ शिक्षा समय में भी आनन्द देने वाली दो ही वस्तुएं है-एक भाव गर्भित, ग 
और कोमल कण्ठकूजित वाली विलासनी कामिनी की रति लीला और दूसरी उसी के र 
भावपूरित मधुर और कोमलकान्त पदावली वाली कालिदास की कविता। 
अपने गुणों के कारण ही मेघदूत बहुत अधिक लोकप्रिय बना। इससे परवती अनेक क 
मे भाव प्रेरणा ली और इसी फे अनुकरण पर अनेकों दूत काव्य लिखे गये और इसके आ 
अनुवाद तिब्बती, जर्मन आदि अनेक भाषाओं में हुए। इससे प्रभावित होकर एक विदेशी किँ 
मोमोडेच ने ये विचार प्रकट किये- “शूरो में- ही. क्या विश्‍व भर के साहित्य में ऐसी क़ि खो 
पर भी दूसरी नही बिलेगी /“” इससे मेघदूत का महत्व या गीतिकाव्य में स्थान स्वतः ही र 
हो जाता है। अग्र राय भाग (क) 0. 


i 


| 
॥ 
| | 
| 


oo | 
१. उभयोभभावमुन्नीय स्वयं वदति चोतरम्‌ । . | 
छ 404 20: कार्वे रिल स स्मृत ; ॥ (सा० द० ३/५९) । | 

२. 


षी कार्वस्य मितार्थकः । (वही ३/६०) । | 
३. यावद्धाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः। (सा० द० ३/६०) । | 
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20: 


जि छ कान्न 


महाकविकालिदासप्रणीतम्‌ 


कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकाराठामत्त:' 
शापेनास्तङ्घमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः । 

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्घच्छायातरुघु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 


अन्वय :--स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः कान्ताविरहगुरुणा वर्षभोग्येण भर्तुः शापेन अस्तङ्गमितमहिमा 
कश्चित्‌ यक्षः जनकततयास्नानपुण्योदकेषु स्मिग्धच्छायातरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे ॥ १॥ 

शाब्दार्थ-स्वाधिकारात्‌=अपने कार्य से, प्रमत्तः=असावधान, कान्ताबिरहगुरुणा=प्रिय 
के विरह से दुःसह, वर्षभोग्येण=एक वर्ष तक भोगने वाले, उ =नष्ट महिमा 
वाला, जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु=जनक की पुत्री के सान से पवित्र जल वाले, 
स्मिग्धच्छायातरुषु=घने छाया वाले वृक्षों से युक्त, रामगिर्याश्रमेषुस्रमगिरि के आश्रमों में, 
बसतिम्‌=निवास, चक्रे=करता था । 

अनुवाद्‌-अपने कार्य से असावधान, प्रिया के विरह से दुःसह, एक वर्ष 
तक भोगने वाले, स्वामी के शाप से नष्ट महिमा वाला, कोई यक्ष जनक की 


पुत्री - 
के सान से पवित्र जल वाले, घने छाया वाले वृक्षों से युक्त, रामगिरि (पर्वत) के 


आश्रमों में निवास करता था ॥१॥ 

संस्कृत-टीका-आत्मनियोगात्‌ अनवहितः प्रियावियोगदु:सहेन संवत्सरभोग्येण स्वामिन: 
कुबेरस्य शापेन विनाशितगौरव: अनिर्दिष्टनामा यक्षः सीतामज्जनपवित्रजलेषु सान्द्रच्छायावृक्षेषु 
रामगिरिनामकपर्वताश्रमेषु चित्रकूटाश्रमेषु इत्यर्थः वासं कृतवान्‌ । 

सञ्जीवनी--'आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌’ इति शास्रात्काव्यादौ 
वस्तुनिर्देशात्कथां प्रस्तौति--करिचिदिति । स्वाधिकारात्‌ स्वनियोगातमत्तोऽनवहितः । भ्रमादोऽनवधानता' 
इत्यमरः पा त गणा इ दल ° इत्यपादानत्वम्‌ । 00 रे विचार 
एवापराधाद्धेतो:। कान्ताविरहेण गुरुणा दुर्मरिण । | | गु 
दुर्भे' इति शब्दार्णवे । वर्षभोग्येण संवत्सरभोग्येण । इति द्वितीया । 
'अत्यन्तसंयोगे च' इति समासः । 'कुमति च' इति णत्वम्‌ । भर्तुः स्वामिनः शापेन । अस्तङ्घमितो 
महिमा सामर्थ्यं यस्य सोऽस्तङ्गमितमहिमा । (अस्तमिति मकारान्तमव्ययम्‌ । तस्य 'द्वितीया- 
इति योगविभगात्समासः ।) कश्चिदनिर्दिष्टनामा यक्षो देवयोनिविशेषः । विद्याधराञ्प्सरोयक्षरक्षोगन 
धर्वकिन्ररा: । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः' इत्यमरः । जनकतनयाया: सीतायाः 
स्नानैरवगाहनै: पुण्यानि पवित्राण्युदकानि येषु तेषु । पावनेष्वत्यर्थः । छायाप्रधानास्तरव्‌श्छायातरवः। 
(शाकपार्थिवादित्वात्समासः) । स्निग्धाः सान्द्राश्छायातरवो: न तेषु । वसतियोग्येष्वित्यर्थ:। 


'सिग्ध तु मसृणे सान्द्रे' इति छायावृक्षो नमेरुः स्यात्‌ इति च । रामगिरेश्वित्रकूटस्याश्रमेषु 
वसतिम्‌ । (बहिवस्यर्तिभ्यश्च, इत्यौणादिकोऽतिप्रत्ययः |) चक्रे कृतवान्‌ । अत्र रसो विप्रलम्भाख्यः 
१. स्वाधिकारप्रमत्तः । 
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कि, 


। 


२ | मेघदूत | 
शृङ्गारः, तत्राप्युन्मादावस्था । अत एवैकत्रानवस्थानं सूचितमाश्रमेष्विति बहुवचनेन । सीता र 
हूनुमत्संदेशं मनसि निधाय मेघसंदेशं कविः कृतवानित्याहु: । अत्र काव्ये सर्वत्र गाना | 
तदुक्तम्‌- मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्‌’ इति ॥ १॥ i 
का यहाँ कान्ता पद का प्रयोग कवि की इस बात कः 
सूयक है कि यक्ष को अपनी पली से विशेष प्रेम था, क्योंकि जो भाव कान्ता पद से क्क 
क वह भाव पत्नी या भार्या से नहीं । इसलिए पली का विरह यक्ष के लिए अपा 
था । इस कारण यक्ष को स्वामी द्वार दिया गया शाप अत्यन्त कठोर प्रतीत हो रहा धा। 
यहाँ कान्ता पद का प्रयोग साभिप्राय है, इसलिए परिकरालङ्कार है, क्योकि जहाँ 
साभिप्राय हो वहाँ परिकर अलङ्कार होता है। आचार्य मम्मट ने परिकर अलङ्कार की परिषा | 
इस प्रकार की है-- 
“विशेषणैयत्याक्रतैरुक्ति: गरिकरसु सः” (का० 7० १०/१८३) 
स्वाधिकारात्रमत्तः-- यहाँ कवि ने शाप का कारण, यक्ष द्वारा अपने कार्य ते) 
असावधानी करना बताया है, द किस प्रकार के कार्य में असावधानी की थी, यह महै | 
बताया है) इस विषय में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की हैं ब्रह्मपुराण में शाप का काण / 
स्वामी की पूजा के लिए फूलों का न लाना बताया गया है, अत: यहाँ भी उसी प्रकार की 
ही कल्पना कुछ विद्वानों. द्वारा की गयी है। इसके विपरीत कुछ विद्वान्‌ इसका कारण कुबे 
के उद्योगों की ठीक प्रकार से रक्षा न करना मानते. हैं परन्तु इस विषय में श्री संल राम 
का विचार अन्य विद्वानों से भित्र है। उनका विचार है कि-'स्वाधिकारेण (इयं मे पली || 
नान्येन प्रधृष्या इति स्वाधिकारबुद्धया) परकष्टं मत्तः” (अर्थात्‌ यह मेरी पली किसी दूसरे के | 
द्वारा अभिमृष्ट (उपभोग) नहीं की जा सकती, इस अपने अधिकार की भावना से उन्मत्त | 
इस आधार पर वे कल्पना करते हैं कि यक्ष ने अपने गण की प्रथा के अनुसार सुहागरात 
को अपनी पली पर गणपति के अधिकार को सहन नहीं किया, अत: गण के नियम के | 
अनुसार उसे एक वर्ष का प्रवास अड्रीकार करना पड़ा । 
परन्तु उपर्युक्त कारणों में पूजा के लिए पुष्प न लाना, कार्य की असावधानी क | 
कारण मानना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । . 
यहाँ स्वाधिकाराठामत्तः शाप का हेतु बताया गया है, अतः यहाँ पदार्थ हेतुर 
काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । काव्यलिड्र का लक्षण इस प्रकार है-- 
“किव्यलिङ्ग हेतोबम्यिदाशा”” (का० 7० १०/१७४) 
वर्षभोग्येण से अभिप्राय है कि शाप की अवधि एक वर्ष तक थी, परन्तु यह 
घटना कब घटित हु कब यक्ष को शाप दिया गया, इसके विषय में स्वयं कालिदास है 
सबसे बड़े प्रमाण हैं । उन्होंने मेघदूत (३० मे०/५०) में ही लिखा है कि- “शापान्तो पे i 
22324500 38 शाङर्गपाणौ'- अर्थात्‌ अगली देवोत्यान एकादशी को जब विष्णु भगवा 
शय्या से उठेंगे उसी दिन मेरा शाप समाप्त होगा । अत: स्पष्ट है कि यक्ष को शा! | 
देवोत्थान एकादशी के दिन हीं दिया गया होगा । 
कश्चिद्‌ यक्षः-- ऐसा लिखकर कवि ने यहाँ किसी भी यक्ष का नाम नहीं दिया, | 
अपितु कथिद्‌ कहकर ही काम चलाया है । इस विषय में भी विद्वानों ने कल्पनायें की ह 
कि इसका वृत्त कहीं भी वर्णित नहीं है, अपितु काल्पनिक है । अत: यहाँ यक्ष का ना | 
देने की आवश्यकता नहीं है । जबकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कवि ने यक्ष क | 
नाम इसलिए नहीं दिया, क्योकि उसने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नही किया और । 
ऐसे व्यक्ति का नाम देना परम्परा से निषिद्ध था। देखिये-- | 
शुजा न कुर्वीत ये व विश्वासघातकाः । । 


तेवा नामापि न आह्व शास्ादौ ठु विशेषतः ॥ ( | 


यक्ष देवताओं की ही श्रेणी है । “अष्टविकल्पो दैवः'' इस उक्ति के अनुसार रहा, | 
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| 


| 


| 
| पूर्वमेघ ; ३ 


| प्रजापति, इन्द्र, पितृगण, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच ये देवताओं के (आठ) भेद हैं । 
। यक्षों का कार्य कुबेर के उद्यान की रक्षा करना है, जैसा कि महाभारत वनपर्व (९१५०/२२ 
| तथा १५३/१) में कहा गया है । 
| अनकतनयास्नानपुण्योदकेषु--जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले (आश्रम)। 
` यहाँ कवि ने जनकतनया पद का प्रयोग किया है, सीतया का नहीं; क्योकि वह जल जनक 
| की पुत्री के स्नान से पवित्र हुआ है, सीता के स्नान से नहीं । क्योकि सीता किसी अन्य 
' खी का भी नाम हो सकता है, अत: यहाँ कवि को जनकतनया (सीता) ही अभीष्ट है, 
` इसलिए जनकतनया पद रखा गया है । 
| आश्रम का जल सीता जी के स्नान से पवित्र बताया है, राम के स्नान से नहीं; 
` क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति यज्ञ भूमि से मानी गयी है । अतः सीता जो का शरीर 
स्वाभाविक रूप से ही पवित्र है और इसीलिए आश्रम का जल भी सीता जी के सान से 
पवित्र हो गया है । 
छ स्निग्धच्छायातरुषु-प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने छाया तरु को, नमेरु वृक्षों का 
अर्थ किया है, परन्तु इसका घने छाया वाले वृक्ष अर्थ ही अधिक अ क्त जान पड़ता है । 
रामगिर्याश्रमेषु-रामगिरि के आश्रमों में, जहाँ यक्ष ने एक > व्यतीत किया था । 
यह रामगिरि कहाँ है, इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । प्रसिद्ध टीकाकार वल्लभ 
व मल्लिनाथ ने इस रामगिरि को चित्रकूट माना है, जबकि विल्सन महोदय इसे नागपुर के 
पास अवस्थित रामटेक मानते हैं, परन्तु नवीन अन्वेषण के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित 
रामगढ़ को ही रामगिरि कहा गया है, जिससे नर्मदा. नदी का उद्गम हुआ है तथा आम्रकूट 
के पास है । इन दोनों की आगे भी कवि कालिदास ने चर्चा की है, परन्तु इन सब मतों 
में वल्लभ व कक क का मत ह य: अ ग्र डत द्र 
जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु तथा रघुपतिपदैरङ्कितम्‌ (पूर्व मेघ/१२) को दृष्टि में रखते हुए यह 
मानना पड़ेगा कि यह ऐसा कोई पर्वत है, जहाँ वन-गमन के समय राम का उससे सम्बन्ध 
रहा हो तथा सीता जी ने वहाँ स्नान किया हो। चित्रकूट से लेकर पंचवटी तक के प्रसङ्ग में 
कहीं भी रामटेक या रामगढ़ आदि का ऐसा कोई प्रसङ्ग नहीं आया है, जहाँ राम के ठहरने 
के साथ सीता जी ने स्नान किया हो। चित्रकूट में राम के ठहरने का प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायण 
में मिलता है। देखिए-- 
गादइयछरतपभिसपएनादितम्‌ 
चि्रकटमिमं परव पवृद्धशिखिर गिरि ॥ 
x xX xX >< 
ततस्तौ पादवरेण गव्छन्वी सह सीतया / 
x x xX x 
अयं वासो भवेत्‌ तात वयग्र वसेमहि ॥ 
यहीं सीता जी के स्नान कणे का प्रसङ्ग भी आया है, जैसा कि निम्न श्लोकों से 
स्पष्ट है-- 
दर्शने क्त्रकूटस्व मन्दायाकित्यारच शोभते । 
x x x xX 
सखीवन्व विगाहस्व सीते मन्दाकिनी नदीम्‌ । 
कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि व भामिति॥ 


१. वाल्मीकि रामायण/अयोध्या काण्ड/५६/१०--१५ ५ 
२. वाल्मीकि रामायण/अयोध्या का०/९५/१२-१४ । . 
१ 
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उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुत: रामगिरि ह 
ही है, जहाँ राम और सीता के ठहरने और स्मान करने का वर्णन मिलता है। अक 
यह है कि फिर उसे चित्रकूट के स्थान पर रामगिरि क्यों कहा गया? सम्भव है कि रम; 
निवास करने के कारण ही उसे रामगिरि कहा गया हो। | 

व्याकरण--कान्ताविरहगुरुणा--कान्तायाः विरहः तेन गुरुः तेन (त° पु० समा 
स्वाधिकारात्‌--स्वस्य आ तस्मात्‌ (त० पु०) अधिक्रियते अस्मिन्‌ 0040 टा शक्य 
पञ्चमी एकवचन प्रमाद अर्थ में “जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌'” वार्तिक पञ्चमी ३ 
प्रयोग प्रमत्त:-प्र+ /मद्‌+ क्त, वर्ष-भोग्येण -वर्ष भोग्येन योगे” (२।३॥ 
से द्वितीया, भोग्येन-भुज्‌ + ण्यत्‌, 'कुमति च'(८।४।१३) से न को ण हुआ है। असङ्गी, 
तमहिमा अस्त गमितः महिमा यस्य सः (बहुवीहि)=अस्तम्‌ +४/गम्‌+ णिच्‌+ क्त। महिमा 
+ इमनिच्‌। शापेन शप्‌ +घञ्‌, यहाँ हेतु में तृतीया है । जनकतनयासानपुणयोदक 
तनया (त० पु०) तस्याः स्नानानि (त० पु०) तैः पुण्यानि उदकानि तेषु (बहुब्रीहि 
स्निग्धच्छायातरुषु-स्निग्धा छाया येषां ते स्निग्धच्छाया: तरवः येषु तेषु (बहुवीहि)। वसतिष्‌) 
४वस+अति (उणादिः) । रामगिर्याश्रमेषु--रामगिरेरश्रमेषु (प० तत्पुरुष), चक्रे-/कृ, आत्मो) 
लिद्‌, प्रथम पु०, एक वचन । | 

इस काव्य के नाम मेघदूतम्‌ की दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। ह. 
एव दूतो मेघदूत: यह पद पुंल्लिग में है । मेघदूतमधिकृत्य कृतं काव्यं मेघदूतम्‌ तथा मे 
दूतो यस्मिन्‌ तत्‌ मेघदूतम्‌ यह पद नपुंसकलिंग में रहता. है । 

ग्रन्थ की निर्विघ समाप्ति के लिए ग्रन्थ के आरम्भ में मंगलाचरण किया जाता. 
मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है- १. आशीर्वादात्मक, २. नमस्क्रियात्मक, ३. वस्तुनिर्देशालक ` 
''आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌”” यहाँ इस काव्य में तीसरे प्रकार का अर्घ 
वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण अपनाया गया है । 

सम्पूर्ण काव्य में मन्दाक्रांता छन्द का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण इस प्रक 
है--मन्दाळान्ता जलबिषडगैप्मौ नतौ ताद्गुरु चेत्‌। अर्थात्‌ इस छन्द में प्रत्येक पाद में ११ 
अक्षर होते हैं । वे मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु इस क्रम में होते! 
तथा चौथे, दसवें, सत्रहवें अक्षर पर यति होती है । | 

मेघदूत में बिप्रलम्भ भृङ्गार का वर्णन है । ॥ 


प्रसङ्ग कामी यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन में मेघ के दर्शन किये। वह मे 
हाथी के समान सुन्दर था-- 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी 


नीत्वा मासान्कनकवलयध्रंशरिक्तप्रकोष्ठः । || 
आषाढस्य 'प्रथमदिवसे' मेघमाश्लिष्टसानु 
ददर्श ॥२॥ 


अन्वयः तस्मिन्‌ अग्रौ अबलाविप्रयुक्तः कनकवलयप्रंशरिक्त प्रकोष्ठ: कामी १ 
कतिचित्‌ मासान्‌ नीत्वा आषाढस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं म 
ददर्श ॥२॥ प टॅ - | 
शब्दार्थ--तस्मिन्‌=उस (पूर्वोक्त रामगिरि), अद्लौ-पर्वत पर, अबलाविप्रयुक्तः 
. से वियुक्त, कनकवलयप्रंशारिक्तप्रकोष्ठः =स्वर्ण कङ्कण के गिरने से शून्य कलाई वाते र 


१. प्रशमदिवसे । 


| 

) 

| 
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' कामी-कामुक, सः=उसने, आश्‍्लिष्टसानुम्‌-पर्वत की चोटी से सरे हुए, वप्रक्रीडापरिणतगज- 
प्रेक्षणीयमूत्वप्रक्रीडा में तिरछा दन्त प्रहार करने वाले हाथी के सदृश दर्शनीय । 
| ` अनुवाद-उस योक्त रामगिरि) पर्वत पर प्रिया से वियुक्त स्वर्ण कङ्कण के 
गिरने से शून्य कलाई कामुक उस (यक्ष) ने कुछ (अर्थात्‌ आठ) मास बिताकर 
आषाढ के प्रथम दिन पर्यत की चोटी से सटे हुए वप्रक्रीड़ा में तिरछा दन्त प्रहार करने 
बाले हाथी के सदृश दर्शनीय मेघ को देखा ॥२॥ 
संस्कृत-टीका-तस्मिन्‌ रामगिरिपर्वते प्रियाविरहदौर्बल्येन स्वर्णकङ्कणपातशून्यमणिबन्धः 
कामुकः यक्षः मासाऽष्टकं यापयित्वा आषाढस्य प्रथमदिने आक्रान्तकूटम उत्खातकेलितिर्यग्दन्त- 
प्रहारहस्तिदर्शनीयं मेघं दृष्टवान्‌ । 
सञ्जीवनी--तस्मिन्निति । तस्मिनद्रौ चित्रकूाद्रौ । अबलाविप्रयुक्तः कान्ताविरही । 
कनकस्य वलय: क । कटकं “वलयोउखियाम्‌” इत्यमरः । तस्य भ्रंशेन पातेन रिक्तः शून्यः 
प्रकोष्ठः कूर्परादधः यस्य स तथोक्तः । 'कक्षान्तरे प्रकोष्ठ: कूर्परादघः' इति शाश्वतः। 
विरहदुःखात्कृश इत्यर्थः । कामी कामुकः स यक्षः । कतिचिन्मासान्‌ । अष्टौ मासानित्यर्थ: । 
“शोषान्मासान्‌ गमय चतुरः’ इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ -। नीत्वा यापयित्वा । (आषाढानक्षत्रेण युक्ता 
पौर्णमास्याषाढी "नक्षत्रेण युक्तः कालः” इत्यण्‌ । 'टिड्डाणजू-' इत्यादिना डीप्‌ । साषादयस्मि- 
्पौर्णमासीत्याषाढो मास: । 'सास्मिन्पौर्णमासीति संज्ञायाम्‌” इत्यण्‌ |) तस्य॒ प्रथमदिवसे आश्लि- 
ष्टसानुमाक्रान्तकूटम । वप्रक्रीडा उत्खातकेलयः । 'उत्खातकेलिः श्रृ्गद््वरक्रीडा निगद्यते’ इति 
शब्दार्णवे। तासु परिणतस्तिर्यग्दन्तप्रहार: । तिर्यग्दनतप्रहारस्तु गजः परिणतो मत्तः इति हलायुधः 
। स चासौ गजश्च तमिव प्रेक्षणीयं दर्शनीयं मेघं ददर्श । गजग्रेक्षणीयमित्यत्रेवलोपाल्लुप्तोपमा 
। (केचित्‌ आषाढस्य प्रथमदिवसे” इत्यत्र प्रत्यासने नभसि’ इति वक्ष्यमाणनभोमासप्रत्यासतत्रथ 
'प्रशमदिवसे' इति पाठं कल्पयन्ति । तदसङ्गतम्‌ । प्रथमातिरेके कारणाभावात्‌ । नभोमासस्य 
bonnes ्रत्यासत्तिमात्रस्य मासप्रत्यासत्त्यैव प्रथमदिवसस्याप्युपपत्तेः । अत्यः 
। विवक्षितत्वे वा स्वपक्षेऽपि प्रथमदिवसातिक्रमेण मेघदर्श- 
नकल्पनायां प्रमाणाभावेन तदसम्भवात्‌ । प्रत्युतास्मत्पक्ष एव कुशलसंदेशस्य भाव्यनर्थभ्रतीकारार्थस्य 
पुरत उ | रस : । ननून्मत्तस्य नायं विवेक इति चेन्न, उन्मत्तस्य नानर्थस्य . 
प्रतीकारार्थं अवृतिरपीति सस एव मा भूत्‌ । तथा च काव्यारम्भ एवाप्रसिद्ध: स्यादित्यहौ 
मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकर्ष: । कथं तर्हि शापान्तो मे भुजगशयनादुत्विते शार्डपाणौ' इत्यादिना 
भगवत्रबोधावधिकस्य शापस्य मासचतुष्टयावशिष्टस्योक्तिः । दशदिवसाधिक्यादिति चेत्‌-स्वपक्षेऽपि 
कथं सा, विशतिदिवसैन्यूनत्वादिति सन्तोष्टव्यम्‌। तस्मादीषद्वैषम्यमविवक्षितमिति सुष्ठूक्तं प्रथमदिवसे' 
इति |) ॥२॥ 
टिप्पणी-कनकवलयप्रंशारिक्तप्रकोष्ठः-इस पद द्वारा यह सूचित होता है कि यक्ष 
अपनी प्रिया-विरह से इतना दुर्बल हो गया था कि उसने हाथ में जो स्वर्ण कङ्कण पहन रखा 
था वह ढीला हो जाने के कारण गिर पड़ा था, जिससे कलाई सूनी हो गयी थी] _ 

- ` कतिचित्‌ भाल कुछ मास केवल इतना ही कहा है, कोई निश्चित संख्या 
नहीं दी गयी है, पर श्लोक ५० में “शेणऱ्यासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलावित्ता/” 
लिखकर शेष शाप की अवधि चार मास बतायी है, जबकि पूर्वमेघ श्लोक १ में “बर्षभोग्येण' 
कहकर सम्पूर्ण शाप की अवधि एक वर्ष बतायी है। आठ मास व्यतीत हो चुके हैं, अतः 
कतिचित्‌ मासान्‌ का अर्थ आठ मास होगा। 

आषाढस्य प्रथमदिवसे-कहीं-कहीं पर "'प्रशमदिबसे'' ऐसा पाठ भी मिलता है। 
प्रथमदिवसे का अर्थ है--प्रथम दिन, जबकि प्रशमदिवसे का अर्थ है- अन्तिम दिना प्रशमदिवसे 
ऐसा पाठ मानने से अर्थ होगा, आषाढ के अन्तिम दिन । यह पाठ ठीक मानने वाले इसका 
सम्बन्ध 0 के श्लोक ४ के प्रत्यासने नभसि अर्थात्‌ “श्रावण मासं के निकट आ जाने 
पर” इसे जोडते हैं, क्योकि आषाढ का अन्तिम दिन श्रावण मास के अति निकट है । | 


परन्तु महाकवि कहिदासा के, कठमहारके, अनुसार शी, पाइ, कै अम, दिन, से वर्षा 


. 

| 

६ मेष 
का प्रारम्भ प्रतीत होता है । अत: प्रथमदिवसे पाठ ही अधिक उपयुक्त है । प्रसिद्ध टीकाळ' 
मल्लिनाथ ने भी प्रथमदिवसे, यही पाठ स्वीकार किया है । । 
बप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयमू-वप्रक्रीडा से अभिप्राय उस क्रीड़ा से है जब प्र! 

मस्त सांड, हाथी, भैंसे आदि पशु टीले की मिटटी को सींग से उखाड़ते हैं । इसे प्र 
उत्खातकेलि भी कहा जाता है । । 
व्याकरण-अबलाविप्रयुक्त:--अबलया विप्रयुक्तः (तृ० त०), विप्रयुक्तः, 
प्र+युज्‌+क्त । कनकबलयप्रंशरिब्तप्रकोष्ठः-कनकस्य वलयः=कनकवलयः (ष० त०) क. 
कवलयस्य भ्रंशः (६० त०) तस्मात्‌ रिक्तः प्रकोष्ठो यस्य सः (बहु) । कामी-/कम्‌ ५) 
अथवा ५कम्‌+घञ्‌ भावे अथवा कामः अस्य अस्तीति ऐसा विग्रह कर काम+इनि। नीत्वा--/,' 
क्त्वा। आश्लिप्ट-आ+४ So "क्त: । वप्रक्रीडापिरणतगजप्रेक्षणीयम्‌-- वप्रक्रीडासु परिणतः (ए, ' 
त०) स चाऽसौ गजः , वप्रक्रीडापरिणतगज इव प्रेक्षणीयः (उपमान कर्मधारय] 


रेक्षणीय-प्र+ ददर्श-४/व्शा+लिद्‌ प्र पु० एक व० परस्मैपद । । 
यहाँ अलङ्कार है। गजप्रेक्षणीयम्‌ में उपमा वाचक शब्द इव लुप्त है।) 


प्रसङ्ग-मेघ को देखकर वह यक्ष बहुत समय तक सोचता हुआ उसके समुह 
खड़ा रहा-- 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुर: कौतुकाधानहेतो - 
रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः 


कण्ठाश्लेषप्रणयिनि' जने किं पुनर्दूरसंस्थे ॥३॥ 
अन्वय ः--राजराजस्य अनुचरः अन्तर्वाष्पः (सन्‌) कौतुकाधानहेतोः तस्य पुरः क्र्म 
स्थित्वा चिरं दध्यौ । मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथावृत्ति भवति कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जे: 
दूरसंस्थे (सति) किं पुनः ॥३॥ 
शब्दार्थ-राजराजस्यःयकषों के राजा (कुबेर) का, अनुचर:=सेवक, अन्तर्वाष्पः=अदा 
ही आँसुओं `को रोके हुए, कौतुकाथानहेतो:-उत्कण्ठा को उत्पन ,करने वाले, पुरः<सामो, 
कथमपि=किसी प्रकार, दष्यौ=सोचता रहा, मेघालोके=मेध के दर्शन होने पर, सुखित | 
अपि=सुखी व्यक्ति का भी, अन्यथावृत्ति=दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला (चंचल), कण्ठाश्लेष 
her के आलिङ्गन के इच्छुक, दूरसंस्थे=दूर स्थित होने पर, कि पुनः=फिर कहा. 
क्या ? भु 
अनुवाद-यक्षों के राजा (कुबेर) का सेवक को रोके हु! 
उत्कण्ठा को उत्पन्न करने वाले आ के सामने किसी नक कर देर क॑. 
सोचता रहा । मेघ के दर्शन होने पर सुखी (व्यक्ति) का भी चित्त दूसरे प्रकार की या. 
वाला (चञ्चल) हो जाता है, (फिर) कण्ठ के आलिङ्गन के इच्छुकजन (प्रिया) के |. 
स्थित होने पर तो कहना ही क्या ॥३॥ 
संस्कृत-टीका-यक्षराजकुबेरस्य भृत्यः पूर्वोक्तो यक्ष: निसुद्धाऽश्रु सन्‌ अभिलाषो 
त्तिकारणस्य तस्य मेघस्य अग्ने येन केन प्रकारेण स्थित्वा बहुकालपर्यन्तं चिन्तनं कृतवान्‌ || 
मेघदशनि कान्तासहितस्याऽपि चित्तमन्यप्रकारं विकारयुक्तम्‌ इत्यर्थः भवति कण्ठालिङ्गनार्थिति जे 
दूरस्थिते सति कि वक्तव्यम्‌, वियोगिनां मेघदर्शनमभीष्टजन स्मरणोहीपकं भवतीति भावः । | 


१. केतकाधान हेतो: । 
२. तस्याश्लेषप्रणयिनि । 


Meretnrese eT... 
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| पूर्वमेष ७ 


सञ्जीवनी-तस्येति । राजानो यक्षाः । राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो:' 
इति विश्व: । राजञां राजा राजराजः कुबेर: । 'राजाराजो धनाधिपः' इत्यमरः । (राजाह: 
सखिभ्यष्टय्‌' इति टच्यत्यय:) तस्यानुचरो यक्षः । अन्तर्वाष्मो धीरोदात्तत्वादन्तःस्तभ्भिताश्रुः सन्‌ । 
कौतुकाधानहेतोरभिलाषोत्पादाकारणस्य । 'कौतुकं चाभिलाषे स्यादुत्सवे भर्महर्षयोः' इति विश्व: । 
तस्य मेघस्य पुरोऽग्रे कथमपि । गरीयसा प्रयलेने्यर्थः । (जञानहेतुविवक्षायामप्यादि कथमव्यम्‌ । 
कथमादि तथाप्यन्तं यलगौरवबाढयौः' सी |)  स्थित्वां चिरं दध्यौ चिन्तयामास । 
("धै चिन्तायाम्‌’ इति धातोर्लिद्‌ ) शेषः । विकारहेतुमाह- 
मेघालोक इति । मेघदर्शने सति सुखिनोऽपि प्रियादिजनसङ्गतस्यापि चेतश्चित्तमन्यथाभूता वृतिः 
व्यापारो यस्य तदन्यथावृत्ति भवति । विकृतिमापद्यत इत्यर्थः । कण्ठाश्लेषप्रणयिनि कण्ठाः 
लिङ्गनार्थिनि जने । दूरे संस्था स्थितिर्यस्य तस्मन्दूरसंस्थे सति pss ती :? विरहिणः 
किमुत वक्तव्यमित्यर्थः । विरहिणां मेघसन्दर्शनमुद्दीपनं भवतीति भावः । रः 
। ` (तदुक्तं दण्डिना- शय: सोगर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । तत्साधनसमर्थस्य न्यासो 

. गोऽन्यस्य वस्तुनः” इति) ॥३॥ 

टिप्पणी--राजराजस्य-विश्वकोष की इस उक्ति, “राजा प्रभौ नृपे चने यकष 
षत्रियशक्रयोः' के अनुसार पहले प्रयुक्त राजन्‌ शब्द का अर्थ यक्ष हुआ, इस प्रकार इसका 
अर्थ हुआ-यक्षों का राजा उर्व के | 

अन्तर्बाष्प:-मेघ के होने पर विरही यक्ष को अपनी प्रियतमा का स्मरण हो 
आया । उसे स्मरण करके उसके आँसू निकल आये, परतु फिर भी वह उन आँसुओं को 
अपने अन्दर .ही दबाये रहा, क्योंकि वह मेघ के सामने अपनी धीरता नहीं खोता चाहता था 

ना :--कहीं-कहीं पर ''केतकाधानहेतोः”” यह पाठ भी मिलता है । 
इसका अर्थ केतकी के पुष्प उत्पन करने वाला । परन्तु यहाँ प्रथम पाठ ही अधिक 
उपयुक्त दिखायी पड़ता है, क्योकि मेघ को देखकर एक-दूसरे के प्रति उत्कण्ठा उत्पन्न होना 
बहुत स्वाभाविक है । केतकी के पुष्पों के प्रकट होने से इतनी उत्कण्ठा नहीं होती । र 

सुखिनः-यहाँ इससे अभिप्राय प्रिया से युक्त व्यक्ति है, धन से युक्त नहीं । 
साहित्यकार प्रिया से युक्त व्यक्ति को ही सुखी मानते हैं, धन म व व्यक्ति को नहीं । 

कण्ठाएलेषप्रणयिनि जने-यह पद सप्तमी के कारण ऐसे की ओर संकेत कर 
रहा है, जो उस यक्ष के कण्ठालिङ्गन का इच्छुक हो और वह व्यक्ति केवल उसकी प्रिया ही 
हो सकती है जो उससे दूर स्थित है । “जने'” से अभिप्राय यहाँ प्रिया से है। कहीं-कहीं 
कण्ठाइलेषप्रणयिनि के स्थान पर तस्याशलेषप्रणयिनि यह पाठ भी मिलता है, इसका अर्थ होगा 
उस यक्ष के आलिङ्गन का इच्छुक । fe 

व्याकरण--राजराजस्य=राां राजा (५० त०), यहाँ ““राजाउहः १” 
इस सूत्र से राजन्‌ शब्द से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ है । अनुचर:-अनुचरति इति, अनु+ 
४चर्‌+ अ । अन्तर्वाष्पः=अन्तः स्तम्भितं वाष्पं यस्य सः (बहुव्रीहि) । कौठुकाधानहेतो:-कौतुकस्य 
आधानं तस्य हेतोः (४० त०), कौतुक=्कुतुक+अण्‌, आधयान=आ+४ा+ल्युट्‌ । स्थित्वा= 
४/स्था+ कत्वा, पुरः और चिरम्‌. दोनों पद अव्यय हैं । दष्यौ=४ध्यै+ लिद्‌ प्रर पु० एकव०। 
मेघालोके-मेघस्य आलोकः तस्मिन्‌ (ष० त०), आलोक= आ+ लोक+ घञ्‌, भावे। सुखिनः= 
सुखमस्य विद्यते इति सुखी तस्य, सुखिन्‌ का षष्ठी एकव०, सुख+ इनिः। अन्यथावृत्तिः-अन्यथा 
वृत्तिः यस्य तत्‌ (बहुव्रीहि) । कण्ठाशलेषप्रणीनि=कण्ठस्य आश्लेषः तस्य प्रणयी (६० त०), 
आश्लेष:-आ+४ रिलिष्‌+घञ्‌ । दूरसंस्थे=दूरे संस्था यस्य स दूरसंस्थ- तस्मिन्‌ (बहुव्रीहि), 
संस्था= सम्‌}५स्या+अङ्‌ भावे बहुव्रीहिं समास के सन्दर्भ में संस्था शब्द के उपसर्जन होने 
के कारण अन्तिम आ को हस्व । ' 

इस श्लोक में उत्तरार्द्ध से पूर्वार्ध स्थित चिन्तारूप पदार्थं का समर्थन होने से 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार और उत्तार्द्ध में “कि पुनर्दूरसंस्थे” में कैमुतिक न्याय से अर्थापत्ति 
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अलङ्कार है । इस प्रकार अर्थानरन्यास और अर्थापत्ति के निरपेक्ष भाव से स्थित होने $ | 
कारण संसृष्टि अलङ्कार है-- | 
“फिथफनपऐक्षयंतेण स्थिति: संसश्रिच्यते ।” (सा० द० १०/९८) 0. 
प्रसङ्ग-यक्ष ने कुटजं के पुष्मों से मेघ की पूजा कर उसका इस प्रकार स्वागत | 
किया- | 
प्रत्यासन्ने नभसि' दयिताजीवितालम्बनार्थीर 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्परवृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यग्रैः' कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै 


प्रीत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥४॥ ) 

अन्वयः-नभसि प्रत्यासने दयिताजीवितालम्बनाथी सः जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृति: 
हारयिष्यन्‌ प्रत्यग्रै: कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः(सन्‌ प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। | 
शब्दार्थ-नभसि= श्रावण मास के, प्रत्यासने=निकट आने पर, दयिताजीविता. | 


लम्बनार्थी- प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक, जीमूतेन= मेघ द्वारा, स्वकुशलमयीम्‌= | 


अपनी कुशलमय, परवृत्तिम्‌=समाचार को, हारयिष्यन्‌= भेजने की इच्छा से, प्रत्यम्ै:- तत्काल / 


तोड़े गये (ताजे), कुदुजकुसुमैः- कुटज (पर्वतीय चमेली) के पुष्पों से, कल्पितार्घाय = अर्घ | 


सामग्री तैयार करके, प्रीतिप्रमुखक्चनम्‌=प्रणय भरे वचनों से, स्वागतम्‌ =स्वागत, व्याजहारः | 


कहा । 


अनुवाद--श्रावण मास के निकट आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने | 


के इच्छुक उस (यक्ष) ने मेघ द्वारा अपने कुशलमय समाचार को भेजने की इच्छा से 


तत्काल तोड़े. गये (ताजे) कुडा (पर्वतीय चमेली) के पुष्यो से अर्घ्य सामग्री तैयार करके | 


(पूजा करके) उस (मेघ) 

संस्कृत-टीका-श्रावणमासे सनिकृष्टे सति प्रियाप्राणधारणेच्छुक: जलधरेण सडा 
वार्ता प्रापयिष्यन्‌ सः यक्ष: प्रसन्नः सन्‌ नूतनैः गिरिमल्लिकापुष्पैः अनुष्ठितपूजाविधये 
प्रीतिप्रधानवचनयुक्त यथा स्यात्‌ तथा कुशलागमनं पप्रच्छ । 


लिए प्रसनतापूर्वक प्रणय भरे बच्चनों से स्वागत कहा॥४॥ | 


स सञ्जीवनी-अथ समाहितान्तःकरणः सन्कि कृतवानित्यत आह--प्रत्यासन्न इति । सः | 
यक्षः । यश्चिरं दघ्यौ स इत्यर्थः । नभसि श्रावणे । नभ: खं श्रावणो नभाः इत्यमरः । | 
प्रत्यासने रा न दा निकृष्टे । प्रप्ते सतीत्यर्थः । दयिताजीवितालम्बनार्थी सन्‌ । वर्षाकालस्य ॥ 
विरहदुः ना एव वरम्‌' इति न्यायेन प्रागेव प्रियाः । 
प्राणधारणोपायं : । जीवनस्योदकस्य मूतः पटबन्थो वस्रबन्धो जीमूतः । (पृषोदरः | 


दित्वात्साधुः bt स्यात्पटबन्धेऽपि’ इति रुद्र: । तेन जीमूतेन जलधरेण प्रयोज्येन स्कवकुशलमयीं | 


स्वक्षेमप्रधानां वार्ताम्‌ । वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त:” इत्यमरः। हारयिष्यन्ग्रापयिष्यन्‌ ( a 
च” इति बेला ास्यरता : |) जीवनार्थ कर्म जीवनप्रदेनेव भाव: । ( 


तरस्याम्‌ इति कर्मसंज्ञायां विकल्यात्पक्षे क्ते तृतीया |) ES पताथा 4] ॥ 
'कुटजो गिरिमल्लिका' इति हलायुधः । कल्पितार्घाय : पूजाविधिर्यस्मै तस्मै | 


ठ :_ इत्यमरः । तस्मै जीमूताय । (क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्‌’ इति सम्रदान | 


) प्रीतिप्रमुखानि प्रीतिपूर्वकाणि वचनानि यस्मिन्कर्मणि तत्रीतिप्रमुखवचनं यथा स्यात्‌ 
१. मनसि । 


२. दयिताजीवितालम्बनार्थम्‌, दयिताजीवितालम्बनार्थाम्‌ । 
३. संप्रत्यग्रै: । 
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पूर्वमेघः ९ 
तथा । शोभनमागतं स्वागतं स्वागतवचन प्रीत: सन्‌ 84027 02090 | रं पप्रच्छेत्यर्थः । 
(नाथेन त्वत्र 'प्रत्यासने मनसि’ इति साधीयान्याठः कल्पितः। प्रकृतिमापन्ने सतीत्यर्थ:। 
यसत तेनैव पूर्वपाठविरोधः प्रदर्शित: सोऽस्माभिः “आषाढस्य प्रथमदिवसे इत्येतत्याठविकल्पसमाधानेमैव 
समाधाय परिहृतः |) ॥४॥ 

, टिफणी-प्रत्यासने नभसि-कहीं-कहीं पर नसि के स्थान पर मनसि पाठ भी 
मिलता है, जिसका अर्थ होगा-मन के ठीक हो जाने पर । परन्तु अधिकांश विद्वानों ने 
नभसि पाठ को ही उपयुक्त माना है । प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भी नभसि पाठ ही 
स्वीकृत किया है । यही ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन 
मेघ-दर्शन किये हैं और श्रावण निकट आता हुआ दिखाई दे रहा है । श्रावण मास विरही 
प्रमियों को अत्यधिक दुःख देने वाला होता है, अत: यक्ष भी अपनी प्रिया को धैर्य बैँधाने 
के लिए सन्देश भेजना चाहता है । मेघ को क्योंकि रामगिरि से अलकापुरी तक जाना है । 
हस अवस्था में उसे जाने में लगभग एक मास लग ही जायेगा, अत: नभसि पाठ ही अधिक 
उपयुक्त है | 

दयिताजीवितालम्बनार्थी-इसमें भी पाठ भेद मिलता है । कही दयिताजीवितालम्बनार्थम्‌ 
पाठ मिलता है, जिसका अर्थ होगा-प्रिया के जीवन के सहारे के लिए, कहीं दयिताजीवि- 
तालम्बनार्थाम्‌ पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ होगा प्रिया के जीवन का सहारा है प्रयोजन 
जिसका । 

कल्पितार्घाय--अर्घ्य किसी विशेष व्यक्ति, अतिथि या देवता आदि को दिया जाता 
है । इसमें प्रायः निम्न वस्तुएँ होती 'हैं-- 
आप. क्षीरं कशाग्णि दधि सर्पिशिव वष्डुला: । 
यवाः सिद्धार्थकं चैव अशड्ार्घ्व॑ परकीर्ितम्‌ ॥ 
व्याकरण-्रत्यासन्ने-प्रति+आ+४सद्‌+क्त (कर्त्तरि) भावे सप्तमी एकवचन । न- 
भ्रसि-नभस्‌ सप्तमी एकवचन । दयिताजीवितालम्बनाथी-दयितागां जीवितं (ष० त०) तस्य 
आलम्बनम्‌ (ष० त०) आ ा । जीमूतेन-जीवनस्य (जलस्य) स जीमूतः तेन, 
“पृषोदरादीनि यथोपदिषटम्‌’ इस सूत्र से यहाँ जीबन पद के वन का लोप जीमूत पद 
बना । स्बकुशलमयीम्‌-स्वस्य कुशलम्‌ (ष० त०) तेन, स्वकुशल+मयद्‌ खियाम्‌ । प्रवृत्तिम्‌- 
अ +क्तिन्‌ । हारयिष्यन्‌-४ह+णिच्‌= हारि+इद्‌_ (इ)+स्य+शतृ । प्रत्यग्रै:--अग्र॑ प्रतिगतः 
प्रत्यम्न: तैः, कुरजकुसुमैः-कुटजानि च तानि कुसुमानि तैः (क० घा०), ४प्रीजू+क्त । कल्पि- 
तार्घाय--कल्पित: अर्घ: यस्मै तस्मै (बहुवीहि) । ग्रीतिप्रमुखवचनम्‌-प्रीतिः प्रमुखं येषां तानि 
(बहुत्रीहि) । स्वागतम्‌-शोभनम्‌ आगतम्‌, सु+ आ+ ४गम्‌+ क्त+ भावे । व्याजहार-वि+ 
आ+४ह लिद्‌ प्र० पु० एकव० । [] 


प्रसङ्ग-यक्ष का मेघ द्वारा सन्देश भेजने का कारण बतलाते हुए कवि कहता है-- 


धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघ: 
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥ 


अन्वयः म जोत वा सनिपात: मेघ: क्व? पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः 
संदेशार्थाः क्व, इति अपिरगणयन्‌ गुह्यकः तं ययाचे, हिं कामार्ताः चेतनाचेतनेषु 


प्रकृतिकृपणाः (भवन्ति) ॥५॥ 
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शब्दार्थ- धूमज्योतिः सलिलमरुताम्‌=धूम, अग्नि, जल और वायु का, ..: 
पातः=मिश्रण, पटुकरणै:-समर्थ इच्द्रियों वाले, प्राणिभिः=प्राणयों द्वारा, प्रापणीया:-पेने , 
योग्य, औत्सुक्यात्‌=उत्कण्ठा के कारण, अपरिगणयन्‌-विचार न करते हुए, गुह्ाक:-य. 
ययाचे-याचना की, कामार्ता:-काम-पीडित, चेतनाचेतनेषु=चेतत और जड़ के विषय, 
प्रकृतिकृपणा:=स्वभाव से दीन । | 
अनुवाद-धूम, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण मेघ कहाँ ? और स्‌ 
इन्द्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य सन्देश रूपी वस्तु कहाँ ? इसका उत्का, 
के कारण विचार न करते हुए यक्ष ने उस (मेघ) से याचना की, क्योंकि काम) 
(व्यक्ति) चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से दीन (विवेकशून्य) (होते हैं) ॥ 
संस्कृत-टीका-धूमतेजोजलवातानां समूहरूपोऽचेतनो जलधरः कुत्र? कुशलेग्नि 
चेतनैः प्रापयितव्याः सन्देशवचनानि कुत्र ? इति औत्कण्द्यात्‌ अविचारयन्‌ यक्षः तं मेघ प्रर्त 
यत: कामातुरा: जडचेतनानाम्‌ विषये स्वभावेन एव दीनाः भवन्ति । रा 
सञ्जीवनी-धूमेति । धूमश्च ज्योतिश्च सलिलं च मरुद्वायुश्च तेषां सनिए 
संघातो मेघ: कव । अचेतनत्वात्संदेशानई इत्यर्थः rl समर्थेन्द्रियं: । 'करणं साधक 
क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपि” इत्यमरः । प्राणिभिश्चेतनैः । तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्यशरीहि 
इत्यमरः । प्रापणीयाः प्रापयितव्याः । सन्दिश्यन्त इति संदेशास्त एवार्थाः कव ? इत्येवमे! 
क्यादिष्टार्थोच्ुकत्वाद्‌ । इष्टार्थोद्युक्तं उत्सुकः” इत्यमरः । अपरिगणयन्नविचारयन्‌ गुह्यको क| 
मेघं ययाचे याचितवान्‌ । (याचृ याच्ञायाम्‌ )) तथा हि । कामार्ता मदनातुराश्चेतनाश्चाचेतनः 
तेषु विषये प्रकृतिकृपणाः स्वभावदीनाः । कामान्धानां युक्तायुक्तविवेकशून्यत्वादचेतनयाच्ञ 
विरुध्यत इत्यर्थः । अत्र मेघसंदेशयोर्विरूपयोर्घटनाद्विषमालङ्कारः । (तदुक्तम्‌ 'विरुद्धकार्यस्े। 
तिर्यत्रानर्थस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना चासौ विषमालङ्कृतिस्रिधा' इति |) सा चार्थान्तर्यासापुप्र। 
तत्समर्थकत्वेनैव चतुर्थपादे तस्योपन्यासात्‌ ॥५॥ 
टिप्पणी-धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः-महाकवि कालिदास के इस ब 
से स्पष्ट होता है कि उन्हें रसायनशास्त्र (ट॥०॥।/४।:४) का पर्याप्त ज्ञान था । 
गुह्यकः-अमरकोशकार श्री अमरसिंह ने एक श्लोक देकर गुह्यक और कक्ष 
दो अलग-अलग देवयोनियाँ मानी हैं । श्लोक इस प्रकार है-- ४ 


'विद्याकषराप्सरोवक्षरक्षोगन्धर्वकिनराः । 
पिशाचो गुवाक: सिद्धो: भृत्ोठगी देवयोनय: ॥” । 
क कालिदास ने प्रथम श्लोक में यक्ष और इस श्लोक में ग 
लिखकर इन दोनों को एक-दूसरे का पर्यायवाची माना है | कोशकार व्याडि निधि की ह 
करने वाले यक्ष को गुह्यक कहते हैं । उन्होंने लिखा है--'“निधिं रक्षन्ति ये यहा, 
स्युर्गुह्वाकसंज्ञकाः ।' क्योंकि महाकवि कालिदास का विरही यक्ष भी कुबेर की उद्यम 
की रक्षा करता था, इसलिए ही कालिदास ने इस यक्ष को मबक गुह्यक कहा है । 
कामार्ता हि प्रायः अता काम-पीडित व्यक्ति ॐ 
विवेक खो बैठते हैं और उन्हें जड़-चेतन में भी भेद प्रतीत नहीं होता । प्रायः कामी 
व्यक्ति विरह के क्षणों में अपनी प्रिया के फोटो, वस्रादि से बातें करते हैं । कम | 
(५/५८) में पार्वती इसी प्रकार पृथ्वी पर शिव का चित्र बनाकर उन्हें उपालम्भ देती |. 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में भी इसी प्रकार का भाव आया है । । 
कर व्याकरण-धूमज्योतिःसलिलमरुताम्‌-धूमर्च ज्योतिशच सलिलं च मरुच्च (| 
तेषां सन्निपातः (ष० त०) । ख न (भावे) । पटुकरणैः 
करणानि येषाम्‌ तैः (बहु०)। प्राणिभिः--प्राणाः सन्ति येषां तैः, प्राण: इनि (इन्‌) तृ० रः 
प्रापणीया:- प्र+/आप्‌+णिच्‌+अनीयर्‌ । संदेशार्थाः-संदेशा: ते एव अर्थाः (मगा 
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` औत्सुक्यात्‌-उत्सुकस्य भाव: औत्सुक्यं तस्मात्‌ कारणात्‌, उत्सुक+ष्यञ्‌ प० एकव०। अपरि- 
| गणयन्‌-नञ्‌+परि+५गण्‌+शतृ । गुलाकः-४॑गुहूऊण्वुल्‌ (पृषोदरादित्वात्‌ यक्‌ का आगम) । 
` ययाच्ये-५याच्‌+लिद्‌ ल० प्र० पु० एकव० । कार्माता:-कामेन आर्ताः (तृ० त०), काम 
| Fe क्त । प्रकृतिकृषणा :--प्रकृत्या कृपणा; (तृ० त०) । चेतनाचेतनेषु-चेतनाश्याचेतनाश्च 
| (द्वन्द्व) तेषु । 

| प्रस्तुत श्लोक के चतुर्थ चरण के सामान्य से तृतीय चरण के विशेष कथन का 
| समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। इसका लक्षण इस प्रकार 
| है— 
| सामान्य वा विशेषो वा तदन्येन सम्यति । 

यूतु सोऽ्ान्तरन्यासः साधम्येषेतरेण व ॥ (का० ५० १०/६५) [7 


॥ प्रसङ्ग-मेघ को प्रिया के पास सन्देश ले जाने के लिए क्यों चुना ? इन कारणों 
को बताता हुआ यक्ष कहता है-- 


जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां' 

जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुर्गतोऽहं 

याच्ञा मोघा! वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।।६॥ 


आन्वयः-(हि मेघ !) त्वां भुवनविदितेपुष्करवर्तकानां वंशे जातं मघोनः कामरूपं 
प्रकृतिपुरुषं जानामि । तेन विधिवशात्‌ दूरबन्धु: अहं त्वयि अर्थित्वं गतः । अधिगुणे याच्ञा 
मोघा वरम्‌ अधमे लब्धकामा न ॥६॥ 

शब्दार्थ-भुबनविदिते=संसार में प्रसिद्ध, पुष्करावर्तकानाम्‌=पुष्कर और आवर्तक 
नाम के, बंशे-वंश में, जातम्‌=उत्पन्न, मघोन:=इन्द्र का, कामरूपम्‌=इच्छानुसार रूप धारण 
करने वाला, प्रक्ृतिपुरुषम्‌=प्रधान पुरुष, विधिवशात्‌-दैवयोग से, दूरयखुः=्दूर स्थित बन्धु 
(प्रिया) वाला, त्बयि=तुम्हारे विषय में, अर्थित॑=याचकत्व को, अधिगुणे=अधिक गुण वाले 
से, याच्ञारयाचना, मोघा=निष्फल, बरम्‌=अच्छी, अधमे=निर्गुण से, लब्धकामा=सफल कामना 
वाली । 

अनुवाद-(हे मेघ !) तुमको संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक (मेघों) 
के वंशो में. उत्पन्न इन्द्र का इच्छानुसार रूप धारण करने वाला प्रधान पुरुष जानता 

- हूँ । इसलिए दैवयोग से दूर स्थित बखु (प्रिया) वाला मैं (यक्ष) तुम्हारे विषय में 

याचकत्य को प्राप्त हुआ हूँ । अधिक गुण वाले से (की गयी) याचना निष्फल (भी) 
अच्छी (है), (परन्तु) निर्गुण से (की गयी) याचना सफल कामना वाली (भी अच्छी) 
नहीं ॥६॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! अहं Mu eo लोकप्रसिद्धे प उत्पन्नं काम- 
रूपिणमिन्द्रस्य प्रधानपुरुषं वेद्मि । अतो हे यक्षः मेघस्य विषये 
याचकत्वं प्राप्तः । अधिकगुणे पुंसि याचना निष्फलाऽपि ईषत्िया एतद्रैपरीत्येन निर्गुणे सफलाऽभिलाषा 
pee अनम य वर 

सज्ञीवनी--सम्प्रति याच्ञाप्रकारमाह- | , त्वाँ भुवनेषु 
(निष्ठा' इति भूतार्थे क्त । 'मतिबुद्धि-' इत्यादिना वर्तमानार्थत्वे तु क्तस्य च वर्तमाने” इति 


१. पुष्कैलावर्तकानां । 
२. व्या । 
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भुवनशब्दस्य षष्ठ्यन्ततानियमात्समासो न स्यात्‌ । क्तेन बह का * इति निषेधात्‌ |) | 
राश्चावर्तकाश्च केचिन्मेघानां श्रेष्ठास्तेषा वंशे जातम्‌ । ङ्त | कामरूप | 
र । : । मघोन इन्द्रस्य प्रकृतिपुरुषं प्रधानपुरुषं जानामि । त 


त्वेन हेतुना । विधिवशाद्‌ दैवायत्तत्वात्‌ । 'विधिर्विधाने दैवे च” इत्यमा) 
“वशमायाते, वशमिच्छाप्रभुत्वयोः be यद Se दूरबरुर्वियुक्तभा योऽहं त्वय्यर्थितं 
गतः । ननु याचकस्य याच्ञायां ५ गा से 
लाघवदोषाभाव एवोपयोग इत्याह- । तथा हि-अधिगुणे पुंसि विषये याच्या गोष 
निष्फलापि वरमीषत्रियम्‌ । दातुर्गुणादयत्वात्रियत्व॑ याच्ञावैफल्यादीषत्मियत्वमिति भाव: । अपे | 
ह याच्ञा लब्धकामापि सफलापि न वरम्‌ । ईषत्रियमपि न भवतीत्यर्थः । देवाद्वृते का. 
त्रिषु क्लीबं मनाविप्रये’ इत्यमरः । अर्थान्तरन्यासानुप्राणितः प्रेयोऽलङ्कारः । ('तहक । 
दण्डिना— प्रेयः प्रियतराख्यानम्‌’ इति ।) एतदाद्ये पादत्रये चतुर्थपादस्थेनार्थान्तरन्यासेनोपजीवितमिति | 
सुव्यक्तमेतत्‌ ॥६॥ 
टिप्पणी-पुष्कराबर्तकानाम्‌-कही-कहीं पर ण पाठ भी मिलता है । ' 
परन्तु रलयोरभेदः' इस नियम से र' को 'ल” होने से अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। | 
प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- इनक आवर्ता | 
उवा तेम, वे इसमें द्वन्द्व समास मानते हैं । पुराणों अ सार प्रलयकात | 
र संहार करने वाले र पुष्करावर्तक कहते हैं । इसी कारण पुष्कर और आवर्तक के | 
मेघ जाति में श्रेष्ठ माना जाता है, परन्तु यहाँ यह शङ्का उठती है कि एक ही पुर दो 
भिन्न-भिन्न वंशों में किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ? इस शंका के समाधान के लिए | 
कुछ विद्वानों .ने वाचस्पत्य में उदधृत विष्णुपुराण के निम्न श्लोक को उदधृत किया है- 


युष्करा नाम ये मेघा बुहनतस्तोयमत्सराः । 
गुष्करावर्तकास्तेन कारणेनेह शब्दिता: ॥ 


इस श्लोक के अनुसार “पुष्करम्‌ (जलम्‌) आवर्तयन्तीति पुष्करावर्तका:” इस प्रका 
व्युत्पत्ति की है अर्थात्‌ पुष्कर नाम के मेघ जल का आवर्तन (भ्रमण) कराने से ही पुष्करावर्तक | 
शाब्द से कहे गये हैं । कुछ इसी प्रकार का मत विल्सन OO महोदय का भी है। 
मोनियर विलयम के अनुसार पुष्करावर्तक का पुंल्लङ्ग बहुवचन में होता है और इनसे | 
मेघों की उस जाति से अभिप्राय है जो मृत्यु और दुर्भिक्ष का कारण होती है या यह भी 
सम्भव है कि मातृ व पितृ दोनों वंशों का उल्लेख किया गया हो और इसलिए ही मेष 
को पुष्कर और आवर्तक कुल में उत्पन कह दिया हो । 

व्याकरण-भुबनबिदिते-भुवनेषु विदिते (स० त०), ४विद्‌+-क्त । पुष्करावर्त- } 
कानाम्‌-पुष्करारच आवर्तकाश्च तेषाम्‌ (द्वन्द्) | जातम्‌-\/जन +क्त । मघोनः-मघवत्‌ शब | 
का ष० एकव० । कामरूपम्‌-कामेन रूपं यस्य तम्‌ (बहव्रीहि) । प्रकृतिपुरुषम्‌--प्रकृतौ पुरपः | 
तम्‌ (ष० त०) अथवा प्रकृतिश्चासौ पुरुषश्च (कर्मधा०) । जानामि-\ज्ञा +लद्‌, उ० एकव० | 
[बिधियशात्‌-विधेः वश: तस्मात्‌ (ष० त०) । दूरबखुः--दूरे बन्धुः यस्य सः (बहुवीहि) ` 
बसुः-४/बन्ध +उ: । अर्थित्वम्‌-\अर्थ +णिनि । गतः- /गम्‌ +क्त । अधिगुणे-अधिक 
गुणा: यस्य तस्मिन्‌ (बहुव्रीहि) । याच्ञा-/याच्‌ +नङ्‌ +शचुत्वे +टाप्‌ । लब्धकामा-ल्ः | 
काम: यया सा (बहु०)। । 

प्रस्तुत श्लोक के चतुर्थ चरण में सामान्य अर्थ से अर्थित्वगमन-रूप विशेष अर्घ 
का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । इसका लक्षण पू० मे०/५ में दिया छ । 
है । || 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से सन्देश ले जाने की प्रार्थना करता हुआ अलकापुरी की पहि । 
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संतप्तानां त्वमसि शरण तत्पयोद्‌ ! प्रियायाः 
संदेशं भे हर धनपति कऋोधविश्लेषितस्य । 
गन्तव्या ते ब्रसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां 
बाह्लोद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या ॥७॥ 
की अन्वय:--पयोद! त्वं सन्तप्तानां शरणम्‌ असि तत्‌ धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य मे 
सन्देशं प्रियायाः हर, ते बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या अलका नाम यक्षेश्‍वराणां वसतिः 
गन्तव्या ॥७॥ 
शब्दार्थ-पयोद-मेघ, सन्तप्तानामूरपीडितों के, शरणम्‌ररक्षक, धनपतिक्रोधवि- 
श्लेषितस्य-कुबेर के क्रोध से (प्रिया से) वियुक्त हुए, मे=मेरा, प्रियायाः=प्रिया के पास, 
हर=ले जाओ, बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्यन्द्रिका्ौतहर्म्या=वाहर के उद्यान में विद्यमान शिव 
के सिर पर स्थित चाँदनी से उज्ज्वल महलो से युक्त, अलकानाम-अलका नाम वाली, 
यक्षेश्वराणाम्‌-यक्षों के स्वामी कुबेर की, बसति:-नगरी, गन्तव्या=जाना है । 
अनुवाद-(है) भेघ! तुम (विरह) पीड़ितों के रक्षक हो, इसलिए कुबेर के 
क्रोध से (प्रिया से) वियुक्त हुए मेरे सन्देश को प्रिया के पास ले जाओ । तुम्हें बाहर 
के उद्यान में विद्यमान शिव के सिर पर स्थित चाँदनी से उज्ज्वल महलों से युक्त 
अलका नाम वाली यक्षों के स्वामी (कुबेर) की नगरी जाना है ॥७॥ 


संस्कृत-टीका--हे जलद ! त्वं सतक रक व रक्षकोऽसि अतः कुबेरशापात्‌ 
प्रियावियुक्तस्य मम सन्देशं प्रियां प्रति नय । तव i 
अलका नाम यक्षाधीशानां स्थानं प्राप्तव्यम्‌ । 

सञ्जीवनी-सन्तप्तानामिति । हे पयोद, त्वं सन्तप्तानामातपेन वा प्रवासविरहेण- वा 
सञ्ज्वरितानाम्‌ । “सन्तापः सञ्ज्चरः समौ' इत्यमरः । शरणं पयोदानेनातपखिनानां प्रोषितानां 
स्वस्थानप्रेरणया च रक्षकोऽसि । “शरणं गृहरक्षित्रोः' इत्यमरः । तततस्मात्कारणाद्धनपतेः कुबेरस्य 
क्रोधेन विश्लेषितस्य प्रियया वियोजितस्य मे मम सन्देशं वार्ता प्रियाया: हर । प्रियां प्रति 
नयेत्यर्थः । (सम्बन्धसामान्येत षष्ठी ।) सन्देशहरणेनावयोः सन्तापं नुदेत्यर्थः । कुत्र स्थाने सा 
स्थिता ? तत्स्थानस्य वा किं नाम ? तत्राह-गन्तव्येति । बहिर्भवं बाह्यम्‌ । ('बहिर्देवपञ्जजनेभ्यश्च' 
इति यञ्‌ |) वाह्ये उद्याने स्थितस्य हरस्य शिरसि या चन्द्रिका तया धौतानि निर्मलानि हर्म्याणि 
धनिकभवनानि यस्यां सा तथोक्ता । हर्म्यादि धनिनां वासः' इत्यमरः । अनेन व्यावर्तकत्वमुक्तम्‌। 
अलका नामालकेति प्रसिद्धा । यक्षेश्वराणां वसतिः स्थानं ते तव गन्तव्या। त्वया गन्तव्येत्यर्थः। 
(कृत्यानां कर्त्तरि वा’ इति षष्ठी |) ॥७॥ 

टिप्पणी--सन्तप्तानां शरणम्‌-यहाँ मेघ को पीड़ितों का रक्षक कहा गया है, यद्यपि 
मेघ धूप से भी पीड़ितों की रक्षा करता है, मुसु यहाँ विरह पीड़ितों का रक्षक यह अर्थ 
करना उपयुक्त जान पड़ता है; क्योंकि परदेश गये हुए मनुष्य भी वर्षा के प्रारम्भ में मेघ 
को देखकर स्वदेश अपने घरों को लौट पड़ते थे । इसलिए मेघ को पीड़ितों का रक्षक कहा 


है। 
हे घनपतिक्रोधविश्लेषितस्थ--कहीं-कहीं धनपति के स्थान पर धनपतेः ऐसा पाठ भी 
मिलता है, ९ इससे अर्थ में कोई अन्तर नहीं होगा । यहाँ केवल इतना ही कहा है कि 
कुबेर के क्रोध से “वियुक्त हुए, जबकि क्रोध का कारण (अपने कार्य में असावधानी) प्रथम 
श्लोक में ही बता दिया गया था । 

अलका--यह धन के देवता कुबेर की राजधानी मानी जाती है । इसमें बड़े-बड़े 


१. क्षनपते: । 
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धनी यक्षों का निवास बताया गया है यह कैलाश पर्वत पर स्थित मानी जाती है। झे 
वसुधारा, वसुस्थली तथा प्रभा ये अन्य नाम भी कहे जाते हैं । न 
वाह्मोद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या--पुराणों के अनुसार कुबेर की राजधानी अत | 
के बाहर एक उद्यान था जिसे गश्धवों के एक राजा चित्ररथ ने बनाया था | उस अलका 
महल, बाह्य उद्यान में रहने वाले शिव के सिर पर स्थित चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाश 
होते रहते थे । § 
व्याकरण-पयोद-पयः ददातीति पयोदः, पयस्‌ ४दा “आतोऽनुपसर्गे क:” ¬| 
से क प्रत्यय । सन्तप्तानाम्‌-सम्‌ +\/तप्‌+क्तृ=सन्तप्त, तेषाम्‌ । असि-\/अस्‌ लर ल० ४. 
पु० एकव० । ४हर--लोद्‌ ल० म० पु० एकव०। षनपतिक्रोषविश्लेषितस्य-धनस्य प | 
(ष० त०), तस्य क्रोधः (ष० त०), तेन विश्लेपितस्य (तृ० त०), विश्लेषः. 
+\/श्लिष+णिच्‌+क्त । ग्रियायाः--भ्रीणातीति प्रिया, तस्याः । प्रीञ्‌ धातु से 'इगुपञारीकति 
कः सूत्र से क प्रत्यय होकर ‘अजाद्यतष्टाप्‌’ सूत्र से टाप्‌ प्रत्यय हुआ है, सम्बन्धमाप् र 
विवक्षा में षष्ठी वि० है, “कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव।'” गन्तव्या--\/गम्‌ +र 
+टापू । ते--युष्मद्‌ शब्द का षष्ठी एकव० का रूप है, यहाँ “कृत्यानां कर्तरि वा” | 
सूत्र से कर्त्त कारक अर्थ में विकल्प से ष० वि० है । बसति:-\/वस्‌+ अति । अलका-अता , 
भूषयति इति अलका--५/अल्‌ +क्वुन्‌-अक +टाप्‌ । नाम-प्राकाश्य-सूचक अव्यय है, | 
प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकृत्सनेषु च' इत्यमरः । यक्षेशवराणाम्‌-यक्षाणां क ईरवा | 
यक्षेशवराः (ष० व स० त०), अथवा यक्षाश्च ते ईश्वराश्च यक्षेश्वरा: ०), तेष | 
यहाँ आदरार्थे बहुवचन का प्रयोग किया गया है । बाह्यो्यानस्थितहरशिरश्चन्त्रिका्ौतहम्या- 
बहिर्भवं बाह्यं, यहाँ पर बहिस्‌ शब्द से “बहिषष्टिलोपो यज्ञ” इस वार्तिक से यञ्‌ प्रत 
और टि (इसका) लोप होकर “तद्धितेष्वचामादे:”” इससे आदि वृद्धि हुई है, बाह्यं च छ, 
उद्यानं (कर्मधा०) तस्मिन्‌ स्थितः (स० त०), स चाऽसौ हरः (कर्मधा०), तस्य शिरः (| 
Fo स्थिता चन्द्रिका (मध्यम पदलोपी स०) तया धौतानि हर्म्याणि यस्यां ए 
(बहुव्रीहि) । 


५ 
| 
| 


प्रसङ्ग-यक्ष मेध से कहता है कि जब तुम आकाश में गमन करोगे तो परदे! 
गये व्यक्तियों की खियाँ तुमको देखेंगी-- 


त्वामारूढं पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः 
रक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्य :' । | 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव' जनो य: पराधीनवृत्तिः ॥८॥ | 
० अन्वय :-पवनपद्वीम्‌ आरूढं त्वां पथिकवनिताः प्रत्ययात्‌ आश्वसत्यः उदगृहीवाँ | 
कान्ताः (च सत्यः) प्रे्षिष्यन्त । त्वयि सन्नद्धे विरहविधुरां जायां क: उपेक्षेत ? अन्यः औं 
यः जनः अहम्‌ इव पराधीनवृत्तिः न स्यात्‌ ॥८॥ | 
._ शब्दार्थ-पबनपदवीम्वायु मार्ग में, आकाश में, आख्ढम्‌- चढ़े हुए, त्वा. 
=तुमको, पथिकबनिता:-परदेश गये हुए “व्यक्तियों की खियां, प्रत्ययात्‌- (पति के शॉ. 
आगमन के) विश्वास से, आश्बसत्य:- आश्वस्त होकर, उद्गृहीतालकान्ता:= बालों | 
“अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए, प्रेक्षिष्यन्ते- (उत्कण्ठा से) देखेंगी, त्वथि-तुम्हारे, सनद्धेन्उमर 
१. आंश्वसन्त्य: । | 
२. अन्योप्ययमिव । 
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पर, विरहव्धुराम5विरह से व्याकुल, जायाम्-"पली की, उपेक्षेत-उपेक्षा करेगा, अन्य:= 
दूसरा, पराधीनवृति:-दूसरों के अधीन आजीविका वाला, न स्यातृस्न हो. । 
अनुवाद-वायु मार्ग में (आकाश में) चढ़े हुए तुमको परदेश गये हुए 
व्यक्तियों की खियाँ (पति के शीघ्र आगमन के) विश्वास से आश्वस्त होकर बालों 
के अप्रभाग को ऊपर पकड़े हुए (उत्कण्ठा से ) देखेंगी । (क्योंकि) तुम्हारे उमड़ने पर 
बिरह से व्याकुल पत्नी की कोन उपेक्षा करेगा ? दूसरा भी जो व्यक्ति मेरे समान 
दूसरों के अधीन आजीविका बाला न हो ॥८॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! आकाशचारिणं त्वां प्रोषितभर्तृका: स्त्रिय: प्रियागमनविश्वासात्‌ 
विश्वसिता: दृष्टिप्रसाराऽर्थमलकाऽग्ाणयन्रुमय्य द्रक्ष्यन्ति । त्वदागमे सति वियोगव्याकुलाया: पल्या 
क: उपेक्षां कुर्यात्‌ ? मदतिरिक्तोऽपि य: मनुष्य: मत्सच्श: परायत्तजीविक: न भवेत्‌ । 
सज्जीवनी-त्वामिति । पवनपदवीमाकाशमारूढं त्वाम्‌ । पन्थानं गच्छन्ति ते पथिकाः। 
(पथ: ष्कन्‌' इति ष्कन्मत्यय: |) तेषां वनिताः प्रोषितभर्तृका: । प्रत्ययात्रियागमनविश्वासात्‌ । 
'्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' इत्यमरः । आश्वसत्यो विश्वसिताः । (श्वसघातोः शात्रन्तात्‌ 
'उगितश्च' इति डीष्‌ |) तथोदगृहीतालकान्ताः दृष्टिप्रसारार्थमुन्नमय्य धृतालकाग्राः सत्य: प्रेक्षिष्यन्ते। 
अत्युत्कण्ठतया द्रक्ष्यन्तीत्यर्थ: । त्वदागमनेन पथिकाः कधमागमिष्यन्तीत्वत्राह-तद्य॒या । त्वयि 
Me सति विरहेण विधुरां कृशां जायां कः उपेक्षेत ? न कोऽपीत्यर्थः । अन्योऽपि 
यो जनः, अहमिव पराधीनवृत्तिः परायत्तजीविको न स्यात्‌ । स्वतत्रस्तु न 
कोऽययपेक्षतेति भावः । अत्रार्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । (तदुक्तम्‌--'कार्यकारणसामान्यविशेषाणां परस्परम्‌| 
समर्थनं यत्र साऽर्थान्तरन्यास उदाहृतः ।' इति लक्षणात्‌) ॥८॥ 
टिप्पणी-पवनपदवीम्‌-क्योंकि वायु सदा आकाश में ही चलती है, इस कारण 
आकाश को वायु-मार्ग भी कहते है । पवन पदवीमारूढम्‌' का अर्थ है मेघ का आकाश में 
उमड़ना । 
उद्शृहीतालकान्ता:--जिन स्त्रियों के पति परदेश चले गये हैं, ऐसी ख्रियां शारीरिक 
र नहीं करती । ऐसी स्थिति में उनके केश बिखरे होने के कारण मुख और आंखों पर 
हुए हैं । इसलिए वे खियाँ मेघ को देखने के कारण उन केशों के अग्रभाग को ऊपर 
पकड़े हुए होंगी । यह बड़ा स्वाभाविक वर्णन है । 
पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्य:-पथिक कहते हैं परदेशियों को तथा वनिता पत्नियां, 
अर्थात्‌ परदेश गये हुए लोगों की पलियाँ । प्राचीन काल में आधुनिक युग के समान 
आवागमन के साधन नहीं थे, इसलिए व्यक्ति वर्षा ऋतु अपने घर व्यतीत करते थे । शेष 
आठ माह घर से बाहर अपना व्यापार, नौकरी आदि करते थे । इसी कारण हिन्दुओं के 
आयः सभी प्रमुख त्योहार (होली को छोड़कर) इसी वर्षा ऋतु में होते हैं । दीपावली मनाने 
के बाद व्यक्ति बाहर चले जाते थे और वर्षा आरम्भ होने के साथ ही अपने घर लौट आते + 
। इस कारण आकाश में मेघ को देखकर उनकी पलियों को यह विश्वास होने लगता 
था कि अब उनके पति लौटने वाले हैं । 
विरहविबुराम्‌-खियाँ आने प्रिये के विरह से व्याकुल हैं क्योंकि उनको घर से 
गये हुए लगभग आठ मास हो गये हैं। वे अब उनके दर्शनों को उत्सुक हैं। 
जायाम्‌-पुत्रः को जन्म देने के कारण पत्नी को जाया' “कहा जाता है-- 


“पतिभर्यि संप्रविश्व गर्भो भूत्वेह जायते । 2 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पनः ॥ ° (भनु० ९/८) 


| ६ ज्ज्कथ्क्ष एत इ लु से 
| बिशेष-यहाँ यक्ष मेघ को समझाते हए कहता है कि पथिकों की पत्नियां 
बड़े विश्वास और उत्साह के साथ देखेंगी, क्योंकि तुम्हें देखकर उनको विश्वास हो 
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कि अब उनके पति लौटने वाले है । लगभग आठ माह पली से दूर रहने पर कै 
अपनी विरहिणी पली की उपेक्षा कर सकता है ? जिनकी आजीविका दूसरों के आ. 
ऐसा व्यक्ति क्योंकि परतन्र है, इसलिए वह विवश है और वह अपनी पल्ली की हि । 
सकता है । मैं भी क्योकि दूसरों के अधीन हूँ इसलिए अपनी पली की उपेक्षा क हू | 

व्याकरण-आरूढम्‌-आ--/ुहन क्त, यह त्वाम्‌ का विधेय विशेषण है |, 
नपदखीम्‌-पुनातीति पवन: ५पू+ युर (अन) पवनस्य पदवी (ष० त०) ताम्‌, यह आ) 
का कर्म है, इसलिए द्विश वि० है । उद्गृहीतालकान्ताः--अलकानाम्‌ अन्ताः (६० ३ 
उदगृहीताअलकाऽन्ता याभिस्ताः (बहुव्रीहि) | पथिकवनिताः=पन्थान्‌ गच्छन्तीति पथिकाः, ७, 
शब्द से 'पथः ष्कन्‌’ इस मूत्र से ष्कन्‌ प्रत्यय होकर “पः प्रत्ययस्य” इससे मूर्धय ६ ¦ 
का लोप हुआ है । तेषां वनिताः (ष० त०) । प्रत्ययात्‌-प्रति + इ + अच्‌ भावे | 
तस्मात्‌ । “विभाषा गुणेऽस्नियाम्‌'' इस सूत्र के अनुसार हेतु में पच्चमी है। आश्बसत्य:-आ+| 
धातु से लट्‌ के स्थान पर शतृ प्रत्यय होकर “'उगितश्च'” सूत्र से डीप्‌ हुआ है । प्रेक्षिण)| 
प्र+ईक्ष्‌+लृद्‌ ल० प्र० पु० बहुव० । सन्नद्धे-सम्‌+\नह+क्त=्सननद्धः तस्मिन्‌ भु 
सप्तमी । बिरहरिधुराम्‌-वि+\रह्‌+अच्‌=विरहः, विगता धूः अस्याः इति विधुरा (बहु, 
धुर शब्द से “ऋकपूरब्धू: पथामानक्षे'' इस सूत्र से समासान्त 'अ' प्रत्यय हुआ है, कि! 
विधुरा (तृ० त०) ताम्‌ । उपेक्षेत-उप+४/ईक्ष+विधिलिङ्‌० प्रश पु० एकव० । जायाम्‌-३ 
अस्याम्‌ इति जाया, जनि धातु से जनेर्यक्‌' इस औणादिक सूत्र से यक्‌ प्रत्यय होक:' 
प्रत्यय करके जाया पद बना है । स्यात्‌-अस्‌ विधिलिङ्‌० प्रश पु० एकव० । पराद्ीनवृरि ¦ 
परस्मिन्‌ अधीना (स० त०) -पराधीना i यस्य सः (अहुव्रीहि) । 

प्रस्तुत श्लोक में सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थातार 
अलङ्कार है । इसका लक्षण श्लोक संख्या ५ में किया गया है । 


प्रसङ्ग--यक्ष मेघ को बताता है कि अवधि के दिन गिनने में लगी हुई हुआ 
पली को अवश्य ही जीवित पाओगे-- 


तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतित्रक््यसि भ्रातृजायाम्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं! प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयि? हदयं दिप्रयोगे रुणद्धि ॥९॥ 
अन्वयः-अविहतगतिः दिवसगणनातत्पराम्‌ एकपली तां भ्रातृजायां च अव्या, 
अवश्यं द्रक्ष्यसि, हि आशाबन्धः अङ्गनानां कुसुमसदृशं विप्रयोगे सद्यः पाति प्रणयि हृदयं ग्र, 
रुणद्धि ॥९॥ | 
शाब्दार्थ-अविहतगति:-बेरोक-टोक गति वाला, दिवसगणनातत्पराम्‌= (विरहं के! | 
दिनों की गणना में लगी हुई, एकपलीम्‌=पतिव्रता, घ्रातजायाम्‌-भाभी को, अव्यापन्नाम्‌=' | 
द्रश्यसि=देखोगे, आशाबख:=आशा रूपी बन्ध (तन्तु), अङ्गनानाम्‌=स्नियों के, विप्रयोगे 
में, सद्यः पाति-शीघ्र: नष्ट हो जाने वाले, प्रणयि हृदयम्‌=प्रेमी हृदय को, प्रायशः" | 
रुणद्धि=रोके रखता है । | र 
अनुवाद -(है मेघ ! तुम ) बेरोक-टोक गति वाले, (विरह के शेष) | 


१. कुसुमसद्शप्राणमप्यङ्गनानाम्‌ । । 
“२. सद्यः पातप्रणयि । छ 
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की गणना में लगी हुई पतिव्रता (अपनी) उस भाभी को जीवित अवश्य देखोगे; क्योकि 
आशारूपी घन (तन्तु) स्त्रियों के फूल के समान (कोमल), वियोग में शीघ्र नष्ट हो 
जाने बाले प्रेमी हृदय को प्राय: रोके रखता है ॥९।। 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! अविच्छिनगतिः त्वं विरहावशिष्टदिनानां गणनाऽकुलां 
पतिव्रतां तां भ्रातृजायां च अवश्यं मदागमनाशया जीवन्तीम्‌ इत्यर्थः विलोकयिष्यसि । यतः 
आशाबन्धनं स्रीणां पुष्मतुल्यं कोमलम्‌, प्रियवियोगे सद्यः भ्रंशनशीलं प्रेमयुक्तं जीवितं प्रायः 
प्रतिबध्नाति । 

सञ्जीवनी-न च तस्या नाशाद्‌ वतस्खलनाद्वा निर्थकस्त्वत्रयास इत्याह ताँ चेति। 
हे मेघ ! दिवसानामवशिष्टदिनानां गणनायां सङ्ख्याने तत्परामासक्ताम्‌ । “तत्परे प्रसितासक्तौ' 
इत्यमरः । अतएव अव्यापन्नाममृताम्‌। शापावसामे मदागमनप्रत्याशया जीवन्तीमित्यर्थः । एकः 
पतिर्यस्याः सैकपली ताम्‌ । पतिव्रतामित्यर्थः । (नित्य सपलयादिषु” इति डीप्‌ नकारश्च ।) 
भ्रातुर्मे जायां भ्रातृवन्निःशङ्खं दर्शनीयामित्याशयः । तां मत््रियामविहतगतिरविच्छिनगतिः सनवश्यं 
'द्रश्यसि चालोकयिष्यस्येव । तथा हि । आशाऽतितृष्णा । “आशा दिगतितृष्णयोः' इति यादवः। 
बध्यतेऽनेनेति बन्धो बन्धनम्‌ । वृन्तमिति यावत्‌ । आशैव बन्य आशाबन्धः कर्ता । प्रणयि 
्रेमयुक्तम्‌ | अतएव कुसुमसदृशम्‌ । सुकुमारमित्यर्थः । अत एव विप्रयोगे विरहे सद्यःपाति 
सद्योभ्रंशनशीलमङ्गनानां हृदयं जीवितम्‌ | ‘हदयं जीविते चित्ते वक्षस्याकूतहृद्ययोः ।' इति शब्दार्णवे। 
प्रायश: प्रायेण रुणद्धि प्रतिबध्नाति । अर्थान्तरन्यासः ॥९॥ 

टिप्पणी-दिवसगणनातत्पराम्‌-क्योंकि यक्ष को एक वर्ष का शाप दिया गया है, 
अतः यक्ष-पली यक्ष के बिना विरह में एक-एक दिन गिन-गिन कर व्यतीत कर रही है, इसी 
आशा में..कि शाप की अवधि समाप्त होते ही तेरा प्रियतम तुझसे आकर मिलेगा । यह 
सत्य है कि प्रियतम के चले जाने पर उसकी प्रियतमा दिन गिन-गिनकर उसके वापिस आने 
की प्रतीक्षा करती है । 
भ्रातृजायाम्‌-यहाँ यक्ष ने मेघ को अपना छोटा भाई माना है । इसी कारण यक्ष 
की पली मेघ की भाभी हुई, क्योंकि बड़े भाई की पली माता के स होती है। 
अतः यक्ष यहाँ मेघ को यह बताकर कि वह तुम्हारी भाभी है, इसलिए लिए पूजनीया 
है, यह संकेत करके निश्चिन्त हो जाना चाहता है तथा भाभी होने के कारण पर-खी-दर्शन 
का निषेध तुम्हें नही होगा, ऐसा भी भाव अभिव्यक्त होता है । 

अव्यापन्नाम्‌-न मरी हुई अर्थात्‌ जीवित । इस पद से यह स्पष्ट किया गया है 
कि मेघ की यात्रा निष्फल नहीं होगी, क्योकि वह यह आशङ्का न कर बैठे कि कहीं वियोग 
में यक्ष-पत्नी ने प्राण ही न त्याग दिये हों । इसलिए कहा है कि तुम उसको जीवित अवश्य 


देखोगे । 
| तड स्थान पर ` कहसा मसदृशप्राणा”” पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ 
ता की ) प्राण वाले । उत्तररामचरितम्‌ में भी खियो के चित्त को पुष्प 
के समान कोमल बताया गया है-- 
“परन्भरीणां वितं कसुमसूकमारं हि भवति । (४४२) 

सद्घ:पाति प्रणयि -कुछ स्थान पर “सद्य:पातप्रणयि'* पाठ भी मिलता है, जिसका 
अर्थ होगा--तुरन्त नष्ट हो जाने के अभिलाषी (हदय को) । 

व्याकरण--दिवसगणनातत्पराम्‌-दिवसानां गणना (ष० त०), तस्यां तत्परां (स० 
त०) ताम्‌, गणना--५गण्‌+णिच्‌+ युच्‌-अन्‌+टाप्‌ । एकपत्नीम्‌-एकः पतिः यस्यांः सा एक 
पली, ताम्‌ (बहुब्रीहि), /पत्‌+न+डीप्‌ अथवा एक चाऽसौ पत्नी, ताम्‌ (कर्मधा०) । अव्यापनामू- 
नञ्‌ (अ)+वि+आ+४/पद्‌/+क्त+टाप्‌, | अविहतगतिः--न विहता गतिः यस्य सः (बहुव्रीहि), 
बिहत-वि+४हन्‌+क्त, गतिः-गम्‌+क्तिन्‌ । द्रश्यसि-४दृश्‌ लृट्‌ म० पु० एकव० । भ्रातृ- 
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जायाम्‌-भ्रातुःजाया भ्रातृजाया ताम्‌ (ष० त° ) । आशाबख्ः--आशायाः बन्च: ष 
अथवा आशा एवं बन्धः (कर्मधा०), बख्‌ः-४बन्ध्‌+घञ्‌ । कुसुमसदृशम्‌-कुसुभे या 
(१० त०)। प्रायशः-प्राय+शस्‌ । अङ्गनानाम्‌-प्रशस्तानि अङ्गानि आसाम्‌ इति अङ्गना ह 
अङ्गना-अङ्ग+नङ्‌+टाप्‌ (सुन्दर आङ्गो वाली स्री को अङ्गना कहते है) । सद्यःपाति.ऽ 
पततीति तच्छीलम्‌ (उपपद त०), सद्यः+\/पत्‌+णिनि । प्रणयि-प्रणय+इनि । विप्रयोग} 
प्र+५युज्‌+घञ्‌ भावे तस्मिन्‌ । रूणद्धि-/रुध्‌+लद्‌ प्र० पु० एकव० । \ 
प्रस्तुत श्लोक की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त आशाबन्ध में रूपक अलङ्कार है {$ | 

लक्षण इस प्रकार है-- हि, 
तह्रूपकमभेदो यं उपमानोपमेययोः / ( का० ० १०८१३९) । | 

र तथा “कुसुमसदृशं हृदयम्‌'' में लुप्तोपमा अलङ्कार है, जिसका लक्षण इस॥' 
लुप्ता सामान्य षमदिरेकस्य यदि वा द्वयो: । ) 

ज्रवाणा वादाने" / (सा०। द० १०/१७) ¦ 


तथा उत्तरार्द्ध में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थातरन्यास अल्का । 
जिसका लक्षण श्लोक सं० ५ में किया गया है । 
'बिशेष-श्लोक संख्या ९ से १२ तक क्रम में बड़ी अनियामतता पायी जाती! 


मल्लिनाथ ने इस श्लोक को “मन्द॑-मन्दं "7 के बाद रखा है । । 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को अलका की ओर प्रस्थान के लिए शुभ शकुन का ऊ 
करते हुए कहता है-- 


मन्द॑-मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयानूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं' खे भवन्तं बलाकाः ॥१०॥ 
अन्वयः-यथा च अनुकूलः पवनः त्वां: मन्दं-मन्दं नुदति, अयं च ते स 
चातकः वामः (सन्‌) मधुरं नदति, नूनं गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌ आबद्धमाला: बलाकाः तर| 
भवन्तं खे सेविष्यन्ते ॥१०॥ | 
शब्दार्थ-मन्दं-मन्दम्‌-धीरे-धीरे, नुद॒ति-प्रेरित कर रहा है, सगन्धःनगर्व पे 
हुआ, नदति=शब्द कर रहा है, गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌=गर्भ धारण करने के (संभो | 
आनन्द के अभ्यास के कारण, आबद्धमाला:=पंक्तिबद्ध, बलाका=बगुलियाँ, नयनसुध 
आंखों को सुन्दर लगने वाले, भवन्तंआपकी (मेघ की), नूनम्=निश्चय ही, खे, 
में, सेविष्यन्ते=सेवा करेंगी । | 
. अनुवाद-और जैसे कि अनुकूल वायु तुम्हें धीरे-धीरे प्रेरित कर रहा । 
गर्व से भरा यह सा वाम भाग में स्थित होकर मधुर शब्द कर रा 
निश्चय ही गर्भ धारण के आनन्द के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध बगुलियं । 
को सुन्दर लगने बाले आपकी आकाश में सेवा करेंगी ॥१०॥ | 


१. सगर्वः, १. सगर्वः, चातकस्तोयगृलुः । । 
२. प्रेक्षिष्यन्ते । 
३. नयनसुभगा: । 
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स्का क द: वायुः त्वां शानैः-शनैः प्रेरयति सनिकृष्टस्थः च सगर्वं चातकः 
तव वामभागस्थः मधुरं । निश्चितरूपेण गर्भाधारणोत्सवाभिज्ञानात्‌ बपङ्कतयः बकाष्ड़रना: 
नेत्रप्रियस्य भवतः आकाशे सेवां करिष्यन्ति । 


सञ्जीवनी-निमित्तान्यपि ते शुभानि दृश्यन्त इत्याह--मन्दं ण । : 
पवनो वायुस्त्वां मन्दं मन्दम्‌ । अतिमन्दमित्यर्थः । (अत्र कधञ्चिद्वीप्सायामेवं | 


| "प्रकारे गुणवचनस्य' इत्येतदाश्रयणे ह कर्मधारयवद्धावे सुब्लुकि मन्दमन्दमिति स्यात्‌ । तदेवाह 
वामनः-- मन्दमन्दमित्यत्र प्रकारार्थ द्विर्भावः” इति !) यथा सदृशम्‌ । भाविफलानुरूपमित्यर्थः । 
` “यथा सादृश्ययोग्यत्ववीप्सास्वर्थानतिक्रमे' इति यादवः । नुदति प्रेरयति । अयं सगन्धः सगर्वः। 


सम्बन्धीति केचित्‌ । 'गन्धो गन्थक' आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयो: । इत्युभयत्रापि विश्वः । ते 
तव वामो वामभागस्थः । “वामस्तु वक्रे रमये स्यात्सव्ये वामगतोऽपि च' इति शब्दार्णवे । चातक. 
SR मधुरं श्राव्यं नदति व्याहरति । इदं निमित्तद्रयं वर्तते । वर्तिष्यते चापरं निमि 
त्तमित्याह--गर्भति । गर्भः कुक्षिस्थो जन्तु: 'गर्भोपकारकेह्यणौ सुखे पनसकण्टके । 'कुक्षौ कुक्षिस्थजन्तौ 
च' इति यादवः । तस्याधानमुत्पादनं तदेव क्षण उत्सव: । सुखहेतृत्वादिति भावः । 'निर्व्यपारस्थितौ 
कालविशेषोत्सवयोः क्षणः इत्यमरः । तस्मिन्‌ प्ररिचयादभ्यासाद्धेतोः ! खे व्योम्नि । आबद्धमालाः 
गर्भाधानसुखार्थ त्वत्समीपे बद्धपङ्क्तय इत्यर्थः । (उक्तं च कर्णोदये--- गर्भ बलाका दधतेऽभ्रयोगाननाके 
निबद्धावलयः समन्ताद्‌' इति ।) बलाकाः बलाकाङ्गनाः । नयनसुभगं दृष्टिप्रियं भवन्तं नूनं सत्यं 
सेविष्यन्ते । (अनुकूलमारुतचातकशब्दितबलाकादर्शनानां शुभसूचकत्वं शृकुनशास्ने दृष्टं तदिस्तर- 
भयान्नालेखि) ॥१०॥ 
टिप्पणी-यथा-मल्लिनाथ ने यथा का अर्थ सदृश किया है, परन्तु सारोद्धारिणी 

और सुमतिविजय इसका “मन्द-मन्दं नुदति पवनः' तथा “वामश्चायं नदति मधुरं चातकः? को 
“सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः” के साथ जोड़ने वाले संयोजक “जैसे कि" अर्थ 
में करते हैं । 

`  मन्द॑-मन्दम्‌-यहाँ अधिकता को सूचित करने के अर्थ में द्विरुक्ति हुई है । वामन-- 
यहाँ प्रकार अर्थ में द्वित्व मानते हैं । परन्तु प्रकार अर्थ में मन्द-मन्दम्‌ प्रयोग बनेगा, क्योंकि 
उस अर्थ में “प्रकारे गुणवचनस्य” से द्वित्व के साथ कर्मधारयवद्धाव होकर विभक्ति का लुक्‌ 
हो जायेगा । वायु का मन्द-मन्द बहना शुभसूचक भसूचक माना गया है । 

बाम:-इसका अर्थ है बायी और यह चातक का विशेषण है । कुछ टीकाकारों 
ने इसका अर्थ 'सुन्दर' भी किया है । यात्रा के समय बायी ओर चातक का दिखायी पड़ना 
शुभ माना गया है- 
बहिणएचातकारएकाण ये च एंसजिता: खगा: । 
मृणा वा वामगा हशा सैन्यसमपद्वलप्दा: ॥ 

रे मोर, चातक आदि पक्षियों का तथा हरिणों का बायीं ओर होना शुभ माना जाता 

| ड़ 
चातक:-चातक पपीहा को कहते है, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह पृथ्वी 
हे गिरे हुए जल को नहीं पीता, केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल ही पीता 

। 


सगख:--इसका अर्थ है गर्व से भरा हुआ । कुछ विद्वानों ने मेघ और चातक का 
सम्बन्ध प्रसिद्ध होने के कारण इसका अर्थ सम्बन्धी भी किया है । सगन्धः' के स्थान पर 
'सगर्व:' या 'सहर्ष:” पाठ भी पाया जाता है । कहीं-कहीं 'चातकस्तोयगृष्नु पाठ भी मिलता 
है। इसका अर्थ होगा जल का लालची । स्तु यह पाठ अधिक सुन्दर प्रतीत नहीं १५4८. होता । 

गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌-ऐसा प्रसिद्ध 5 बगुलियां वर्षा में आकाशं में पंक्तिबद्ध 
होकर मेघ के संयोग से गर्भ धारण करती हैं-गर्भ बलाका दधतेऽभ्रयोगानाके निबद्धातलयः 
समन्तात्‌ । 'गर्भाधानक्षणपरिचयम्‌’ पाठ में यह पद त्वाम्‌' का विशेषण होगा. और इसका 
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| 
२० पे 
अर्थ होगा-'गर्भाधाने क्षमः समर्थः परिचयः सङ्गमो यस्य तम्‌' अर्थात्‌ गर्भ उत्पन क, 
समर्थ है सङ्गम जिसका ऐसे (मेघ को) । ४ 

इस प्रकार बलाका मेघ दर्शन से प्रसन्न होकर उसकी सेवा करेगी । 

व्याकरण--नुदति--४नुद (प्रेरणार्थक) लट्‌ प्र० पु० एकव० | नदति-/णद्‌ अब 
शब्द करना) लट्‌ प्र पु० एकव० । सगयः-गन्धेन सहित: यहाँ 'तेन सहेति तुल्य. 
इस हि से बहुत्रीहि समास होकर 'वोपसर्जनस्य' सूत्र से विकल्प से सह स्थान पर स अभे 
हुआ है। गर्भाषानक्षणपरिचयात्‌--गर्भस्य आधानम्‌ (ष० त०), तदेव क्षण: (कर्मधा०) तीळ. 
परिचय: (स० त०), तस्मात्‌, आधान--आ+धा + त्युट्‌ (अन) । आबद्धमाला:-आह 
माला याभिः ताः (बहुत्रीहि), आबद्ध-आ +बन्ध्‌ + क्त । सेविष्यन्ते- \सेव्‌ ल्‌ पः पु; 
बहुव० । नयनसुझगम्‌- नयनयोः सुभगः (ष० त०) तम्‌ । बलाका:--बल + अः 
अच्‌ + टाप्‌ । [ | 


टु |, 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को समझाता है कि कैलाश पर्वत तक राजहंस उसके सह 
बन जायेंगे-- 


कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीर्य्रामवर्ख्यां' 
तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः । 
आ कैलासाद्‌ बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
संपत्पस्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया ॥११॥ 

अन्वय:-यत्‌ च महीम्‌ उच्छिलीन्राम्‌ अवश्थ्यां इ तत्‌ श्रवणसुभां । 
गर्जितं श्रुत्वा मानसोत्काः बिसकिलयच्छेदपाथेयवन्तः राजहंसाः नभसि भवतः सहाद | 
सपंत्स्यन्ते ॥११॥ | 
शब्दार्थ-यत्‌=जो, महीम-पृथ्वी को, उच्छिलीखाम-उगे हुए कुकुसुत्ो वाह 
अवख्याम्‌=उपजाऊ, कतुं प्रभवति-बनाने में समर्थ है, श्रवणसुभगम्‌=कानों को सुख है 
वाला, मानसोत्का:-मानसरोवर के लिए उत्सुक, बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त:=कमलनात । 
अग्रभाग के टुकड़ों को मार्ग का भोजन बनाने वाले, आकैलासातू-कैलाश (पर्वत) छ. 
नभसि=आकाश में, संपत्स्यन्ते=होंगे । ना | 
र अनुवाद-और जो पृथ्वी को उगे हुए खाली उपजाऊ बनाने '| 
समर्थ है, उस कानों को सुख देन वाले तुम्हारे Sa सुनकर मानसरोवर के ति 
उत्सुक, कमलनाल के अग्रभाग के या खो मार्ग का प बनाने वाले राजा! 
कैलाश 900 सक ला उरा ले साथी होंगे ॥११॥ से | 
स्कृत-टोका-हे मेघ ! तव गर्जितं पृथ्वीं 02228 | अत एव सफ. 
उर्वराम्‌ च विधातुं शक्नोति । तत्‌ श्रोत्रसुखद तव गर्जनम्‌ मानसरोवरोत्सुका: पूर्ण 
` कन्दशकलसम्बलयुक्ताः राजहंसाः आकाशे तव कैलासपर्यन्तं सहनरा भविष्यन्ति । | 
सञ्जीबनी-सम्रति सहायसम्पत्तिश्वास्तीत्याह--कर्तुमिति ie गर्जितं कुं । श॑. 


0.0. तकन्दलिकाम्‌ । 'कऱ्दल्यां च शिलीन्धः स्यात्‌’ इति । अत एवाव 
सफलां तु प्रभवति । शिलीश्राणां भाविसस्यसम्पत्तिसूचकत्वादिति भावः । (द ¦ 


-- 'कालाभ्रयोगादुदिताः शिलीशा: सम्पन्रसस्यां कथयन्ति धात्रीम्‌” इति |) तच्छूवण | 

श्रोत्रसुखम्‌ । लोकस्येति शेष: । ते तब गर्जितं श्रुत्वा मानसोत्का मानसे सरस्युन्मनसः । उ! 
इति यावत्‌ । (उत्क उत्सुक उन्मनाः इति निपातनात्साधु |) कालान्तरे मानसस्य हिमदुष्टतवार्ि 
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०” 


हौ 


प्रभात senecr ५-2 


\ 


| पूर्वमेघः बे १ 


च हंसानां रोगहेतुत्वादन्यत्र गता हंसा: पुनर्वर्षासु मानसमेव गच्छन्तीति प्रसिद्धि: । बिसकिसलयानां 
मृणालाग्राणां छेदैः शकलैः पाथेयवन्त: । पथि साधु पाथेयं पथि भोज्यम्‌ । ('पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ज्‌') 
BE । मृणालकन्दशकलसम्बन्धवन्त इत्यर्थः । राजहंसाः हंसविशेषाः | 'राजहंसास्तु ते चञ्चु- 
लॉहितैः सिताः' इत्यमरः । नभसि व्योम्नि भवतस्तव आ कैलासाक्तैलासपर्यन्तम्‌ । 
(पतदद्वयं चैतत्‌ ।) सहायाः सयात्राः । 'सहायस्तु सयात्रः स्यात्‌ः' इति शब्दार्णवे । सम्पत्स्यन्ते 


। भविष्यन्ति ॥११॥ 


टिप्पणी-उच्छिलीखाम्‌-शिलीन्र को कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ग्रामों में प्रायः 


' छोटे-छोटे बच्चे साँप की छत्री (छाता) भी कहते है । यह वर्षा ऋतु में पृथ्वी को फोड़ कर 
। निकलते हैं । कुकुरमुत्तो के उगने से पृथ्वी का उपजाऊ होना माना जाता है । 


अबख्याम्‌-जो बंजर न हो अर्थात्‌ उपजाऊ हो । कहीं-कहीं 'उच्छिलीन्भातपत्राम्‌' 
यह पाठ भी मिलता है, तब अर्थ होगा-उगे हुए हैं कुकु रू त्ते रूपी छत्र जिसमें ऐसी (पृथ्वी) 
मानसोत्का:-मानस सरोवर हिमलाय के ऊपर, कैलाश पर्वत पर स्थित है । कहते 
है कि इसको ब्रह्मा ने अपने मन से बनाया था । इसलिए इसे मानस या ब्रह्मसर भी कहा 
जाता है । वर्षाकाल से भिन्न समय में मानससरोवर हिम से दूषित हो जाता है और हिम 
से हंसों को रोग लग जाता है । इसलिए वर्षा काल में ही राजहंस मानससरोवर जाते हैं 


तथा शरदऋतु के आगमन के साथ ही मैदानों में आ जाते हैं । 
आकैलासात्‌-कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तर में स्थित है । यहीं शिव और पार्वती 


का निवास स्थान है । शिव के मित्र कुबेर भी यहीं निवास करते हैं । 

क्रिसलय--काव्यों में हंसों का कमल-नाल खाना प्रसिद्ध है । वे उसका दूध पीते 
हँ । 

राजहंसाः--एक श्वेत पक्षी जिसकी चोंच और पैर लाल होते हैं, जो नीस्क्षीरविवेक 
के लिए प्रसिद्ध है- 

राजंहसास्तु ते वज्ञ बरौलोहिवैः सिताः इत्यमरः । 

व्याकरण--कर्तुम्‌-\'कृ+तुमुर्‌ । ग्रभवति-प्र +४भू +लद्‌ प्रश पु एकव० । 
महीम्‌-मह्ते पूज्यते असौ मही ताम्‌, मही-/महू+अव्‌+डीष्‌ । उच्छिलीखाम्‌- उद्गताः 
शिलीन्धाः यस्यां सा (बहुव्रीहि) ताम्‌ । अवख्याम्‌-\/बन्ध्‌ +ण्यत्‌, न बन्ध्या इति अवन्ध्या 
(नञ्‌ त०) ताम्‌ । श्रुत्वा-४श्रु+क्त्वा । श्रणसुभगम्‌-श्रवणयोः सुभगम्‌ (स० त०), श्रवण 
४श्रुभल्युट्‌ करणे । गर्मितम्‌-गर्ज+इट्+क्त । मानसोत्काः-मानसे उत्कः (स० त०) । 
आकैलासाद्‌-आ अव्यय मर्यादा अर्थ से है, इसके योग में पञ्चमी वि० है, कैलास +अण्‌ 
=कैलासम्‌ तस्मात्‌ । :-बिसस्य किसलयानि (० त०), तेषां, 
छेदा: (ष० त०) पथि साघु इति पाथेयम्‌, तदस्ति येषाम्‌ इति, प्थेयवन्तः-पाथेय +मतुप्‌, 
मकार के स्थान पर वकार, छेद-४छिद्‌ +घज्‌ कर्मणि । सम्पत्स्यन्ते सम्‌ +४/पद्‌ लुद्‌ प्र” 
पु० एकव० । नभसि-नभस्‌ शाब्द, स० एकव० । राजहंसा-हँसानां राजानः (३० त०) । 
यहाँ “राजदन्तादिषु परम्‌” इस सूत्र से राजन्‌ पद का पूर्व प्रयोग हुआ है. । a 


प्रसङ्ग-ामागरि पर्वत से विदाई लेने का निर्देश देता हुआ यक्ष मेघ से कहता 
है कि-- 


आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्य शैलं 
बन्दै: पुसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु । 
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२२ गै 


काले काले भवति भवतो' यस्य संयोगमेत्य । 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहर्ज मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्‌ ॥१२॥ | 

अन्वयः-पुंसां वन्द्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु Sd प्रियसखम्‌ अमुं तुङ्ग शै 
आलिङ्ग्य आपृच्छस्व, काले-काले भवत: संयोगम्‌ एत्य म्‌ उष्ण वाष्प मुञ्चतः यश ' 
स्नेहव्यक्तिः भवति ॥१२॥ । 
शब्दार्थ-पुंसाम्‌ >मुष्यों के, बन्शै:-वन्दनीय, रघुपतिपदैः=रामचन््र जी के चणे 

द्वारा, मेखलासु=ढलानों पर, अङ्क्तिम्‌=चिहित, अमुम्‌=इस, तुङ्गम्‌=ऊंचे, आपृच्छस्वरवित | 
लो, संयोगम्‌=साहचर्य, एत्य=पाकर, चिरविरहजम्‌-चिरकाल के वियोग से उत्पन, वाष्पम्‌ वाष 
(आँसू), मुञ्चतः=छोड़ते हुए, स्नेहव्यक्ति:-प्रेम की अभिव्यक्ति | । 
अनुवाद-मनुष्यों के वन्दनीय रामचद् जी के चरणों द्वारा ढलानों पर चिष्ठित, | 

प्रिय मित्र, इस. ऊँचे पर्वत को आलिङ्गन कर विदा लो । समय-समय पर आफ्ना } 
साहचर्य पाकर चिरकाल के वियोग से उत्पन्न गर्भ वाष्प (आँसुओं) को छोड़ते हु | 
जिसके (रामगिरि पर्वत के) प्रेम की अभिव्यक्ति होती है ॥१२॥ | 
र -टीका-हे मेघ ! जनानां वन्दनीयै: श्रीरामचरणैः कटकेषु चिह्नितं प्रियमित्रम | 

इमम्‌ उन्नतम्‌ पर्वतम्‌ आरिलष्य यात्रार्थमनुज्ञाप्रश्नेनाउनन्दय । प्रतिवर्षाकालं भवत्समागमसुखमनुभूयोष | 
वाष्मं विसृजतः यस्य पर्वतस्य प्रेमाविभायः जायते । |. | 
सञ्जीवनी-अपृच्छस्वेति । प्रियं सखायं प्रियसखम्‌ । ('राजाह: बात ती ' इति | 

टच्‌ समासान्तः ।) तुङ्गमुनत॑ पुंसां वन्दैराराधंनीयै रघुपतिपदैः रामपादन्यासै्मेखलासु I 
'अध मेखला । श्रोणिस्थानेऽद्रिकटके कटिबन्धेभबन्धने' इति यादव: । अङ्कितं चिहितम्‌ । इत्यं | 
सखित्वान्महत्त्वातपवित्रत्वाच्च सम्भावनाईम्‌ अमुं शैलं चित्रकूटाद्रिमालिङ्ग्यापृच्छस्व । साधो यामी- | 


त्यामत्रणेन सभाजय । 'आमत्रणसभाजने । आपृच्छनम्‌' इत्यमरः । (आइ्ुप्रच्छ्योरुपसङ्कयानम्‌' | 


इत्यात्मनेपदम्‌ |) सखित्वं निर्वाहयति-काल इति । काले काले परतिप्रावृद्कालम्‌ | सुहत्समागमकालशच 
कालशब्देनोच्यते । (वीप्सायां द्विरुक्तिः ।) भ्रवतः संयोगं सम्पर्कमेत्य चिरविरहजमुष्णं वाणमूष्मणं 


नेत्रजलं च वाष्पो नेत्रजलोष्मणोः' इति विश्व: । मुञ्चतो यस्य शैलस्य स्नेहव्यक्तिः प्रेमाविर्भावे | 


भवति। स्निग्धानां हि चिरविरहसङ्गतानां वाष्पपातो भवतीति भाव: ॥१२॥ 


रि मेखलासु-इस्‌ पङ्क्ति में कवि ने रामवनवास की क्या | 


की ओर संकेत किया 


कि रामचन्द्रजी वनवास के समय यहाँ ठहरे थे । इसलिए पर्वत ! 


की ढलानों पर उनके चरण-चिह् बन गये थे । प्रथम श्लोक में सीता जी के सान कणे | 
का उल्लेख कंवि ने किया है । इन दोनों श्लोकों से, रामगिरि कहाँ है यह जानने में सहायता ' 
मिलती है । रामचन्द्रजी के चरण-चिह्रों का उल्लेख करने का कवि का अभिप्राय पर्वत की $ 


महत्ता प्रदर्शित करना है, क्योंकि रामचन्द्र जी महान्‌ व पूजनीय थे और वे इस पर्वत प 


ठहरे थे । इसलिए उनके सम्पर्क से यह पर्वत भी पूजनीय हो गया है । 

त मुञ्चतो बाध्पमुष्णम्‌-प्रेमीजन जब बहुत समय बाद मिलते 
हैं तो उनके प्रेमाश्रु निकल पड़ते हैं, यही भाव यहाँ कवि ने कल्पित किया है । ग्रीष्म न 
की भयंकर गर्मी पर्वत को तपा डालती है तथा जब प्रथम वर्षा की बूँदै उस पर गिरती 
तो उसमें से वाष्प या निकलती है । आषाढ़ में लम्बे समय के बाद पर्वत जब मेघ से मिलता 
है, तो उसकी बूँदों से पर्वत से गर्म-गर्म वाष्प निकलती है। कवि ने कल्पना की है कि वें 
विरह के आँसू निकल रहे हैं । 

व्याकरण--आपृच्छस्ब-आ --/प्रच्छ॒ आत्मनेपद में, लोट्‌ म० पु० एकव० । 
प्रियसखम्‌--प्रियश्चासौ सखा तम्‌ (कर्मधा०), राजऽहःस्िभ्यष्टच्‌ इस सूत्र में समासान्त ट 


१. भवता । 
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| 
| 


॥ 


र. 


पर 


| 


। 


ळकर ५: 


पूर्वमेघः २३ 


(अ) प्रत्यय हुआ है । आलिइ्ग्यः-आ+लिङ्ग+क्त्वा (ल्यप्‌)। बन्हयैः-४वन्त्‌+ण्यत्‌, तृ० 

बु bs पुंसाप--वन्बैः के योग में 'कृत्यानां कर्तरि वा' सूत्र से विकल्प में षष्ठी है, इसमें 
:) भी हो सकती है । रघुपतिपदैः-रघूणां पतिः (ष० त०) रघुपतेः पदानि तैः 
(० त०) । अङ्कितम्‌ -अकि+इद्‌ (इ)+ क्त । काले-काले-नित्यवीप्सयोः सूत्र से वीप्सा 
में द्विरक्ति हुई है | संयोगम्‌-सम्‌ +४युज्‌ +घञ्‌ । एत्य --आ +४/इण्‌ -क्त्वा (ल्यप्‌)। 
सेहव्यक्ति:-स्नेहस्य व्यक्ति: (० त०), स्नेह-/ स्निह्‌ +घञ्‌, व्यक्तिः वि +४अझ 
+क्तिन्‌ । चिरविरहजम्‌--चिरं विरहः (द्वि० त०) तस्मात्‌ जातम्‌ (उपपद त०) चिरविरह+४/जन्‌+ड 
(अ), धातु की टि (अन्‌) का लोप । मुञ्यतः+४मुच्‌+शतृ, ष० एकव० । [] 


प्रसङ्ग मेघ को समझाते हुए यक्ष कहता है कि जब तुम क्षीण हो जाओ तो 
तुम्हें क्या करना है-- 


मार्ग तावच्छृणु! कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं* 
संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्यः ॥१३॥ 

अन्वय: (हे) जलद ! तावत्‌ कथयतः (मत्तः) त्व्रयाणानुरूपं मार्ग शृणु, यत्र 
खिन्न: खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य क्षीणः क्षीणः च स्रोतसां परिलघु पयः उपभुज्य गन्तासि । 
तदनु मे श्रोत्रपेयं सन्देशं श्रोष्यसि । 

शाब्दार्थ-तावत्‌=अव, पहले, कथयतः-कहते हुए, त्वठायाणानुरूपम्‌-्तुम्हारी 
(अपनी) यात्रा के अनुकूल, मार्गमलमार्ग को, यत्न-जिसमें (मार्ग में), खिन्नः खिलन्न :-बार-बार 
थक जाने पर, शिखरिषु-पर्वतों पर, पद॑ न्यस्य=पैर रखकर, क्षीणः क्षीणः=बार-बार क्षीण 
होने पर, स्रोततसाम्‌=नदियों के, परिलघु=हल्के, पयः=जल का, उपभुज्य-उपभोग कर (पीकर), 
गन्तासि-जाओगे, तदनु=उसके बाद (मार्ग सुनने के बाद), शोत्रपेयम्‌=कानों के द्वारा पिये 
जाने वाले, सन्देशं-सन्देश को, शरोष्यसि=सुनोगे । 

अनुवाद- (है) मेघ ! अब, पहले कहते हुए (मुझसे) तुम्हारी (अपनी) यात्रा 
के अनुकूल मार्ग को सुन लो, जिसमें (मार्ग में) बार-बार थक जाने पर पर्वतों पर 
पैर रखकर (विश्राम करके) तथा बार-बार क्षीण होने पर नदियों के हल्के जल का 
उपभोग कर (पीकर) जाओगे । उसके बाद (मार्ग सुनने के बाद) कानों के द्वारा पिये 
जाने वाले (सुने जाने वाले) मेरे सन्देश को सुनोगे ॥१३॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! प्रथमं मत्सकाशात्स्वपरस्थानाऽनुकूलं पन्थानम्‌ आकर्ण्य 
तरनत मा इत्यर्थः कर्णपानाहँ मम सन्देशवातौँ श्रोष्यसि । यस्मिन्‌ मार्गे त्वं 

परिश्रान्तिमनुभूय पर्वतेषु पदं निक्षिप्य विश्रम्य इत्यर्थः अतिकृशो भूत्वा गिरिनदीप्रवाहाणां 

लघुजलमुपभुज्य गमिष्यसि । 

सञ्जीवनी--सम्पति तस्य मार्गं कथयति-मार्गमिति । हे जलद, तावदिदानीं कथयतः! 
मत्त इति शेष: । त्व्याणस्यानुरूपमनुकूलं मार्गमध्वानम्‌ । “मार्गो मृगपदे मासि सौम्यकषेऽन्वेषणेऽध्वनि 
URN YD पया अ Nase या 


१. मत्तः श्रुणु । 
२. अनुकूलम्‌ । 
३. श्राव्यबन्धम्‌ । 
४. चोपयुज्य । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शिरू... 


२४ 

इति यादव: । शृणु । तदनु मार्गश्रवणानन्तर श्रोत्राभ्या पेयं जार. अतितृष्णया श्रोतव्यमिळ | 
पेयग्रहणात्सन्देशस्यामृतसाम्यं गम्यते । मे सन्देशं वाचिकम्‌ । 'सन्देशावाग्वाचिवं ' इत्य 
श्रोष्यसि । यत्र मार्गे खिन्नः खिन्नोष्भीक्ष्ण ns । ('नित्यवीप्सयोः' इति नित्या र] 
शिखरिषु पर्वतेषु पदं न्यस्य निक्षिप्य। क्वचिद्विश्रम्येत्यर्थ:। क्षीणः क्षीण भी 


न । (अत्रापि कृदन्तत्वात्पूर्ववद्‌ द्विरुक्तिः |) उरि वदो परिलघु | 
: । (तथा च वाटः उपलास्फालनक्षेप्छदैः हह 
हिमवन्मलयोदभूताः पथ्या नद्यो भवन्त्यमू:' इति |) पयः पानीयमुपभुज्य शरीरपोषणार्थमभ्यव 
च गन्तासि गमिष्यासि । (गमेर्लुट) ॥१३॥ ४ | 

टिप्पणी-अनुरूपम्‌-कही-कहीं 'अनुकूलम्‌ पाठ भी पाया जाता है । इसका | 
भी वही होगा जो अनुरूपम्‌ का है । | 

्रत्रपेयम्‌-कानों द्वारा पीने से अभिप्राय जो कानों द्वारा सुना जा सके अर्थात्‌ का 
को प्रिय लगने वाला हो । श्रोत्रपेयम्‌ के स्थान पर कहीं-कहीं शराव्यबन्धम्‌ पाठ भी पाया Ed) 
है जिसका अर्थ होगा--सुनने योग्य है बन्ध (पद रचना) जिसकी । hf 

परिलघुः-यह जल का विशेषण है, पत्थरों से टकराने के कारण नदियों का जा 
हल्का व स्वास्थ्यकारी माना जाता है । जैसा कि वाग्भट ने कहा है कि-- | 


उप्लास्फालगक्षेपरविच्छेदै- खेदितोदकाः । 
हिमक्न्मलबोद्भरवाः पथ्या नद्यो भवन्त्यमू- ॥ । 
* उपभुज्य-कहीं-कहीं इसके स्थान पर उपयुज्य पाठ भी पाया जाता है । इसका अं 
भी वही होगा, जो कि उपभुज्य का है । ॥ 
व्याकरण--श्रुणु-४श्रु+लोटू म० पु० एकव० | कथयत:--५/ कथ्‌+णिच्‌ (इ)+श | 
(अत) एकव०। त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌--तव प्रयाणं तस्य अनुरूप: तम्‌ (० त०), प्रयाणम्‌- | 
्र+/या+ल्युट्‌ । सन्देशमू--सम्‌+ दिश्‌+घञ्‌ । मे-अस्मद्‌ शब्द का ष० एकव०, मम १. 
बनता है । तदनु-“ अनुलक्षणे” सूत्र से अनु को कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से'कर्मप्रवचनी!| 
युक्ते द्वितीया से द्वितीया हुई है । जलद-जलं ददातीति जलदः, जल+\/दा+क । श्रोष्यसि- 
४श्रुःलूट्‌ म० पु० एकव० । श्रोत्रपेयम्‌- श्रोत्राभ्याम्‌ पेयं (तृ० त०), श्रूयते अनेन | 
श्रोत्रम्‌ -४+टन्‌, पेयम्‌-\'पा+यत्‌ । खिल: खिन्नः. नित्यवीप्सयो:”” सूत्र से नित्यार्थ मे 
द्वित्व हुआ है, ४खिद्‌+क्त । शिखरिषु- शिखराणि सन्ति येषु शिखरिणः तेषु, शिखर+हगि | 
न्यस्य--नि+\/अस्‌+वत्वा (ल्यप्‌) । गन्तासि-/गम्‌+लुट्‌ म० पु० एकव० । क्षीणः क्षीणः ` 
४कषे+क्त यहाँ पूर्ववत्‌ नित्यार्थ में द्वित्व है । परिलघु-परितः लघु, “कुगतिप्रादयः” सूत्र मे | 
गति समास हुआ है । ख्रोतसाम्‌-स्रोतस्‌ का ष० बहुव० । उपशुज्य-उप+४भुज्‌+क्व ^ 
(ल्यप्‌) । । 
इस श्लोक में समासोक्ति अलङ्कार है। इसका लक्षण इस प्रकार है-- | 
प्रोवतर्भेदकैः (लष्ठ समासोक्तिः / (का० 3० १०) fl 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को मार्ग समझाते हुए कहता है कि-- 


अद्रेः शृङ्गं हरति' पवनः किस्विदित्युमुखीभि: | 
ष्टोत्साहश्चकितचकितं' मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः । 
१. वहति । 


२. दृष्टोच्छ्ायश्चकितचकितं । 


वितरन व्यव 
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पूर्वमेघ: ॥ तं 
स्थानादत्स्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदड्मुख: खं 


दिङ्लागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥१४॥ 

अन्वयः-पवनः अद्रे; शृङ्गं हरति किंस्वित्‌ ? इति उन्मुखीभिः मुग्धसिद्धाड़नाभि: 
चकितचकितं दृष्टोत्साहः पथि दिङ्नागानां स्थूलहस्तावलेपान्‌ परिहरन्‌ अस्मात्‌ सरसनिचुलात्‌ 
स्थानात्‌ उदड्मुखः खम्‌ उत्पत ॥१४॥ 

शब्दार्थ-अब्रेः=पर्वत की, शृङ्गम्‌=चोटी को, हरति-लिये जा रहा है, किंस्वित्‌= 
क्या? इति=इससे, उन्मुखीभिः=ऊपर को मुख किये हुए, मुष्धसिद्धाङ्गाभिः=भोली-भाली 
सिद्धों की ख़त्रियों द्वार, चकितचकितम्‌=अत्यधिक आश्चर्य के साथ, दृष्टोत्साहः-देखे गये 
उत्साह वाला, पथिन्मार्ग में, दिश्लागानाम्‌=दिगजों के, स्थूलहस्तावलेपान्‌=मोटी सूंडों के 
प्रहरों को, परिहरन्‌-बचाते हुए, सरसनिचुलात्‌=सरस बेतों के, उदड्मुखः=उत्तर की ओर 
मुख वाले होकर, खम्‌=आकाश में, उत्पत=उड़ जाओ । 

अनुवाद-वायु पर्वत की चोटी को लिये जा रहा है क्या ? इस (विचार) 
से ऊपर को मुख किये हुए भोली-भाली सिद्धों की स्त्रियों द्वारा अत्यधिक आश्चर्य के 
साथ देखे गये उत्साह वाला, मार्ग में दिग्गजों की मोटी सूंडों के प्रहारों को बचाते 
हुए (तुम) उस सरस बेतों के स्थान से उत्तर की ओर मुख वाले होकर आकाश में 
उड़ जाओ ॥१४॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! “वायुः पर्वतस्य शिखरं नयति किम्‌?” इति विचिन्त्य 
उनतवदनाभिः मुग्धसिद्धसुन्दरीभिः अवलोकिताध्यवसाहः (अति चकिता भविष्यन्ति) । सन्‌ आर्द्रे- 
स्थलवेतसादस्मादाश्रमानभोमार्गे प्रतिरोधकानां दिग्गजानां पीवरकराक्षेपान्‌ दूरीकुर्वन्‌ उत्तराभिमुखः 
सन्‌ आकाशम्‌ उद्रच्छ । ७ 

सञ्जीवनी-अद्रेरिति । पवनो वायुरद्रेश्चित्रकूटस्य भृङ्गं हरति किंस्वित्‌ । किंस्विच्छब्दो 
विकल्पवितर्कॉर्थादिषु पठितः । इति शङ्कयोन्मुखीभिरुन्नतमुखीभिः । (स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌' 
इति डीप्‌ ।) मुग्धाभिर्मूढाभिः । “मुग्धः सुन्दरमूढयोः' इत्यमरः । सिद्धानां देवयोनिविशेषाणाम 
ड्रनाभिश्वकितचकितं चकितप्रकारं यथा तथा। (प्रकारे गुणवचनस्य' इति द्विर्भावः |) दृष्टोत्साहोः 
दृष्टोद्योग: सन्‌ । सरसा आर्द्रा निचुलाः स्थलवेतसा यस्मिश्तस्मात्‌ । 'वानीरे कविभेदे स्यानिचुलः 
स्थलवेतसे' इति शब्दार्णवे । अस्मात्स्थानादाश्रमात्पथि नभोमार्गे दिङ्नागानां दिग्गजानां कता 
हस्ताः करास्तेषामवलेपानाक्षेपान्‌ परिहरन्‌ । 'हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्करेभकरयोरपि' इति, अप 
गर्व स्यात्षेपणे दूषणेऽपि च' इति च विश्व: । उदङ्मुखः सन्‌ । अलकाया उदीच्यत्वादित्याशय: 
खमाकाशमुत्पतोद्रच्छ । ु 


(अत्रेदमप्यर्थान्तरं ध्वनयति-रसिको निचुलो नाम महाकविः कालिदासस्य सहाध्यायी 
पाहा गर्ना वि परिहर्ता यस्मिन्स्थाने Me ती खो 33482 03 
सन्पधि सारस्वतमार्गे । दिङ्नागानाम्‌ । पूजायां बहुवचनम्‌ । ति ववज कालिदास 
हस्तावलेपान्हस्तविन्यासपूर्वकानि दूषणानि परिहरन्‌ । ‘अवलेपस्तु गर्वे स्याल्लेपने दूषणेऽपि च 


इति विश्व: । अद्रेरदिकल्पस्य दिङ्नागाचार्यस्य शृङ्गं प्राधान्यम्‌ । र 7 प्राधान्यसान्वोश्च” इत्यमरः। 
हरति किंस्विदिति हेतुना सिद्धैः सारस्वतसिद्धैर्महाकविभिरङ्गनाभिश्च : सन्खमुखत्पतोच्चैर्भवेति 
स्वप्रबन्धमात्मानं वा प्रति कवेरुक्तिरिति । “संसर्गतो दोषगुणा भवन्तीत्येतन्मुषा येन जलाशयेऽपि 
स्थत्वाऽनुकूलं निचुलश्चलन्तमात्मानमारक्षति सिन्धुवेगात्‌ ।' (इत्येतच्छलोकनिर्माणात्तस्य कवेर्नियु- 
लसञ्ज्त्याहुः) ॥१४॥ 

टिप्पणी-दृष्टोत्साह:--कुछ स्थानों पर दृष्टोच्छाय: यह पाठ भी पाया जाता है । 
इसका अर्थ होगा--देखी गयी है ऊँचाई जिसकी । 
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२६ मे 

चकितचकितम्‌-भोली-भोली सिद्धों की खियों को मेघ के बड़े आकार को देख 
यह भ्रम हो रहा है कि यह पर्वत की चोटी है, क्योंकि मेघ का रंग भी पर्वत की चोर, 
के समान ही है । इसलिए उन्हे आश्‍चर्य हो रहा है । रे | 
सिद्धाहनाभि:-देवों की अनेक जातियाँ बतायी गयी हैं, जैसे--सिद्ध, यक्ष, किना | 
गन्धर्व आदि । ॥ हे 6 | 
सरसनिचुलात्‌-इसका अर्थ है कि सरस निचुल (बत) है जहाँ पर ऐसे (था). 
से, परन्तु आचार्य मल्लिनाथ ने इसका अर्थ साहित्यिक कवि निचुल से लिया है, जो महाक! 
कालिदास के सहपाठी थे तथा जो कोई कालिदास की कविता में दोष निकालता धा ॥| 
उसका परिहार भी ये ही करते थे । सम्भवत: निचुल कवि रामगिरि के आस-पास ही को. 
रहते थे । श्री शारदारञ्जन राय के अनुसार 'निचुल' कवि की अपनी ही उपाधि थी, कि. 
उसने निम्न श्लोक रचने पर प्राप्त किया था- | 


संसर्गगे दोषगुणा भवन्तीत्येतरसूषा येन जलाशयेऽपि । } 

स्थित्वाएनुकूलं निबुलश्चलनामात्मानमारक्षति सि्चवेगात्‌ ॥ ? 

दिइनागानाम्‌-आठों दिशाओं में प्रत्येक दिशा का एक-एक गज अधिष्ठाता मः 

गया है । उन गजों के निम्न नाम हैं- | 


ऐरावत: पुण्डरीको वामनः कुमदोऽञ्जनः । 
उृष्पदन्तः सार्वभौमः सुग्रतीकरच दिग्गजाः ॥ 
आचार्य मल्लिनाथ ने इससे “दिङनाग” नामक आचार्य अर्थ लिया है जिसे 
कालिदास का विरोधी बताया गया है--परन्तु यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किस दिल, 
की ओर संकेत है, क्योंकि दिङ्नाग नाम के कई आचार्य हुए हैं । एक तो “अना | 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के लेखक बौद्ध दिङनागाचर्य हैं, परन्तु ये कालिदास के विरोधी थे, ३ 
कथन में कोई प्रामाणिकता नहीं है । कालिदास का समय लगभग विक्रम की प्रथम शताई 
सिद्ध हो का है । इस स्थिति में जबकि दोनों के समय में इतना अन्तर है, एक है; 
विरोधी कैसे हो सकते हैं ? प्रो० मैकडोनल ने भी इस कथन को अत्यधिक / 
बताया है । फिर दिङ्नागानाम्‌ इस प्रकार कालिदास द्वारा बहुवचनान्त प्रयोग भी युक्तिस 
प्रतीत नहीं होता । | 
व्याकरण-अद्रे:-अद्रि का ष० एकव० । हरति--४ह, लट्‌, प्र० पु० एक! | 
किंस्वित्‌-किम्‌+स्वित्‌ ये दो अव्यय मिलकर विकल्प, वितर्क आदि अर्थो में प्रयुक्त होते || 
उन्मुखीभिः-उन्नतानि मुखानि यासां ताः, उम्मुख्य: ताभिः (बहुव्रीहि), उत्‌+मुख+डीप्‌ । ६४ 
त्साहः--दृष्टः उत्साहो यस्य सः (बहुव्रीहि), ४दृशू+क्त (कर्मणि)-दृष्ट:, उत्साह 
उत्‌+\/सह+घञ्‌ (भावे) । चकितचकितम्‌--चकितम्‌ यथा स्यात्‌ तथा (अव्यय), यहाँ पर) 
गुणवचनस्य” से द्वित्व हुआ है । पुव्धसिद्धाहञनाभि:--सिद्धानाम्‌ अङ्गनः (० त°), {5 
सिद्धाइना: ताभिः (कर्मधा०) । स्थानात-४ष्ठा (स्था) + ल्युट्‌, प० एकव० । सर 
लात्‌-सरसाः निचुला: यस्मिन्‌ तस्मात्‌ (बहु) । उत्पत-उत्‌+\/पत्‌, लोट्‌ म० पु० एक 
उदङ्मुखः-उदक्‌ मुखं यस्य सः (बहु०), उत्‌+\/अञ्जु+क्विन्‌ । दिइलागानाम्‌-दिरां | 
तेषाम्‌ (ष० त०) । परिहरन्‌-परि+४ह+शातृ, प्र० एकव० । स्थूलहस्तावलेपान सू । 
ते हस्ताः (कर्मधा०) तेषाम्‌ अवलेपान्‌ (ष० त०) । | 
आचार्य मल्लिनाथ के अनुसार इस श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार हैः 
(है मेरे काव्य !) सहृदय झल. जहाँ रहा है, ऐसे इस ख्वात से उना. | 
हुआ; सरस्वती के मारग में'दिड्नाग नाम के आवार्य के ह रखकर दिखावे गवे दोषे! 
बचाता हआ और क्‍या कालिदास की कीर्ति पवी के समान दिड्नाग के प्राधान्य को | 
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तिः i 
रही है, इस कारण निपुण कवियों तथा सियों द्रारा अत्यधिक वकित होकर देखने से उत्साह 
वाला हू आकाश से उड़ अर्थात्‌ उक्ष बन जा । 

इस प्रकार यहाँ मल्लिनाथ के अनुसार कालिदास ने अपने प्रतिद्वन्द्ी दिडनाग के 
प्रति संकेत करके अपने काव्य की श्रेष्ठता का संकेत किया है । 

प्रस्तुत श्लोक में अभेदोक्ति सन्देहालङ्कार है, जिसका लक्षण इस प्रकार है- 


सन्देहः अकृकेन्यस्य संशव: प्रतिभो्ितः । 
शुद्धो विश्ववगर्भोऽसौ निर्चवान्त इति किया ॥ (० द० १०/३५) 0 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम इन्द्रधनुष के दृष्टिगोचर होने पर विष्णु 
(कृष्ण) के समान सुन्दरता को प्राप्त करोगे- 


रत्नच्छायाव्यतिकर' इव ्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ताद्‌ 
वल्मीकाग्रात्मभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्यः । 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते\ ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य दिष्णोः ॥१५॥ 


अन्वयः-रलच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यम्‌ तामा धनुः खण्डं पुरस्तात्‌ 
वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति, येन ते श्यामं वपुः स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णो: (श्यामं वपुः) 
इव अतितरां कान्तिम्‌ आपत्स्यते ॥१५॥ 

शब्दार्थ-रलच्छायाव्यतिकरः=रलों की कान्तियों का मिश्रण, प्रक्ष्यम्‌=दर्शनीय, 
एतत्‌=यह, आखण्डलस्य=इन्द्र का, धनुः खण्डम्‌नधनुष का टुकड़ा, पुरस्तात्-सामने, वल्मी- 
काग्रात्‌=बाँबी के अग्रभाग से, प्रभवति=निकल रहा है, स्फुरितरुचिना=उज्ज्वल कान्ति वाले, 
बर्हेण=मोर के पंखों से, गोपवेषस्य=गोप वेश धारण करने वाले, अतितराम्‌=अत्यन्त, 
कान्तिम्‌ =शोभा को, आपत्स्यते=प्राप्त होगा । 

अनुवाद-रलों की कान्तियों के मिश्रण के समान दर्शनीय यह इन्द्थुनब का 
टुकड़ा सामने बॉबी के अग्र भाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्याममल शरीर 
उज्ज्यल कान्ति वाले मोर के पंख से गोपवेश धारण करने वाले विष्णु (कृष्ण) के 
श्यामल शारीर के समान अत्यन्त शोभा को प्रात होगा ॥१५॥ 
[ संस्कृत-टीका-हे मेघ ! पद्मरागादिमणिप्रभामिश्रणमिव दर्शनीयम्‌ इन्द्रस्य इदं दृश्यमानं 
चापखण्डम्‌ अग्रे वल्मीकविवराद्‌ आविर्भवति । येन धनुष्खण्डेन तव कृष्णवर्णं शरीरम्‌ उज्ज्वलकान्तिना 
पिच्छेन गोपवेषस्य कृष्णस्येव श्यामं वपुः इव अत्यन्तं शोभां प्राप्स्यते । 

सञ्जीवनी--रलेति । रलच्छायानां पद्मरागादिमणिप्रभाणां व्यतिकरो मिश्रणमिव प्रेक्ष्य 
दर्शनीयमाखण्डलस्येन्द्रस्वैतद्धनु:खण्डम्‌ । एतदिति हस्तेन निर्देशो विवक्षितः । पुरस्तादग्ने वल्मी- 
कागराद्वामलूरविवरात्‌ । 'वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुंनपुंसकम्‌ इत्यमरः । प्रभवत्याविर्भवति। 
येन धनुःखण्डेन ते तव श्याम वपुः । स्फुरितरुचिनोज्ञ्वलकान्तिना बर्हेण पिच्छेन । 'पिच्छबर्हे 
नपुंसके” इत्यमर: । गोपवेषस्य विष्णोर्गोपालस्य कृष्णस्य श्यामं वपुरिव । अतितरां कान्तिं 
शोभामापत्स्यते प्राप्स्यते ॥१५॥ 


१. रलच्छाया । 
२. धनुष्खण्ड० । 
३. आलप्स्यते । 
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टिप्पणी -रल्च्छायाव्यतिकरः--इन्द्रधमुष के सात रङ्गों के मिश्रण को अनेक, 
की रलों की कान्तियों, के मिश्रण के समान बताया गया है । कहीं-कहीं 'रलच्छायव्यतिक 
यह पाठ भी पाया जाता है, क्योंकि छाया बाहुल्ये' के हा इक्षूणां छाया' इधुछर 
के समान तत्पुरुष समास' में छाया को छायम्‌ हो जाता हे । | 


परन्तु । 
यह पाठ भी शुद्ध है, क्योंकि 'विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानम्‌' के अनुसार सेना, पु 
छाया, शाला और निशा को नपुंसकलिङ्ग विकल्प से होता है । | 

बल्मीकाम्रात्‌ प्रभवति-इनद्रधनुष वल्मीक के भीतर स्थित महानाग की पणि) 
किरण समूह से उत्पन्न होता है । ऐसा कहते हैं--'इन्द्रवापं किल वल्मीकान्तरव्यवरिथतम 
नागरिरोमणिकिरणसमूहात्‌ समुत्पद्यते ।' कुछ आचार्य इसे शेषनाग के कुल के सपो 
नि:श्वास से उत्पन्न बताते हैं--'अनन्तकुलोरगनिश्वासोदभूतमाहुराचार्याः' । वराहमिहिर ने इन? 
की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार लिखा है-- सूर्यस्य विविधवर्णाः पवनेन विघट्टिता; छ| 
साभ्रं वियति धनुःसंस्थाना ये दृश्यन्ते तदित्रधनुः । अर्थात्‌ जो सूर्य की अनेक वर्णे 8 
किरणें वायु से बिखरी हुई होकर मेघ-युक्त आकाश में धनुष के आकार की दिखलायी है) 
हैं, उसे इन्द्रधनुष कहते हैं । | 

घनुःखण्डम्‌-वल्लभ ने पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करते हुए 'धनुष्छणा 
पाठ रखा है, परन्तु चन्रगोमी के व्याकरण के अनुसार 'षनुःखण्डम्‌' पाठ भी शुद्ध है| 
आचार्य मल्लिनाथ ने भी यही पाठ स्वीकार किया है । 

आखण्डल-टुकड़े करने वाला, इन्द्र | यहाँ आखण्डल शब्द का प्रयोग करे इ 
ने एक कथा की ओर संकेत किया है । वह कथा है--'इद्ध द्वारा पर्वतो के पंख काः| 
की कथा” । यद्यपि यह कथा मूलरूप से पौराणिक है, परन्तु इसके बीज वैदिक साहि 


में भी मिलते हैं- 
व: एधिवी व्यथमानामंदुहदयः पर्वाालकाम्पितौ अर्यात्‌ । 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो दयामस्वभ्नात्स जनास इध: ॥ 
मत्स्यपुराण में भी यह प्रसङ्ग इस प्रकार आया है-- 


इत्येते पर्वताविडाशचत्वारो लवणोदधिकम्‌ । 

छिद्यमानेषु पक्षेप्र पुण इन्रस्य वैभवात्‌ ॥ (९२१/७८) | 
गोपवेषस्य विष्णो:-ग्वाले का वेश धारण करने वाले के । श्रीमदभा. 
गण के अनुसार विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था । क्र अपना बचपन १} 
पुत्र के रूप में बिताया था, जहाँ वे ग्वाले का वेश धारण करते थे । सिर पर मोर“ 
का मुकुट धारण करते. थे | हरिवंश पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण में इस प्रकार की? 
की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है । इसी ओर यहाँ कवि का संकेत है । | 
त्याकरता क इब-रलानां छायाः, तासां व्यतिकरः व 
व्यतिकर--वि+अति+४कृ+अप्‌ (भावे) । प्रेक्ष्यम--प्र:/ईक्ष;ण्यत्‌ । पुरसतात्‌-ूर्वस्यं £| 
इति अस्तीति स्वार्थ, पुर आदेश । लता पाल ) । धनुःखर्ण्ण 
धनुषः खण्डम्‌ (घ० त०) । आखण्डलस्य--आ समन्तात्‌ खण्डयति पर्वतान्‌ आखण्डल; 7 
आ+ ५खण्ड्‌+कलच्‌ (अल) । अतितराम्‌-अति+तरप्‌+आम्‌ । आपत्स्यते-आ+ ४१९ ` 
प्र० पु० एकव० । स्फुरितरुचिना-स्फुरिता रुचिर्यस्य तत्‌ तेन्‌ (बहु०) स्फुशक्तार्या 
गोपवेषस्य-गाः पातीति गोप:--गो+४पा+क (उपपद०) गोपस्येव वेषो यस्य तस्य (बई 
प्रस्तुत श्लोक में पूर्णोपमा अलङ्कार है जिसका लक्षण इस प्रकार है 
सा पूर्णा वदि सामान्यधर्म औपस्ववाचि व । 

उपमेयं नोपमानं भावेद्वाच्यम्‌-- (सा० १० १०/१४ के बाद) 
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प्रसङ्ग-यक्ष मेघ की महत्ता को बताते हुए मार्ग समझा रहा है कि पहले पश्चिम 
की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर जाना-- 


त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः 
प्रीतिस्मिग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः । 
सद्यः सीरोत्कषणसुरभिः क्षेत्रमारुह्य मालं 
किञ्जित्यश्चाद्‌ द्रज' लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥१६॥ 

अन्वयः--कृषिफलं त्वयि आयत्तम्‌ इति प्रीतिसिग्धै: भूविलासानभिन्ै: जनपदवधूलोचनैः 
पीयमानः माल क्षत्रं सद्यः सीरोत्कषणसुरभि आरुह्य किञ्चित्‌ पश्चात्‌ व्रज भूयः लघुगतिः उत्तरेण 
एव (व्रज) ॥१६॥ 

शाब्दार्थ--कृषिफलं=खेती का फल, आयत्तम्‌=अधीन, ग्रीतिस्तब्यैः=स्नेह से आर्द्र, 
भूविलासानभिज्ञै:=भौहों के विलास से अपरिचित, जनपदवधूलोचनै :=ग्रामीण खियों की आँखों 
से, पीयमानः=पिया जाता हुआ (अत्यन्त प्रेमपूर्वक देखा जाता हुआ), सद्यः-तत्काल, सीरो- 
त्कषणसुरभि=हल से जोता जाने के कारण सुगन्धित, किञ्चित्पश्चात्‌न्कुछ पश्चिम की ओर, 
लघुगतिः=तीव्र गति वाला । 

अनुवाद खेती का फल तुम्हारे अधीन है, इस कारण स्नेह से आई भाँहों 
के विलास से अपरिचित ग्रामीण खियों की आँखों से पिये जाते हुए (अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
देखे जाते हुए) (तुम) माल नामक देश पर, जो तत्काल हल से जोता जाने के कारण 
सुगन्धित हो जायेगा, चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना (और) फिर तीव्र गति वाला 
होकर उत्तर छी ओर ही (जाना) ॥१६॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! सस्यादीनां फलं 0200 अस्मात्कारणात्‌ प्रेमाद्रे: भ्रूवि- 
कारापरिचितै: ग्रामीणललनानयनै: सादरम्‌ अवलोक्यमानः सन्‌ शीघमेव हलविदारणेन सौरभसम्पननं 
मालाख्यं उन्नतभूतलं वर्षणेनानुगृह्य किञ्चित्कालानन्तरं सत्वरगत्या पुनरप्युत्तरमार्गेण एव गच्छ । 

संञ्जीवनी--त्वय्येति । कृषेईलकर्मण: फलं सस्यं त्वयि । (अधिकिरणविवक्षायां 
सप्तमी) । आयत्तमधीनम्‌ । ‘अधीनो विध्न आयत्तः इत्यमरः । इति हेतोः प्रीत्या स्लिग्धैः । 
अकृत्रिमप्रेमाद्रैरित्यर्थः । श्रूविकाराणां गला । पामरत्वादिति त । जनपदवधूनां 
पल्लीयोषितां लोचनैः पीयमानः सादरं : सन्‌ । मालं मालाख् क्षेत्र शैलप्रायमुननतस्थलम्‌ 
'मालमुन्नतभूतलम्‌? इत्युत्पलामालायाम्‌! सद्यस्तत्कालमेव सीरईलैरुत्कर्षणेन सुरभि घ्राणतर्पण यथा 
स्याम्‌ तथा55रुह्म तत्राभिवृष्येत्यर्थ: । 'सुरभिर्घाणतर्पण:* इत्यमरः त 
निर्दृष्टत्वात्किप्रगमन:" सन्‌ । लघु क्षिप्रतरं द्रतम्‌ इत्यमरः । भूयः व्रज 


गच्छ । (तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसडख्यानम्‌' इति तृतीया ॥) न 
यथा कश्चिद्‌ बहुवल्लभः पतिः कुत्रचित्केत्रे गूढं विहत्य । क्षेत्र शरीरे केदारे सिद्ध- 


स्थानकलत्रयो:' इति विश्व: । दाक्षिण्यभङ्गभयानीचमार्गेण निर्गत्य पुनः सर्वाध्यक्ष इव सञ्चरति 


तद्वदिति ध्वनिः ॥१६॥ en या. 
टिप्पणी -घूविलासानभिशै :-भौंहों के विलास से अपरिचित । यह नै: 


का विशेषण है। कुछ स्थानों पर धूविकारानभिज्ञै: पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ भी भौंहों 
के विलास से अपरिचित ही होगा: । 
RES SE >: 


१. भ्रूविकारानभिजञैः । 
ss भूयः। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३० 


जनपदवधूलोचनैः-जनपद कहने का यहाँ कवि का अभिप्राय RE व 
स्त्रियों में तुलना करना है । ग्रामीण स्त्रियाँ नागरिक ख्ियों की अपेक्षा भोली-भाली हेग! 
तथा वे कटाक्षपात आदि श्रृङ्गारिक चेष्टाओं से अनभिज्ञ रहती हैं । | 

सीरोत्कषणसुरभि-वर्षा करने के पश्चात्‌ भूमि को हल से जोतने पर न पि | 
हो उठेगी । जब ता पर पहले-पहले वर्षा होती है तो उसमें सुगन्ध निकलती ३ | 
कुछ स्थानों पर का ऐसा पाठ भी मिलता है । तब इसका अर्थ होगा-ह। 
से जोता जाने के कारण सुगन्थित खेतों वाले (मालदेश पर चढ़कर) । | 

माले क्षेत्रम-मल्लिनाथ ने इसका अर्थ माल नाम का क्षेत्र (पठार) किया है, जक 
प्रो विल्सन छत्तीसगढ़ में रलपुर के पास माल्दा से इसका सम्बन्ध जोडते है | क 
टीकाकारों ने इसका अर्थ मालवदेश भी किया है । | 
किश्चित्पश्चात्‌-कुछ पश्चिम की ओर । कुछ टीकाकार इसका अर्थ कुछ है| 
बाद' भी करते है । तब अर्थ होगा-मालदेश पर चढ़कर कुछ देर बाद तीव्र गति वह 
होकर । 
लघुगति:--वर्षा करने के बाद मेघ हल्का हो जायेगा, तो उसकी गति तेज 
जायेगी । कुछ स्थानों पर प्रबलयगतिम्‌ ऐसा पाठ भी मिलता है । तब अर्थ होगा-कुछ है| 
बाद उत्तर की ओर ही गति को अधिक करना । | 
व्याकरण-आयत्तम्‌-आ+\यत्‌+क्त । कृषिफलम्‌-कृषेः फलम्‌ (ष० त०) | 
ूविलासानभिज्ञैः--श्रुवोः विलासः तस्य अनभिज्ञानि तैः (ष० त०), बिलास:--वि+/तक्त 
+घञ्‌, अभिज्ञानि-अभि+४ज्ञा+क, न अभिज्ञानि, अनभिज्ञानि (नञ्‌ त०) । प्रीतिस्निखै:-' 
रीत्या स्निग्धानि तैः (त० त०), प्रीतिः-प्री+क्तिन्‌, स्तिग्यम्‌--/स्निह्‌+- क्त । जनपद 
ूलोचनैः--जनपदस्य वधूनां लोचनैः (प० त०) । पीयमानः--/पा+ कर्मणि+शानच्‌ । सौरे. 
त्कषणसुरभिः--सीरेण उत्कषणम्‌ (तृ० त०) तेन सुरभि यथा स्यात्‌ तथा (तृ० तृ०), उत 
षण--उद्‌+४कष्‌+ल्युट्‌ (भावे) । आरुहा आ-४रुह-ल्युट्‌ । ब्रज--/वज, लोट, म० 9. 
एकव० । लघुगति:--लघ्वी गतिः यस्य सः (बहु०) । उत्तरेण--भ्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान | 
से तृतीया वि० है । | 
प्रस्तुत श्लोक में परिवृत्ति अलङ्कार है, जिसका लक्षण इस प्रकार है- 


रिवतिर्विनिमवः समन्दूनाकषिकभवेत्‌ । (० द० १०/८० के बाद) ॥. 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम उत्तर की ओर जाओगे तो का 
आम्रकूट पर्वत पर पहुंचोगे- |. 


त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं' साधुमुर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाग्रकूटः । 

न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय ॥ 
प्राप्ति मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ॥१७॥ | 


अन्वयः- आम्रकूटः सानुमान्‌ आसारप्रशमितवनोपप्लवम्‌ अध्वश्रमपरिगतं त्वां स | 
मूर्शा वक्ष्यसि । क्षुद्रः अपि मित्रे संश्रयाय प्रप्ते प्रथमसुकृतापेक्षया विमुख: न भवति । यः ` 
उच्चैः (सः) पुनः किम्‌ ? ॥१७॥ ॥ 
॥ 
१. ०दवोपप्लवं । 
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शब्दार्थ-सानुमानप्वत, आसारप्रशमितवनोपप्लबम्‌=मूसलाधार वर्षा से दावाग्नि 
को बुझाने वाले, अश्यश्रमपरिगतमू-मार्ग की थकान से व्याप्त, साधु=अच्छी प्रकार, वक्ष्यति-धारण 
करेगा, संश्रयाय-आश्रय के लिए, प्रथमसुकृतापेक्षया-पहले के उपकारों को विचार कर, 
उच्चै:-ऊँचा (महान्‌), किमू=कहना ही क्या ? 

अनुवाद-आप्रकूट पर्वत, मूसलाधार वर्षा से दाबाग्नि को बुझाने वाले, 
मार्ग की थकान से व्याप्त तुमको अच्छी प्रकार सिर पर धारण करेगा, (क्योंकि) 
अधप (व्यक्ति) भी मित्र के आश्रय के लिए आने पर पहले के उपकारों को विचार 
कर, विमुख नहीं होता, (फिर) जो उतना ऊंचा (महान) है, उसका तो कहना ही 
क्या ? ॥१७॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! आम्रकूटपर्वतः धारासम्पातेन निवारितदावानलं मार्गक्लान्तं 
त्वां शिखरेण सम्यग्धारयिष्यति । यतः निकृष्टोऽपि आश्रयाय संग्राप्तं मित्र वीक्ष्य पूर्वकृतोपकारस्मृत्या 
पराङ्मुखो न भवति, आम्रकूटस्तु तथा उन्नतः स पराङ्मुखो न भवति । 

'सञ्जीवनी-त्वामिति । हा : कूटेषु शिखरेषु यस्य स आम्रकूटो नाम सानु- 


मास्पर्वत: । ‘आम्रश्चूतो रसालोऽसौ' 'कूटो क म्‌ इति चामरः । आसारो धारावृष्टिः। 
'धारासम्पात आसारः” इत्यमरः । तेन प्रशमितो दावाग्निर्येन ॥ कृतोपकारमित्यर्थ;। 
अध्वश्रमेण परिगतं व्याप्तं त्वां सम्यग्‌ मूर्ध्ना वक्ष्यति वोढा । र) [तथा हि । 
क्षुद्र: कृपणोऽपि क्षुद्रो दरिद्रः को नृशंसे' इति यादव: । संश्रयाय sre चट मित्रे | 
'अथ मित्रं सखा सुहत्‌' इत्यमरः । प्राप्त आगते सति । प्रथमसुकृतापेक्षया 

विमुखो न भवति, यस्तथा तेन प्रकारेणोच्चैरुत्तः सः आइ ब किं न भवतीति 
किमु वक्तव्यमित्यर्थः । एतेन प्रथमावसथे सौख्यलाभात्त सूचितम्‌ । तदुक्तं 
निमिततनिदाने--प्रथमावसथे यस्य सौख्यं तस्यांखिलेऽध्वनि । शिवं भवति यात्रायामत्यथा त्वशुर्भ 
ध्रुवम्‌ । इति ॥१७॥ 


-टिप्पणी--अध्वश्रमपिरगतम्‌--यहां यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम मार्ग में 
चलोगे, तो निश्चय ही उससे तुम्हें थकान उत्पन हो जायेगी और तुम्हारा मन आराम 
के लिए करेगा । 

आप्रकूटः- आम्रकूट नाम वाला पर्वत, इसका यह नाम सार्थक है, क्योंकि इसके 
आस-पास के जंगलों में आम के वृक्ष अधिकता से पाये जाते हैं । यह विन्ध्याचल पर्वत 
का पूर्वी भाग है। यहां से नर्मदा नदी निकलती है । प्रो० विल्सन ने इसे आधुनिक अमरकण्टक 
माना है । 

विमुखो न भवति--कोई भी व्यक्ति पहले किये गये उपकारों को नहीं भूलता है 
और फिर यदि कोई मित्र, जिसने उसके ऊपर उपकार किये हैं, उसके पास आता है तो 
वह उन पूर्व उपकारों को सोचकर उसका स्वागत सत्कार करता है तथा यथासम्भव सहायता 
भी करता है । 

हे नल धारापातेन प्रशमितो वनोपप्लवो 
दावाग्निः येन (बहु०),- आसारेण-आ+४सृ+घज्‌ (भावे), प्रशमित:-प्र+४शम्‌+णिच्‌+#क्त, 
उपालम्भ उ | वक्ष्यति--४वह्‌ लृट्‌ प्र० पु० एकव० । अध्वश्रमपरिगतम्‌ 

१ : (ष० त०) तेन प : तम्‌ (तृ० त०), श्रमः- श्रमून- । सानुमान्‌- dn अत शत -सानु+मतुप्‌। 

आत fe कटे यस्य सः अथवा आम्राणां कूटो राशिः यत्र ल )। ds की 
प्रथमानि सुकृतानि (कर्मधा०) तेषाम्‌ अपेक्षा तया (ष० त०) । सुकृत-सु+४कृ+क्त । संश्र- 
याय-संश्रय का च० एकव०, सम्‌}४श्रि+अच्‌ (भावे) । प्राप्तेटप्र+/आपू+क्त स० एकव०। 


तथा-तत्‌+थाल्‌ । 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


us त श्लोक में पूर्वार् के अर्थ का उत्तराद्ध से समर्थन करने से f 
अलङ्कार है, लक्षण (पूर्वमेघ/५) में दिया गया है । अर्थता ॥ 


| 
| 


प्रसज्ध--आम्रकूट पर्वत तुम्हारे वहां पहुंचने से कितना सुन्दर लगेगा, इसका वा, 
करते हुए यक्ष मेघ से कहता है कि-- | 


छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाग्रै 
स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे' । 


नून यास्यत्मरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां 
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः।। १८॥ 


अन्वय :-परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः छन्नोपान्तः अचलः स्मिग्धवेणीसवर्णे त्व १, 
शिखरम्‌ आरूढे (सति), मध्ये श्यामः शेषविस्तारपाण्डुः भुवः स्तन इव नूनम्‌ अमरमिथुनप्रेक्षणीया | 
अवस्थां यास्यति ॥१८॥ | 

शाब्दार्थ-परिणतफलध्योतिभिः=पके हुए फलों से चमकते हुए, काननाप्नै:-वम के | 
आमों से, छन्नोपान्तः =ढके हए पार्श्व भागों वाला, अचलः=(आप्रकूट) पर्वत, स्तिग्धवेणी- . 
सवर्णे चिकनी चोटी के समान रंग वाले, शिखरम्‌=चोटी पर, आरूढे=चढ़ने पर, शेषवि- | 
स्तारपाण्डुः=शेष विस्तार भाग पीला-सा, अमरमिथुनप्रेक्षणीयामू-देवों के जोड़ों के द्वारा देखे | 
योग्य, अबस्थाम्‌=अवस्था को, यास्यति=प्रात करेगा । । 

अनुवाद-पके हुए फलों से चमकते हुए वन के आमों से डके हुए पाश 

भागों बाला (आप्रकूट) , चिकनी चोटी के समान रंग वाले तुम्हारे चोटी पर चढ़े 
पर, मध्य भाग मे काला तथा शेष विस्तार भाग पीला-सा, पृथिवी के स्तन के समाग 
(होकर), निश्चय ही देवों के जोड़ों द्वारा देखने योग्य अवस्था को प्राप्त करेगा ॥१८॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! परिपक्वफलशोभिभि: वनरसालै: आवृतपार्श्व आग्रकूटपर्वः | 

श्यामवर्ण त्वयि शृङ्गमारूढे सति मध्ये कृष्णो$न्यत्र विस्तृतत्वेन शुक्लः पृथिव्याः पयोधर इव. 
देवयुगलदर्शनीयां दशां निश्चयेन प्राप्स्यति । | 
सज्जीवनी-छनेति । हे मेघ ! परिणतैः परिपक्वै: फलै्योतन्त इति तथोक्तैः | ` 

आषाढे वनचूता: फलन्ति पच्यन्ते च मेघवातेनेत्याशयः । काननाप्रर्वनचूतैश्छन्नोपान्त आवृतपार्श्वोऽचतं | 
आम्रकूटाद्रिः स्निग्धवेणीसदर्ण मसृणकेशबन्धच्छाये । श्यामवर्णे इत्यर्थः । 'वेणी तु केशबबे | 
जलत, इति यादवः । त्वयि शिखरं श्रृङ्गमारूढे सति । (“यस्य च भावेन्‌ भावलक्षणम्‌’ शी $ 
) । मध्ये श्यामः शेषे मध्यादन्यत्र विस्तारे परितः पाण्डुर्हरिणः । हरिणः पाण्डुः | 
इत्यमरः । भुवः स्तन इव अमरमिथुनानाम्‌ । खचराणामिति भाव । प्रेक्षणीयां दर्शनीयामव | 
नूनं यास्यति । (मिथुनग्रहणं कामिनामेव स्तनत्वेनोल्रेक्षा सम्भवतीति स । यथा परि 
कर्चित्कामी . कामिनीनां कुचकलशे विश्रान्तः सन्स्वपिति तद्वद्भवानपीति शी नायिकायाः सा. 
इति ध्वनिः) ॥१८॥ ४ ; | 
टिप्पणी-स्निग्धवेणी सबर्ण-चिकनी चोटी के समान रंग वाले, परन्तु दक्षिणा । 

ने इसके स्थान पर, *सर्पवेणीसवर्ण' पाठ माना है, जिसका अर्थ होगा--सर्पवेणी के सर्म | 
रंग वाले । : i 
अमरमिथुनमरक्षणीयाम्‌-मल्लिनाथ के अनुसार यहा 'मिथुन” पद साभिप्राय है बयो | 
कामकेलिरत अमरमिधुन ही पर्वत में स्तन की उठ्रेक्षा कर सकता है । भाव यह है न 
| 


१. सर्पवेणीसवर्णे । ८ र ट्र । 
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पूर्वमेधः ३३ 

पर्वत के पार्श्व भागों में पके हुए वनों के आमों का समूह 
न पार्श्व भागों में पीले आमों से ढका है, उसकी चोटी पर कला मय स्थित दा 
तो वह पर्वत देव-दम्पत्तियों को पृथिवी रूपी नायिका का स्तन प्रतीत होगा, क्योंकि स्तन भी 
मध्य में कृष्ण तथा शेष विस्तृत भाग में गौर वर्ण होता है । वह पर्वत गौर वर्ण वाली 
तरुणी के स्तन के समान होगा । 

व्याकरण- छम्नोपान्त :स्छन्ना: उपान्ता: यस्य सः (बहु०), छन्न:--४छद्‌ +क्त । 
परिणतफलब्योतिभिः--परिणतानि फलानि (कर्म धा०) तै: द्योतन्ते इति परिणतफल+४घुत्‌+ 
णिनि--परिणतफलद्योतिनः तैः, परिणत--परि+४नम्‌+क्त । काननाग्रै:-- काननस्य आग्रैः (ष० 
त०) । त्ययि--'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌’ सूत्र से सप्तमी विश हुई है । आरूढे- 
आ+४रुह+क्त । स्मि्धवेणीसबर्णे-स्निग्धा वेणी (कर्म धा०) तस्याः सवर्णः (ष० त०) तस्मिन्‌ 
समानः वर्णः यस्य सः सवर्णः (बहु०), स्मिग्या--५स्निह+क्त+टाप्‌ । यास्यति-४या लृट्‌ प्र? 
.पु० एकव० । अमरमिथुनग्रेक्षणीयाम्‌-अमराणां मिथुनानि (ब० त०) तै: प्रेक्षणीया (तृ० त०) 
ताम्‌, प्रेक्षणीयाम-प्र+४ईक्षू+अनीयर#टाप्‌ । शेघविस्तारपाण्डु:--शेषश्व असौ विस्तारः 
(कर्म धा०) तस्मिन्‌ पाण्डुः (स० त०) । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेष/१५) में दिया है न 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि तुम आफ्रकूट पर्वत से आगे चलकर रेवा नदी 
पर पहुंचोगे-- 


स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहूर्त 
्तोयोत्सर्मुततर'्गतिस्तत्परं वर्त्म तीर्णः । 
रेवां द्रश््यस्युपलविषमे विख्यपादे विशीणाँ 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥१९॥ 

अन्वय वात पा तकुज्जे तस्मिन्‌ मुहूर्त स्थित्वा तोयोत्सर्गद्रुततरगति: तत्परं 
वर्मतीर्ण: उपलविषमे विशीर्ण रेवां गजस्य अङ्गे भक्तिच्छेदै: विरचितां भूतिम्‌ इव 
द्रक्ष्यसि ॥१९॥ 

शाब्दार्थ--बनचरवधूभुक्तकुञ्जे=वन में विचरण करे वालों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त 
कुञ्जों वाले, तस्मिन्‌=उस (आम्रकूट पर्वत) पर, तोयोत्सर्गदुततरयतिः=जल की वर्षा कर देने 
से अत्यन्त तीव्र गति वाला, तत्परम=उससे आगे का, बर्त्म=मार्ग का, तीर्णः=पार कर, 
उपलविषमे=पत्यरों के कारण ऊबड़-खाबड, (िख्यापादे-विख्याचल की तलहटी में, विशीर्णाम्‌ 
फैली हुई, भक्तिच्छेदै:-चित्रकारी की रेखाओं (रचनाओ) के प्रकारों से, विरचिताम्‌=बतायी 
गयी, भूतिम्‌स्थुङ्गार रेखा को, बरह्यसिनदेखोगे । 

अनुवाद्‌-वन में विचरण करने (बालों की खियों द्वारा उपभुक्त कुं वाले 
उस (आम्रकूट पर्वत) पर क्षण भर ठहर कर, जल वो वर्षा कर देने र अत्यन्त तीव्र 
गति घाला होकर, उससे (आप्रकूट से) आगे के मार्ग को पार कर, पत्थरों के कारण 
उबड़-खाबड़ विश्याचल व्ही तलहटी में फैली हुई नर्मदा नदी को, हाथी के शरीर पर 
चित्रकारी की रेखाओं के प्रकारों से खुङ्खार रेखा के समान देखोगे ॥१९॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! किरात त तस्मिन्‌ आम्रकूटपर्वते क्षणं 
pa rr कट मकी 2 

१. तोयोत्सर्गात्‌ । 
२. लघुतर० । ई 
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विश्रम्य जलमोचनतीव्रतरगमनः सन्‌ तत्परं मार्गम्‌ अतिक्रान्तः पाषाणदुर्गमे विन्ध्यप्रत्यन्तपर्वते ७ 
नर्मदां हरितशरीरे रचनाभङ्गिभि: विलिखितां श्रुड्रारमिव विलोकयिष्यसि । । 
सञ्जीवनी-स्थित्वेति । हे मेघ, वने चरन्ति ते वनचराः । 'तत्पुरुषे कति वाली | 
इति बहुलग्रहणाल्लुग्भवति । तेषां वधूभिर्भुक्ताः कुझआ लतागृहा यत्र तस्मिन्‌ ' ञँ ३ 
क्लीवे लतादिपिहितोदरे' इत्यमरः । तत्र ते नयनविनोदोऽस्तीत्यर्थः । तस्मिनाग्रकूटे पु 
" तमल्पकालम्‌, न तु चिरं, स्वकार्यविरोधादिति भावः । भुहर्तमल्पकाले स्याद्धटिकादिते। 
' च' इति शब्दार्णवे । स्थित्वा विश्रम्य तोयोत्सर्गेण 'त्वामासार०' कका क्तवर्षणेन | 
वाद्धेतोरतिकषिप्रगमनः सन्‌ । तस्मादाम्रकूटात्परमनन्तरं तत्परं वर्त्म मार्ग तीर्णोण्तिक्रान्त: । उ 
पाषाणैर्विषमे विश्यस्याद्रे: पदे प्रत्यन्तपर्वति । {पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इत्यमरः प । विशीणा समक्त 
विसूमराम्‌ (एतेन कस्यार्चित्कामुक्याः प्रियतमचरणपातोऽपि दृवन्यते ।) रेवां नर्मदाम्‌ ।पेवा | 
नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका” इत्यमरः । गजस्याङ्गे शरोरे भक्तयो रचनाः रेखा इते यावा 
'भक्तिर्निशेवणे भागे रचनायाम्‌” इति शब्दार्णवे । तासां छेदै्भङ्गिभिर्भाभिर्विरचितां भूतिं भदा | 
भसितमिव वा । भूतिर्मातङ्गभुङ्गारे जातौ भस्मानि सम्पदि’ इति विश्वः । द्रक्ष्यसि । अग्नी; 
महांस्ते नयनकौतुकलाभ इति भाव: ॥१९॥ नका ॥ 
टिपप्णी-वनचरवधूभुक्तकुञ्जे-किरात आदि कुछ विशेष जातियाँ जंगल में पृ 
रहती हैं । उनकी खियाँ लकड़ी, फल, शहद आदि एकत्र करने के लिए इधर-उधर घमं । 
रहती हैं । वहीं जंगल में पत्तों की शय्या बनाकर कुञ्जो में अपने पति के साथ रमण कर | 
हैं । यक्ष मेघ से उन कुझों को देखकर आनन्द लेने का संकेत करता है । ; 
तोयोत्सर्गदुततरगतिः-मेघ जब जल से युक्त रहते हैं तो उनकी गति धीमी रह, 
| वर्षा द्वारा जल बरसा देने पर वे हल्के हो जाते हैं और उनकी गति तीव्र हो जा 

| 


रः 


रेवाम्‌-नर्मदा का ही दूसरा नाम रेवा है । यह आम्रकूट पर्वत से निकलती है | 

भारतवर्ष की पवित्र सात नदियों में से यह भी एक है, जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है- | 
“मुझे च करने चैव गोदावरि सरस्वति । । 

जमदि सिखु-कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सनिधि कुरु ॥” 
एक स्थल पर इस प्रकार कहा गया है-- 

'गगा स्नानेन यलुण्यं रेवादशनिन च /” ४ 
विख्यपादे-विनथ्य सात कुल पर्वतों में से एक है । ये कुल। पर्वत निम्न हैं- | 
ह्रो पलव: सह्य: शक्िमार्‌ उक्षप्रवती: / ॥ 

विश्वरव एरियत्रश्‍च सप्रे कुलप्र्वता: ॥ ॥ 
भूतिम्‌ इब-विश्याचल की तलहटी में अनेक धाराओं में बहती हुई नर्मदा ग | 
उस प्रकार से सुशोभित होगी जैसे हाथी के शरीर पर रङ्ग-बिरङ्गी रेखाओं से की गर्ग | 
सजावट । 
व्याकरण--स्थित्वा--४/्था+क्त्वा । वनथरवधूभुक्तकु्रे-वने चरन्तीति वनवाः । 
(उपपद०) वन+४चर्‌+ट, वनचराणां वध्वः (१० त०), ताभिः भुक्ताः कुञ्जाः यस्यः सः (बहु) | 
तस्मिन्‌, भुक्त-भुज्‌+क्त । मुहूर्तम्‌--'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' से द्विश वि० । तोयोर्त्सा- । 
हुतगति:-तोयस्य उत्सर्गः (० त०) तेन द्रुततरा गतिः यस्य सः (बहु०), उत्सर्ग । 
+४सृजू+घज्‌ । तत्परमू-तस्मात्‌ परं (प० त०)। तीर्ण:--/तृ-क्त । द्रएयसि-४दृश, तर 
म० प्र० एकव० । उपलविषमे--उपले: विषमः (तृ० त०) तस्मिन्‌ । विय्यपादे-विश्यर्स । 
पादे (ष० त०) तस्मिन्‌ । विशीर्णाम्‌-वि+४श्रू+क्त+टाप्‌] भक्तिच्छेदै:- भक्तीनां छेदाः (° 
त०) तैः, भक्ति:--४भजू+क्तिन्‌,' छेद्ठ:-छिदू+घज] बिरचिताम--वि+४रच्‌+णिच्‌+क्त+य 
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पूर्वमेघः ३५ 
Es त श्लोक में अनेक धाराओं में बँरी हुई रेवा (नर्मदा) की उपमा हाथी के 


शरीर पर गयी, अनेक प्रकार की चित्र-रचना से की गयी है। इसलिये यहाँ उरकत र 
है । इसका लक्षण (पूर्वमेघ/१५) में दिया गया है । त 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि वह नर्मदा से जल लेकर आगे बढ़े- 
तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टि- 
जम्बू'कुञ्प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे: । 
अन्तःसारं घन तुलयितुं नानिलः शाक्ष्यति त्वाँ 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पुर्णता गौरवाय ॥२०॥ 

अन्वय:-वान्तवृष्टिः (त्वं) तिक्तैः ८ टि जप [ 
तोयम्‌ आदाय गच्छेः। घन: अनिल: अन्तःसारं त्वां तुलयित 
भवति, पूर्णता गौरवाय (भवति) ॥२०॥ 

शाब्दार्थ-वान्तवृष्टिःनवर्षा कर चुके हुए, तिक्तै;न्व्तीव गन्ध वाले, वनगजमदैः= 
जंगली हाथियों के मद से, बासितम्‌=सुगन्धित, जम्बूकुक्षप्रतिहतरयमजामुनों के कुओं द्वारा 
रोके गये वेग वाले, अन्तःसारम्‌=अन्दर बल से युक्त, तुलयितुम-हिलाने में, न शक्ष्यति= 
समर्थ न हो सकेगा, गौरबाय-भारीपन का कारण । 

अनुवाद--वर्षा कर चुके हुए (तुम) तीव्र ग्य वाले, जंगली हाथियों के मद 
से सुगन्यित (और) जामुनों के कुझों द्वारा रोके गये वेग वाले उसके (नर्मदा के) जल 
को लेकर जाना । हे मेघ ! वायु अन्दर बल से युक्त तुझको हिलाने में समर्थ न 
हो सकेगा; क्‍योंकि खाली हुए सब हल्के होते हैं (तथा) भरा हुआ होना भारीपन 
का व्हारण होता है ॥२०॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तत्र वर्षणोत्तरं त्वां सुगन्धिभिः आरण्यकगजमदै: सुरभितं 
जम्बृकुञ्जप्रतिबद्धवेगं तस्याः नर्मदायाः जलं गृहीत्वा गच्छ । वायु: अन्तर्जलबलं त्वां मेधम्‌ 
उत्यापयितुं समर्थो न भविष्यति, यतः अन्तःसारशून्यः सर्वोऽपि लघुर्भवति पूर्णश्च गुरुः सम्पच्चते। 

सञ्जीवनी--तस्या इति । हे मेघ ! वान्तवृष्टिरुद्वीर्णवर्षः सन्‌ । कृतवमनश्च व्यज्यते। 
तिक्तैः सुगन्धिभिस्तिक्तरसवद्भिशच । तिक्तो रसे सुगन्धौ च' इति विश्वः । वनगजमदैर्वासितं 
सुरभितं भावितं च । (हिमवद्विख्यमलया गजाना प्रभवा:” इति विन्ध्यस्य गजप्रभवत्वादिति 
भाव: ।) जम्बूकुञ्जैः प्रतिहतरयं 8 । सुखपेयमित्यर्थ: । अनेन लघुत्वं कषायभावना च 
व्यज्यते । तस्या रेवायास्तोयमादाय । हे घन मेघ ! अन्त: सारः बलं यस्य तं 
त्वामनिल: आकाशवायुः, शरीरस्थश्च गम्यते । तुलयितुं न शक्ष्यति शक्तो न भविष्यति । तथा 
हि । रिक्तोऽन्तःसारशून्यः सर्वोऽपि लघुर्भवति । ्रकम्प्यो भवतीत्यर्थः । पूर्णता सारवत्ता गौरः 
वायाप्रकम्प्यत्वाय भवतीत्यर्थः । 

(अयमत्र ध्वनि:--आदौ वमनशोधितस्य पुंसः पश्चाच्छ्लेष्मशोषणाय लघुतिक्तकषाया- 


सामास्ति बातप्रकम्पो न स्यादिति । तथाह वाग्भटः कषायाश्चाहिमास्तस्य विशुद्धौ 
हिता: । किमु तिक्तकषाया वा ये निसर्गात्कफावहाः । कृतशुद्धैः क्रमात्पीतपेयादेः 


पथ्यभोजिन: । वातादिभिर्न बाधा स्यादिन्धिवैरिव योगिनः' । इति) ॥२०॥ 
'टिप्पणी--तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितम्‌-हाथियों के गंडस्थल से टपकने वाला मदजल 


१. तीक्ष्णैः । 


२. खण्ड । 
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३६ ` 
कड़वा तथा सुगन्धित होता है तथा जंगली हाथी नर्मदा के जल में क्रीड़ा करते है | 
कारण उस नर्मदा का जल उनके दा से पे मिल मा शक है प र ' 
जम्बूकुक्षप्रतिहतरयम्‌--नर्मदा vi न [कु कर बहती है । १ 
में जामुन के फल पकते हैं । निकुञ्ज न के वेग को मन्द कर देते हैं तथा जाप 
फल उसके जल में मिश्रित हो जाता है जिस कारण उसका जल स्वास्थ्यवर्द्धक हो जाग । | 

इस श्लोक में वान्तवृष्टि आदि पदों से मल्लिनाथ ने दूसरा अर्थ निकाला ह ३ 
इस प्रकार है-आयुर्वेद के अनुसार वमन करने के बाद कफ का शोषण करे के [S| 
लघु, कड़वा और कषाय पानी पिलाने से वात प्रकोप नहीं होता । | 

व्याकरण-वनगजमदैः--वनस्य गजाः (० त०) तेषां मदैः । वासितम्‌-(। 
+ णिच्‌ +क्त । वान्तबृष्टिः-वान्ता वृष्टिः येन सः (बहु), वान्त--/वम्‌ + क्त, वृष्टिः 
+ क्तिन्‌ । जम्बूकुङ्जप्रतिहतरयम्‌-जम्बूनां कुञ्जाः (५० त०) तैः प्रतिहतः रयः यस्य हू 
(बहु०), प्रतिहत--प्रति+/हन्‌ू+क्त । आदाय--आ+४#दा+क्त्वा (ल्यप्‌) । गच्छे -/ | 
विधिलिङ्‌, म० पु० एकव० । अन्तःसारम्‌- अन्तः सार: यस्य तम्‌ (बहु०) । मुलयितुप-/ 
तुल+णिच्‌+तुमुन्‌ । शक्ष्यति--/शक्‌, लूट्‌ प्र पु० एकव० । रिक्‍्त:--४/रिच्‌+क्त | पूर्णा- | 
पूरी+क्त । गौरबाय--गुरु+अण्‌, चतुर्थी वि०, 'क्लूपि सम्पद्यमाने च' इस वार्तिक से चु 
हुई: हेर: ; | 
र प्रस्तुत श्लोक के तृतीय चरण के विशेष अर्थ का चतुर्थ चरण के सामान्य अ. 
से समर्थन करने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । इसका लक्षण पहले दिया गया है । [ 


यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम नर्मदा का जल लेकर आगे बढ़े 
तो सारङ्ग तुम्हारा मार्ग निर्देश करेंगे-- 


नीप॑ दृष्ट्या हरितकपिशं केसरैरधरूढै- 
राविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ । 
'जख्वारण्येष्वधिकसुर्भिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--अर्धरूढै; केसरैः हरितकपिशं नीपं दष्ट्वा अनुकच्छम्‌ आवि 
कन्दली: च जग्ध्वा अरण्येषु उर्व्या: अधिकसुरभिं गन्धं च आघ्राय सारङ्गा: जललवमुचः ते मा | 
सूचयिष्यन्ति ॥२१॥ hf 
शब्दार्थ-अर्धरूढै:-आधे उगे हुए, केसरैः=केसरों से, हरितकपिशम्‌=हे औं 
पीले, नीपमू-कदम्ब के पुषों को, दृष्टवारदेखकर, अनुकच्छम्‌=दलदलों में, आविर्भूता 
सुकुलाः=प्रथम बार प्रकट हुई कलियों वाली, कन्दली: =केलियों को, जब्थ्वा=खाकर, अरण्य 
वनों में, उ्व्याः=पृथ्वी की, अधिकसुरभिम्‌=अधिक सुगन्धित, सारङ्गा:-्मृग, हरिण, हाथ) 
मोर, जललबमुधः=जलकणों की वर्षा करने वाले, ते-तुम्हारे, मार्गम-मार्ग को, सूचयिष्यति | 
सूचित करेंगे । | 
अनुवाद-आधे उगे हुए केसरों से हरे और पीले कदम्ब के पुष्पों को देखब! 
दलदलों में प्रथम बार प्रकट हुई कलियों वाली केलियों को खाकर बनो में पृथ्वी | 
र दावर 7 र कक | 


२. नवजलमुचः । : 
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पूर्वमेघ : ३७ 


अधिक गण को सूँघकर हरिण जल-कर्णो की वर्षा करने वाले तुम्हारे 
मार्ग को सूचित करेंगे ॥२१॥ 

संस्कृत-टीका--हे मेघ ! अर्धोत्पन किञ्जल्कै: हरितं कृष्णलोहितं च स्थलकदम्बकुसुमं 
(विलोक्य जलप्रायदेशे प्रादूर्भूतप्रथमकलिका: भूमिकन्दलीश्च भक्षयित्वा वनेषु अतिशयसुरभि भूमिगन्थं 
घ्रात्वा हरिणाः सलिलकणांस्त्यजतस्ते मार्गमनुमापयिष्यन्ति । 


सञ्जीबनी-नीपमिति । आता मता (जा: कुस ग भृङ्गा वा । 'सारड्रश्चातके भजे 
कुले च मतङ्गजे’ इति विश्वः । : केसरैः किञजल्कैहरितं पालाशवर्णं कपिशं 
कृष्णपीतं च । “पालाशो हरितो म इति, शयावः स्यात्कपिशो धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते’ इति 
चामर: । श्यामवर्णमिति यावत्‌ । “वर्णा वर्णेन’ इति समासः । नीपं स्थलकद्म्बकुसुमम्‌ । अध 
स्थलकदम्बके नीपः स्यासुलके' इति शाब्दार्णवे । दृष्ट्वा सम्रेष््य । विदित्वेति यावत्‌ । तथा 
कच्छेष्वनृपेष्वनुकच्छम्‌ । (अव्ययं विभक्ति-' इत्यादिना विभकत्यर्थेऽव्यीभावः  'जलत्रायमतूपं 
स्थात्युंसि कच्छस्तथाविधः' इत्यमरः । cl प्रथमाः 20000, यासां ता: कन्द- 
: । 'द्रोणपर्णी स्निग्धकन्दा ल जाग का इति । जग्ध्वा भक्षयित्वा! 
('अदो जग्धिः? इति जग्ध्यादेशः ।) । 'दग्धारण्येषु' इति 
पाठे 'दग्धम्‌' इत्यधिकविशेषणम्‌ । अर्थवशात्कन्दलीश्च दृष्ट्वैवेत्यन्वयो द्रष्टव्यः । उर्व्याभूमेर्गन्थमाघ्राय 
जललवमुचो मेघस्य ते तव मार्ग सूचयिष्यन्त्यनुमाप्रयिष्यन्त । यत्र यत्र वृष्टिकार्य कन्दलीमुकुल- 
नीपकुसुमादिकं दृश्यते तत्रतत्र त्वया वृष्टमित्यनुमीयत इति भावः ॥२१॥ 

टिप्पणी-जग्ब्वाऽरण्येषु-कुछ स्थानों पर जग्ध्वा के स्थान पर द्वा पाठ भी 
मिलता है । तब इसका अर्थ होगा--वन की आग से जले हुए जंगलों में । आचार्य मल्लिनाथ 
ने जग्ध्वा पाठ ही स्वीकार किया है; जो कि अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। 

सारङ्गाः-सारङ्ग शब्द का je आचायों ने भिन-भिन अर्थ किया है । इसका 
कारण यह है कि कोषकारों ने सारङ्ग शाब्द के अनेक अर्थ दिए हैं । आचार्य मल्लिनाथ ने 
सारङ्ग के हाथी, हरिण या भ्रमर अर्थ माने हैं, जबकि सारोद्धारिणी टीका में आ तीनों 
अर्था के अतिरिक्त चातक अर्थ भी स्वीकार किया है । सरस्वतीतीर्थ का कहना है कि इस 
श्लोक में 'सारङ्गाः' शब्द से हरिणी' ही अर्थ लिया जा सकता है । यद्यपि तीनों अर्था के 
साथ सङ्गति बैठ जाती है; जैसे-्रमर अधखिले कदम्ब के यो को देखकर, हरिण कच्छों 
में मुकलित कन्दलियों को खाकर और हाथी पृथ्वी की गध को सूंघकर तेरे मार्ग को 
करेंगै। परन्तु सारङ्ग शाब्द का अर्थ हरिण लेना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है; 
कालिदास ने भी सारङ्ग शब्द का प्रायः हरिण के अर्थ में ही प्रयोग किया है-- 

“एव राजेव दुव्यन्तः सारसङ्गेणातिरहंसा । 

व्याकरण--नीप॑--नीपस्य विकारः नीपं तत्‌, क “तस्य विकार: इस सूत्र से अण्‌ 

प्रत्यय होकर 'पुष्पमूलेषु बहुलम्‌' वार्तिक से लुप्‌ हुआ है। दृष्ट्या--/ दृशउक्त्वा । हरित- 
कपिशम्‌- हरित च तत्‌ कपिशं च (कर्मधा०) । अर्धरूढै:--अर्ध॑ यथा स्यात्‌ तथा रूढै: 

(केवल समास), रूढः--\/रह+क्त्‌ । आदिर्भूतप्रथममुकुला :-आविर्भूताः प्रथमाः मुकुलाः यासां 
ता: (बहु०) । अनुकच्छम्‌--कच्छेषु, कच्छानाम्‌ समीपम्‌ वा (अव्ययी भाव०) । जब्या 
४अद्‌+कत्वा | अधिकसुरभिम्‌--अधिकं यथा स्यात्‌ रह सुरभिः तम्‌ (केवल स०) । आघ्राय-- 
आ--/श्राप कत्वा (ल्यप्‌) । सासक्ञाः--साराणि अज्ञाणि येषां ते (बहु०), ४सृ+अद्भचू अन्याया 
जललबमुच:--जलस्य॑ लवाः (० त०) तान्‌ मुञ्जतीति जललवमुक्‌, तस्य (उपपद०), जलः 
लव+मुच्‌+किवप्‌ । सूचयिष्यन्ति--४सूच+णिचू+लूद, ग्र पुः बहुः । , 


प्रसङ्ग--यक्ष मेघ से कहता है कि सिद्ध पुरुष तुम्हारी गर्जना के समय अपनी 
प्रिया का आलिङ्गन प्राप्त होने के कारण तुम्हरे प्रति कृतज्ञ होंगे-- 
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अम्मोबिन्दुग्रहणचतुरराश्चातकान्‌' वीक्षमाणाः | 
श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः । | 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंश्चमालिङ्गितानि\ ॥२२॥ | 


हा तक ग्रहणचतुरान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः uM 
गणनया निर्दिशन्तः सिद्धाः Co प्रियसहचरीसभ्रमालिङ्गितानि आणो 4 
मानयिष्यन्ति ॥२२॥ | 
शब्दार्थ-अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान-जल-बिलुओं के ग्रहण करने में निपुण, बी 
माणाः=देखते हुए, श्रेणीभूता:-पडिक्तबद्ध, बलाका:-बगुलों को, निर्दिशन्त:-(अशुकि' 
से) दिखाते हुए, स्तनितसमये=गर्जन के समय, सोत्कम्पानिरकँपकँपी सहित, प्ियसहच | 
भ्रमालिक्रितानि-प्रिय पत्नियों द्वारा घबराहट से (किये गये) आलिङ्गनो को, आसाद्यरपफ/ 
मानयिष्यन्ति=कृतज्ञ होंगे । 
अनुवाद--जल-बिनुओं के ग्रहण करने में निपुण चातकों को देखते हू 
पंक्तिबद्ध बगुलों को गिनती के द्वारा (अङ्गुलियों से) दिखाते हुए, सिद्ध लोग गई । 
के समय कैंपकैंपी सहित प्रिय पत्नियों द्वारा घबराहट से (किये गये) आलिङ्गनों ह. 
पाकर तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे ॥२२॥ ; । 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! 2 स्वीकरणनिपुणान्‌ चातकान्‌ पयशन्त: बद्धपइछ 
बलाकाः संख्यानेन दर्शयन्तः सिद्धाः त्वद्वर्जितकाले ST भीतानां प्रियाणां स्वयं ग्र 
श्लेषसुखं प्राप्य त्वां पूजयिष्यन्ति । १ 
सञ्जीवनी-अम्भ इति । अनला  वृर्षोदबिन्दूनां ग्रहणे । (“सर्वसहापतितममु : 
चातकस्य हितम्‌' इति शाख्राद्‌ भूसृष्टोदकस्य तेषां रोगहेतुत्वादन्तराल एव) स्वीकारे चतुरश 
तकान्वीक्षमाणा: कौतुकात्पश्यन्तः ह बद्धपड्क्तीः । अभूततद्वावे च्विः । बलाकाः बकप 
प्रिगणनयैका द्वेति्र इति सङ्ख्यानेन हस्तेन दर्शयन्तः सिद्धाः स्तनितसमये त्वदर्मितकः । 
सोत्कम्पा्ुत्कम्पपूर्वकाणि प्रियसहचरीणां सम्भ्रमेणालिङ्गितान्यासाद्य । स्वयं ग्रहणाश्लेषसुखमु 
त्यर्थः । त्वां मानयिष्यन्ति । त्वन्निमिततत्वासुखलाभस्येति भाव: ॥२२॥ | 
टिप्पणी-अम्भोबिन्दप्रहणचतुरान्‌-यह प्रसिद्ध है कि चातक मेघ की बु | 
(विशेष रूप से स्वाति नक्षत्र में) पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपनी चोंच में ले लेता! । 
ग पर गिरे हुए जल को ग्रहण नहीं करता, भले ही मर जाये । किसी स्थान {| 
` यह पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ होगा--जल की बूँदों शै 
ग्रहण करने में उत्साह वाला । | 
श्रेणीभूता:-मेघ के आने पर बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उडते हैं, इसत, 
यहाँ बगुलों को रा द र 4 ड FE । 
बलाका-बगुलो की पंक्तियों को । बलाका वकपड्क्ति: स्यात्‌ । परन्तु यहाँ बता 
का अर्थ वक मात्र करना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है; क्योंकि वकपडिक्त अर्थ क, 
पर “श्रेणीभूताः” यह विशेषण व्यर्थ हो जायेगा । । 
कुछ स्थलों पर “प्रिय सहचरीविभ्रमालिङ्गितानि” “| 
पाठ भी मिलता है । इसका अर्थ होगा--प्रिय पत्नियों द्वारा विलासपूर्वक किये गये आर्ति 


हे 
| 


[| 


१. अम्भोबिन्दुमहणरसाँश्चातकान्‌ । ह 
२. सोत्कण्ठानि। : 
३. ०सहचरीविभ्रमा० । 
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पूर्वमेघ ३९ 
मानयिष्यन्ति-कृतज्ञ होंगे । अभिप्राय यह है कि प्राय: पुरुष स्त्रियों का आलिङ्गन . 
कसे के लिये उतावले रहते हैं और वे ही अपनी ओर से पहल किया करते हैं । परन्तु 
जब मेघ की गर्जना को सुनकर भयभीत होकर खियाँ स्वयं ही अपनी ओर 'से पहल करके 
अपने प्रिय सिद्ध पुरुषों का आलिङ्गन करेंगी, तो सिद्ध पुरुष बहुत ही प्रसन्न होंगे । इस 
कारण मेघ को धन्यवाद देंगे और उसके कृतज्ञ होंगे । 
व्याकरण-अम्मोबिन्दुग्रहणचतुरान्‌-अम्भसः बिन्दवः (ष० त०) तेषां ग्रहणम्‌, (ष० 
त०) तस्मिन्‌ चतुरान्‌ (स० त०) । वीक्षमाण:--वि+४ईक्ष+शानच्‌ । श्रेणीभूताः-अग्रेणयः 
श्रेणयो यथा संपद्यन्ते तथाभूता इति (त०), श्रेणी-श्रेणि+च्वि, भूता-४भू+क्त+टाप्‌ । परिग- 
णनया-परि+४गणू+ युच्‌+टाप्‌ । निर्दिशन्तः-निर्‌+दिश्‌+रातृ । आसाग्र--आ+४सदू+क्त्वा 
(ल्यप्‌) । स्तनितसमथे-स्तनितस्य समये (ष० त०) । मानयिष्यन्ति-४मन्‌+णिय्‌, लूट प्रश 
पु० बहुव० । सोत्कम्पानि-उत्कम्पेन सह सहितानि वा (तुल्ययोग बहुव०) । प्रियसहचरी- 
'संच्रमालिङ्गित्तानि-प्रियाशच ताः सहचर्य: (कर्मधा०) तासां संभ्रमः (ष० त०) तेन आलिङ्गितानि, 
तानि (तृ० त०) । प्‌] 


$ पसत अ मेघ से पुन: कहता है कि यद्यपि तुमको मार्ग में कुछ देर हो सकती 
है तथापि तुम करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि मयूर तुम्हारी अगवानी के लिए अत्यधिक 


उतावले होंगे- 


उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्रियार्थ यियासोः 
कालक्षेपे ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते । 
शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः! स्वागतीकृत्य केकाः 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः--सखे ! मतियार द्रुतं यियासोः अपि ते ककुभसुरभौ पर्वते-पर्वते कालक्षेपम्‌ 
उत्पश्यामि । सजलनयगैः शुक्लापाङ्गैः केकाः स्वागतीकृत्य प्रत्युच्चातो भवान्‌ कथमपि आशु गनु 
व्यवस्येत्‌ ॥२.३॥ 

शब्दार्थ--मत्तरियार्थम्‌ = मेरे प्रिय (अभीष्ट) के लिए, यिसासो:--जाने के इच्छुक, 
ककुभसुरभौ कुटज के पुष्पों से सुगन्धित, कालश्षेपम्‌=देर हो जाने की, उत्पश्यामि=्सम्भावना 
कर रहा हूँ, सजलनयनैः=आँसुओं से भरे नेत्रौं वाले, शुक्लापाङ्गैः= श्वेत नेत्र प्रान्त वाले 
मयूरों द्वारा, केक्काः= मयूर की वाणी, स्वागतीकृत्य स्वागत का शब्द बनाकर, प्रत्युद्यात :=अगवानी 
किए गये, आशु=शीघ, व्यवस्येतू= प्रयल करना । 

अनुवाद-(हे) मित्र ! प्रिय (अधीष्ट) के लिए शीघ्र जाने के इच्छुक भी 
तुम्हें कुटज कै पुष्यों से सुगखित प्रत्येक पर्वत पर देर हो जाने की सम्भावना कर रहा 
हूँ । (आनन्द के) आँसुओं से युक्त नेत्रों वाले मयूरों द्वारा अपनी वाणी को स्वागत 
का शाब्द बनाकर अगवानी किए गये आप शीघ्र जाने का प्रयत्न करना ॥२३॥ 

संस्कृत-टीका-हे मित्र ! मदभीष्टसिद्धयर्थ कषिप्रं गन्तुमिच्छो: अपि तव कुटजकुसुमसुरभौ 
शैले-शैले कालविलम्बं संभावयामि । त्वदागमनेन आनन्दाश्रुयुक्तनेत्रा मयूर मधुरशब्दै: स्वागत- | 
वचनीकृत्य प्रत्युद्वतः भवान्‌, कथमपि शीधगमनाय प्रयलं कुर्यात्‌ । क, 

सञ्जीवनी--उत्पश्यामीति । हे सखे मेघ ! मत्रियाथ॑ यथा तथा दुतं क्षिप्रम्‌ । लघु 
क्षिप्तरै द्रुतम्‌! इत्यमरः । यियासोर्यातुमिच्छोरपि । यातेः सनन्तादु प्रत्ययः । ते तव ककुभैः 
Ma i व पर नम पर 


१. सनयनजलै: । 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu: Digitized by 83 Foundation USA 


कुटजकुसुमै: सुरभौ सुगन्धिनि । 'ककुभ: कुटजेर्जुने' इति शब्दार्णवे । पर्वते-पर्वते | 
(वीप्सायां द्विरुक्तिः |) कालक्षेपं कालविलम्बम्‌ । क्षेपो विलम्बे निन्दायाम्‌’ इति ki 
>> कि भु हिलाल म दर्शयन्नाशुगमनं प्रार्थयते--शुक्लेति (सजलनयनैः) सजला ; 
नवभानि नयनानि येषां तैः, ताप 'मयूरो बर्हिणो बही शुक्लापाङ्ग शिखा 
इति यादव: । केकाः स्ववाणीः । 'केकाः प इत्यमरः i | 
प्रत्युध्ात: प्रत्युद्रतः मयूरवाणीकृतातिध्य इत्यर्थ: | भवान्‌ कथमपि यथाकथञ्चदाशु गर्नु दा गा | 
स्येदद्यू्ीत । प्रार्थने लिङ । शेषे प्रथम:' इति प्रथमपुरुषः । (शेषश्चायं भवच्छब्दो म 
स्मच्छब्दव्यतिरिकात्‌ |) स्वागतीकृत्य केका:' इत्यत्र केकास्वारोप्यमाणस्य | 
प्रकृतप्रत्युद्रमनोपयोगात्परिणामालड्रार: । त्दुक्तमलङ्कारसर्वस्वे-आरोप्यमाणस्य ` ग्रकृतोषगो | 
परिणामः, इति ॥२३॥ | 
टिप्पणी-शुक्लापाङ्गैः-मोरों की आंखें के कोये (कोने) श्वेत होते हैं। इस 
उनको “शुक्लापाङ्ग” भी कहते हैं । | 
सजलनयनै:-ऐसी प्रसिद्धि है कि वर्षा ऋतु में मयूर जब मस्त होकर नाचते 
तो उनकी आंखों से आँसू गिरते हैं, जिन्हें पीने से मोरनी गर्भवती हो जाती है। १ 
स्वागतीकृत्य केका:-अभिप्राय: यह है कि मेघ के आने से प्रसन्नता के का' 
मयूर बोलेंगे तो उनकी यह वाणी ही मेघ के स्वागत में कहे जाने वाले वचन होंगे। | 
व्याकरण--उत्पश्यामि--उत्‌+४दृशू, लट्‌, उ० पु० एकव० । मतियार्थम्‌-ः | 
प्रियम्‌ मत्रियं (६० त०) मत्रियाय इदं यथा तथा (च० त०) । थियासोः-४/या+सन्‌+३; | 
कालक्षेपम--कालस्य क्षेप: तम्‌ (ब० त०), क्षेपः-क्षिप्‌+घञ्‌ । है शत : सुर 
तस्मिन्‌ त त०) । पर्वते-पर्वते-यहां वीप्सा अर्थ में दिशया ह । शाकला 
अपाङ्गौ: येषां तैः शुक्लापाङ्गैः (बहु) । सजलनयनैः-सजलानि नयनानि येषां ते: (बह 
स्वागतीकृत्य न स्वागतम्‌ अस्वागतम्‌ (नञ्‌ त०), अस्वागतं स्वागतं सम्पद्यमानं कृत्वा ई, 
स्वागतीकृत्य, स्वागत+च्वि+कृ+व्त्वा (ल्यप्‌) । प्रत्युद्यातः प्रति+\/उद्‌+\/या+क्त । गनु 
४गम्‌+तुमुन्‌ । व्यबस्येत्‌-वि+अव+\/सो+विधि० प्र० पु एकव० । | 
प्रस्तुत श्लोक में केका पर आरोप्यमाण स्वागत वचन का प्रकृत अगवानी में उपगे' 

होने से परिणाम अलङ्कार है । इसका लक्षण इस प्रकार है- 


विषयातमतवारोप्ये अक्ृतार्धोपयोतिति / 
परिणामो भकेुल्यातुल्याधिकरणो द्विषा ॥ (सा० द० १०/३४) [| 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद दशार्ण जनपद में पहुंचोगे- 


पाण्डुच्छायोपवनवृतय: केतकैः सूचिभिनै- | 


i 


संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥२४॥ 
न अन्वयः-त्वयि आसने दशार्णाः सूचिभिनैः केतकैः पाण्डुच्छायोपवनवृतयः || 
बलिभुजां नीडारम्भैः आकुलग्रामचैत्याः परिणतफलण्यामजम्बूवनान्ताः कतिपयदिनस्थायिहंसाः (| 
सप्यत्स्यन्ते ॥२४।। 

शब्दार्थ--आसने-पास आने पर, सूचिभिनै:=कलियों के अग्रभाग में विशी 
केतकैः=केतकी के पुष्पों से, पाण्डुच्छायोपवनवृतय:-पीली-सी कान्ति वाले उपवनों के 


वाला, गृहबलिभुजामू-घर की बलि को खाने वाले (कौए आदि) पक्षियों के, ना तु 
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पूरवमेध: डर 
की रचना से, आकुलग्रामचैत्या:-व्याप्त ग्राम की गलियों के पवित्र (पीपल आदि) वृक्ष वाले, 
:=पके हुए फलों से काले बने हुए जामुन वनों के भाग वाला, 
हंसा-कुछ दिन ठहरने वाले हंसों से युक्त, सपम्पत्स्यन्ते-हों जायेगा । 
अनुवाद-(है मेघ !) तुम्हारे पास आने पर दशार्ण देश कलियों के अग्रभाग 
में विकसित केतव्ही के पुष्यों से पीली-सी कान्ति वाले उपयनों के घेरों वाला, घर 
ळी बलि को खाने बाले (कौए आदि) पक्षियों के घोंसले की रचना से व्याप्त ग्राम 
की गलियों के पवित्र (पीपल आदि) वृक्ष याले, पके हुए फलों से काले बने हुए 
जामुन वनों के भाग वाला और कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाला हो जायेगा ॥२३॥ 
गा संस्कृत-टीका-हे मेघ ! त्वयि समीपवर्तिनि सति दशार्णदेशोपवनानि केतकीकुसुमै: 
तवर्णोद्यानकण्टकशाखावरणा: काकादिग्रामपक्षिणां कुलायनिमार्णप्रयलै: सङ्घीर्णग्राममन्दिरा: पक्व- 
फलकृष्णजम्बूवृक्षसमूहरम्या: किञ्चित्कालपर्यन्तनिवासिहंसाः भविष्यन्ति । 
सञ्जीवनी-पाण्ड्विति । हे मेघ, त्वय्यासन्ने सन्निकृष्टे सति दशार्णाः नाम जनपदाः 
सूचिभिन्नैः मुकुलाग्रेषु भिनैविकसितै: । केतकीमुकुलाग्रेषु सूचिः स्यात्‌’ इति शब्दार्णवे। 
केतकैः सीम : पाण्डुच्छाया हरितवर्णा उपवनानां वृतय: कण्टकशाखावरणा येषु ते तथोक्ता 
“प्राकारो वरण: सालः प्राचीरं प्रान्ततो वृतिः” इत्यमरः । तथा गृहबलिभुजां काकादिग्रामपक्षिणां 
नरमी : । 'कुलायो नीडमख्रियाम्‌' इत्यमरः । चित्याया इमानि चैत्यानि रथ्यावृक्षा:। 
बुद्धवन्धे चोद्देशपादपे' इति विश्वः आकुलानि सङ्की्णानि ग्रामेषु चैत्यानि येषु ते 
तथोक्ताः । तथा परिणतैः पक्वैः फलैः श्यामानि जम्बूवनानि तैरऱ्ता वन छा मे पया | रम्ये 
समाप्तावन्त इष्यते’ इति शब्दार्णव । तथा कतिपयेष्देव दिनेषु स्थायिनो हंसा येषू ते तथोक्ता 
एवंविधाः संपत्स्यन्ते भविष्यन्ति | (“पोटायुवतिस्तोककतिपय-' इत्यादिना 
न तच्छन्दस्योत्तरत्वमस्त्हस्य शास्रस्य प्रायिकत्वात्‌) ॥२४॥ 
'टिप्पणी-आकुलग्रामचैत्याः- “चैत्य” शब्द का अर्थ भिन-भिन विद्वानों ने भिन्नभिन 
किया है । वल्लभदेव ने इसका अर्थ बुद्धालय किया है । मल्लिनाथ ने गली का वृक्ष किया 
है । कुछ अन्य टीकाकार इसका अर्थ चौराहे का वृक्ष, पवित्र मन्दिर, पवित्र वृक्ष आदि करते 


हैं। छ 

परिणतफलश्यामजम्यूबनान्ता:-प्रस्तुत पद में आये हुए अन्त शब्द का अर्थ आचार्य 
मल्लिनाथ ने रम्य अर्थात्‌ सुन्दर किया है, परतु इसका भाग (हिस्सा) अर्थ करना अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है । कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंश में भी प्रयुक्त वनान्त शब्द का अर्थ 
वन का किनारा ही यं ० २/१९) । 2 

दशार्णा:-- एक जनपद का नाम है । दश करणानि (ुर्गभूमयः) येषां ते । 
ऋण शब्द दुर्गभूमि और जल दोनों का वांचक है अर्धात्‌ जिनके पास दश दुर्ग थे उन्हें 
दशार्ण कहा जाता था । ऋण शब्द का अर्थ जल लेने पर (दश ऋणानि (जलप्रवाहः) यस्या 
सा दशार्णा? यह व्युत्पत्ति करने पर दशार्ण शाब्द किसी नदी का वाचक ल है । कुछ 
विद्वानों की दृष्टि में यह प्रदेश छत्तीसगढ हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में से होकर 
दशार्ण नामक नदी बहती है, जो विन्थ्याचल से निकलती है विल्सन के अनुसार दशार्ण 
'दोसारेने' से मिलता-जुलता है । सरस्वती तीर्थ के अनुसार यह प्रदेश विन्ध्याचल के उत्तर 
में स्थित है । 
| व्याकरण--पाण्डुच्छायोपवनवृतयः--पाण्डुः छाया यस्य तत्‌ (बहु०) तादृशम्‌ उपवनम्‌ 
(कर्मधा०) तस्य वृतिः येषु ते (बहु०) । सूचिभिन्नैः-सूनिषु भिन्नानि तैः (स० त०) ४भिद+क्त- 
भिन्न: । नीडारम्यैः--नीडानाम्‌ आरम्भाः तैः (५० त°), आ+४स्भ+घञ्‌ (भावे) । गृहबलि- 
भुजाम्‌-गृहेषु बलिं भुञ्जते ते गृहबलिभुजः तेषाम्‌ (उपपद), गृह+बलि+भुञ्‌+क्विप्‌ । आकुः 
लग्रामचैत्याः--आकुलानि ग्रामेषु चैत्यानि येषु ते (बहु०) । चैत्वा:चित्य+अण्‌ । आस 
जञे--आ+-४सद्‌+ क्त । परिणतफलश्यामजम्बूबनान्ता:--परिणतानि फलानि (कर्मधा०) तैः श्यामानि 
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ह्न. 
४२ 


(तृ० त०) तादृशानि जम्मबूवनानि (कर्मधा०) तैः अन्ताः (तृ० त०) अथवा 
श्यामाः जम्बूवनानाम्‌ अन्ताः येषु ते (बहु०) । परिणत--परि+४नमू+क्त:। | 
कोण लूट्‌ प्र पु० बहुव० । कतिपयदिनस्थायिहंसा:--कतिपयानि च तानि ९ 
०) तेषु तिष्ठन्ति इति (उपपद त०) कतिपयदिनस्थायिन: हंसा येषु ते (बहु०), स्थाथि,। 


स्था+णिनि: । || 


प्रसहु-यक्ष मेघ से कहता है कि दशार्ण प्रदेश की राजधानी विदिशा में फू | 
वेत्रवती को प्राप्त कर कामुकता का फल प्राप्त करोगे-- ॥ 


तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षर्णा राजधानी 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्या । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ | 
सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मिः ॥२५॥ 


अन्बयः--दिक्षुप्रधितविदिशालक्षणां तेषां राजधानीं गत्वा सद्य: bs कत्वस्य अकि, 
फलं लब्धा, यस्मात्‌ स्वादु चलोर्मि वेत्रवत्या: पयः सभ्रूभङ्गं मुखमिव ; 
पास्यसि ॥२५॥ | 
शब्दार्थ--दिक्षु-दिशाओं में, प्रथितविदिशालक्षणाम्‌-प्रसिद्ध विदिशा नाम वात. 
कामुकत्वस्य-कामुकता के, अविकलम्‌=सम्पूर्ण, लब्धा=प्रापत करोगे,  स्वादुँ्मू! 
चलोमि-चज्वल तरङ्गों वाले, वेत्रवत्या:>वेत्रवती के, सध्ूभङ्गं=भ्रूभङ्ग युक्त, तीरोपाततत 
तसुभगम्‌=तट प्रान्त में गर्जन से सुन्दर लगते हुए, पास्यसि=पान करोगे । । 
अनुवाद-दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नाम बाली उसकी (दशार्ण प्रदेश षे. 

राजधानी पहुंचकर तुरन्त कामुकता के सम्पूर्ण फल को प्राप्त करोगे, क्‍योंकि (ष 
मधुर, चञ्चल तरङ्गो बाले वेत्रवती के जल को भ्रूभङ्ग युक्त मुख की भांति तट प्र! 
में गर्जन से सुन्दर लगते हुए पान करोगे ॥२५॥ | 
के संस्कृत-टीका-हे मेघ ! दिशासु प्रसिद्ध विदिशा नामधेयां तेषां दशार्णानां | 
नगरी प्राप्य त्वं तत्भणमेव विलासिताया: सकलं फलं प्राप्स्यसि । यतो हि त्वं मधुरं ति 
वेत्रवत्याः एतत्रामिकायाः नद्या: जलं भ्रकुटियुक्तम्‌ आननम्‌ इव कस्याश्चित्नायिकाया अधि 

इत्यर्थः तट प्रान्त गर्जन रमणीयं यथा स्यात्‌ तथा पास्यसि । 

कक सज्जीवनी--तेषामिति । थि प्रथितं. प्रसिद्धं विदिशेति लक्षणं नामधेयं यस्यासा 
लक्षणं नाम्नि चिहने च' इति विश्व: । तेषां दशार्णानां सम्बन्धिनीम्‌ । (धीयन्तेऽस्यामिति ध 
'करणाधिकरणयोश्च' इति ल्युट्‌) राज्ञां धानी राजधानी । ('कृद्योगलक्षणा षष्ठी समस्यते' {| 
वक्तव्यात्समासः ।) तां प्रधाननगरीम्‌ । प्रधान-नगरी राज्ञां राजधानीति कध्यते’ इति शब्दा 
गत्वा प्राप्य सदयः कामुकत्वस्य विलासितायाः । विलासी, कामुक: कामी ख्रीपरो रतिलम | 
इति शाब्दार्णवे । अविकलं समग्रं फलं प्रयोजनं लब्धा लप्स्यते । त्वयेति शेष: । (काँ | 
लुद |) कुतः । यस्मात्कारणात्स्वादु मधुरम्‌ । चला ऊर्मयो यस्य तच्चलोर्मि तरङ्गितं वेत्र 
नाम नद्याः पयः सभूभ्ड॑ भवयत सतम्‌ । दशनपीडयेति भावः । मुखमिवाधरमिवेत्यर्थः । तीरे | 
तटप्रान्ते यत्स्तनितं त सुभग यथा तथा । (स्तनितशब्देन भणितमपि व्यपरदिश्यीं || 
ऊरध्वमुच्चलितकण्ठनासिकं हुङ्कृतं स्तनितमल्यघोषवत्‌' इति लक्षणात्‌ ।) पास्यसि । (पिबे 
'कामिनीमधरास्वाद: सुरतादतिरिच्यते’ इति भावः ॥२५॥ 


९९४४४१८ 


१. फलमतिमहत्‌ । 
२. यत्तत्‌, यत्र । 


३. चलोर्म्या: । त्य ह 
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पूर्वमेघ : ३ 


टिप्पणी -विदिशा-प्राचीन समय में वेत्रवती (बेतवा) नदी के किनारे स्थित एक 
नगर था, जो दशार्ण देश की राजधानी था । कादम्बरी में विदिशा को मालव जनपद की 
राजधानी बताया गया है । आधुनिक काल में मध्यप्रदेश का भिलसा नगर ही प्राचीन काल 
का विदिशा था, जो कि वेत्रवती के तट पर मालवा में स्थित है । 

कामुकत्वस्य लब्या-यहां मेघ को नायक तथा वेत्रवती को नायिका बताया गया 
है । तरङ्गित जल ही उस नायिका का मुख है तथा नायक अधरोष्ठ पान करने का इच्छुक 
है, किन्तु नायिका भ्रुकुटी चढ़ाकर मना करती है, परन्तु फिर भी नायक अधरोष्ठपान में सफल 
हो जाता है । यही मेघ का bai कत्व बताया गया है । 

वेत्रबत्याः-प्राचीन वेत्रवती को आधुनिक युग में बेतवा नाम से जाना जाता 
है । यह विन्ध्याचल के उत्तर से निकलती है तथा भिलसा में होती हुई कालपी के निकट 
यमुना नदी में मिल जाती है । 

व्याकरण-दिक्षु-दिक्‌+सुप्‌ स० एकव० । प्रथितबिदिशालक्षणाम्‌-प्रथितं विदिशेति 
` लक्षणं यस्याः सा ताम्‌ (बहु०), प्रथित-प्रथ+क्त, लक्षण-४लक्ष्‌+ल्युट्‌ । राजयानीम्‌-- राज्ञाम्‌ 
धानीम्‌ (ष० त०), राजन्‌+धा+ल्युट्‌+डीप्‌ । गत्था--/गम्‌+क्त्वा । कामुकत्यस्य--कामुकस्य 
भावः कामुकत्वं तस्य, कम्‌+उकञ्‌-कामुक, कामुक+त्व । अविकलम्‌-विगता कला यस्थ 
तत्‌ विकलम्‌ (बहु) न विकलम्‌ अविकलम्‌ (नञ्‌ त०) । लब्धा--४' तुर प्र० पु० 
एकव० । तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌--तीरस्य उपान्तः (घ० त०), तस्मिन्‌ (स० त०) 
तेन सुभगं यथा तथा (तृ० त०) । पास्यसि--/पा० लृट्‌ म० पु० एकव० । यस्मात्‌ हेतौ 
पच्चमी । सम्ूभङ्ग भुवोः भङ्गः (ष० त०) तैः सहितम्‌ (बहु०) । वेत्रवत्याः-वेत्र+मतुपंडीप्‌। 
चलोमि-चलाः ऊर्मयो यस्य तत्‌ (बहु०) । 

प्रस्तुत श्लोक में मेघ और वेत्रवती में नायक और नायिका का व्यवहार होने के 
कारण समासोक्ति अलङ्कार है । इसका लक्षण इस प्रकार है 


समासोक्तिः समौ कार्यीलिङ्गविशोषणैः ॥ (सा० ८० १०/५३) 
व्यवहारसमारोपः अस्तुतेऽन्यस्य वसुन: । 


तथा “सभ्रूभङ्गं मुखमिव' इसमें उत्रेक्षा अलङ्कार है, जिसका लक्षण इस प्रकार है- 
धवेत्संभावनोत्रेक्षा अकृतस्व पाना । (सा० द० १०/४० के पहले) 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि विदिशा के पास 'नीच' नामक पर्वत पर ठहर 
कंर विश्राम करना- 
नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र वि्रामहेतो '- 


स्त्वत्सम्पर्कात्पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः ऊदम्बैः । 


पण्यस्तरीरतिपरिमलोद्रारिभिर्नागराणाः 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्यौबनानि ॥२६॥ 


:-तत्र विश्रामहेतोः प्रौढपुष्णैः कदम्बैः त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितम्‌ इव नीचैराख्यं 
गिरिम्‌ अधिवसे.... य, पण्यखीरतिपरिमलोद्वरिभि: शिलावेश्मभि: नागराणाम्‌ उद्दामानि यौवनानि 


प्रथयति ॥२६॥ 
शब्दार्थ-तत्र-वहां, विश्रामहेतो:-विश्राम के लिए, प्रौढपुष्ये:-विकसित पुष्पों वाले, 


१. विश्रान्तिहेतो: । 


यः 
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डी 


कदम्बै:-कदम्बों से, त्वत्सम्पर्कात्‌=तुम्हारे सम्पर्क के कारण, पुलकितम्‌-रोमाज्चित, ति 
ठहरना, पण्यखीरतिपरिमलोद्वारिभि:-्वेश्याओ की रति-क्रीड़ा सम्बन्धी सुगन्ध को फैलामे क 
शिलावेशमभिः=शिलागृहों से, नागराणाम-नागरिकों के, उद्यमानि-उत्कट, प्रथयति-प्रकट कः 
है । | 
अनुवाद-वहो (विदिशा में) विश्राम के लिए, विकसित पुष्पों वाले कहर 
से (युक्त) मानो, तुग्हारे सम्पर्क के कारण रोमाञ्चित हुए, “'नीचै:”” नाम वाले ७ 
पर ठहरना, जो वेश्याओं की रतिक्रीड़ा सम्बन्धी सुगग्य को फैलाने बाले शिलागूहों ३. 
नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट करता है त विव ॥ | 
संस्कृत-टीका-हे मेघ, तत्र विदिशासमीपे मार्गश्रमापनयनाथ 0 धळ. : नीक 
तव सम्पर्कात्‌ सञ्जातरोमाञ्चम्‌ इव नीचैर्नामके पर्वते वासं कुर्याः । यः पर्वतः मो 
गन्थविशेषामाविष्कुर्वीद्व: कन्दरैः पौराणाम्‌ उत्कटानि यौवनानि प्रकटयति । 
सञ्जीबनी-नीचैरिति । हे मेघ ! तत्र विदिशासमीपे । विश्रामो विश्रमः खेदापन, 
(भावार्थे घञ्‌ प्रत्ययः |) तस्य हेतोः । वित्रामार्थमित्यर्थः । (“षष्ठी हेतुप्रयोगे’ इति परी, 
विश्रामेत्यत्र “नोदात्तोपदेशस्य मानन्तस्यानाचमेः' इति पाणिनीये वृद्धिप्रतिषेधेऽपि "विश्रामो वा' ङ 
चान्द्रव्याकरणे विकल्पेन वृद्िविधानाद्रूपसिद्धिः |) प्रौढपुष्पैः प्रबुद्धकुसुमै: कदम्बैनीपवृकषस्त्वत्सम्र्ह | 
Ps । पुलका अस्य संजाताः पुलकितमिव सञ्जातपुलकमिव स्थितम्‌। (तारकादित्वादितजत्या) 
परसा यस्य तं नीचैराख्यं गिरिमधिवसेः । गिरौ वसेरित्यर्थः ('उपान्वध्याङ्वसः' छै 
कर्मत्वम्‌ )) यो नीचैगिरिः । पण्याः क्रेयाः स्रिय: पण्यस्रियो वेश्या । 'वारस्री गणिका वेश 
पण्यस्री रूपजीविनी' इति शब्दार्णवे । तासां रतिषु य: परिमलो गन्धविशेषः । 'विमर्देरे 
परिमलो गन्धे जनमनोहरे' इत्यमर: । तमुदिगरन्त्याविष्कुर्वन्तीति तथोक्तानि तैः । शिलावेएगी | 
कन्दरैनागराणां, पौराणामुद्दामान्युत्कटानि यौवनानि प्रथयति प्रकटयति । (उत्कटयौवनाः क्वचिदनुरक | 
वाराङ्गना विश्रम्भविहाराकादिक्षण्यो मात्रादिभयान्निशीधसमये कञ्चन विविक्तं देशमाश्रित्य मने | 
तच्चात्र बहुलमस्तीति प्रसिद्धि: । अत्रोद्रारशब्दो गौणार्थत्वात्न जुगुप्सावहः । प्रत्युत काव्यस्यातिशोभाक 
एव । तदुक्तं दण्डिना निष्ठ्यूतोद्वीर्णवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यक् | 
विगाहते ।' इति) ॥२६॥ | 
कि इब-मेघ के आगमन पर कदम्ब की कलियाँ खिल उठ! 
हैं; अत: कवि ने यहाँ कल्पना की है कि मानो मेघ के. आने के हर्ष से विकसित फु, 
वाले कदम्ब के रूप में पर्वत रोमाञ्चित हो जायेगा । ॥ 
पण्यखीरतिपरिमलोद्वारिभि:-भाव यह है कि विदिशा नगरी में वेश्याएँ स्वच्छ; | 
विहार करती हुई, पर्वत की कन्दराओ में पहुँचकर वहाँ के नागरिकों के साथ रमण क| 
थीं । वेश्याएँ अपने शरीर पर इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य इतनी मात्रा में लगाती थीं कि जि. 
उस पर्वत की कन्दराएं सुगन्धित हो उठती थीं । | 
व्याकरण--नीचैराख्यम्‌--नीचै: इति आख्या यस्य सः तम्‌ (बहु), आ--४ख्याऑ 
(भावे) | अधिवसे:--अधिन-/वस्‌, विधि० म० पु० एकव० । बिश्रामहेतो:--विश्रामस्य हैं| 
तस्य (ष० त०), वि+४्रम+घञ्‌ । त्वत्संपर्कात्‌-तव सम्पर्कः (ष० त०) पर्सा 
सम्‌+४/पृच्‌+षञ्‌-सम्पर्कः । षुलकितम्‌--पुलकाः जाताः अस्य इति (तद्धित), पुलक + | 
परौढपुष्पैः--प्रौढोनि पुष्पाणि येषाम्‌ 'तै: (बहुव०), प्रोह्यते स्म प्र+/वह+क्त । पण्यसीरिः | 
रिमलोद्गारिभिः-पण्याः खियः (कर्मधा०), तासां रतय;--(प० त०), तत्मयुक्तः परिः | 
(मध्यमपदलोपी स०) तम्‌ उद्गरितुं शीलमेषाम्‌ इति पण्यस्रीरतिपरिमलम्‌ उदिगरन्तीति तच्छीती 
पण्यस्त्रीतिपरिमलोद्गारीणि तैः, उद्‌+\ग+णिनि । नागराणाम्‌- नगरे भवाः नागराः न+ | 
तेषाम्‌ । उद्दामानि-दाम्नः उद्गतानि (प्रादि समास) । प्रथयाति-१/्रथ्‌+णिच्‌, लद्‌, प्रण $ | 
एकव० । शिलावेश्मभिः-शिलानां वेश्मानि, तै: (ष० त०) । यौबनानि-युवन+ अण्‌-यौ 
तानि । 
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पूर्वमेघ: ४५ 
र प्रस्तुत श्लोक में उठ्येक्षा अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्व मेघ/२५) में दिया गया 
। [| 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि नीचै: नामक पर्वत पर विश्राम करके मालिनों 
के मुखों को छाया देते हुए आगे बढ़ना-- 


विश्रान्तः सब्रज वननदीतीरजातानि सिञ्च 
नुद्यानानां नवजलकणैर्युधिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तर्णोत्पलानां 


छायादानात्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः-विश्रान्तः सन्‌ वननदीतीरजातानि उद्यानानाम्‌ यूधिकाजालकानि नवजलकणैः 
सिञ्चन्‌ गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां पुष्पलावी मुखानां छाया-दानात्‌ क्षणपरिचितः (सन्‌) 
व्रज ॥२७॥ 

शाब्दार्थ-विश्रान्तः सन्‌=वि्राम करके, वननदीतीरजातानि-वन मदी के किनारे 
पर उत्पन्न, यूधिकाजालकानि=जूही की कलियों को, गण्डस्वेदापनयमरुजाक्लान्तकणोत्पिलानाम्‌ 
=कपोलों पर पसीने को हटाने से उत्पन्न पीड़ा से मुरझा गये हैं कानों के कमल जिनके 
ऐसे, पुष्पलावीमुखानाम्‌=पुष्प तोड़ने वाली स्त्रियों (मालिनों) के मुखों को, छायादानात्‌= 
छाया देने के कारण, क्षणपरिचितः=क्षण भर परिचित, सन्‌ऱहोते हुए, ख्रज=आगे बढ़ना । 

अनुवाद-(बहाँ नीचैः पर्वत पर) विश्राम करके वन नदी के किनारे उत्पन्न 
उपयनों की जूही की कलियों को नये जल को बुँदों से सींचते हुए (और) कपोलों 
पर पसीने को हटाने से उत्पन्न पीड़ा से मुरझा गये हैं कानों के कमल जिनके ऐसे, 
पुष्प तोड़ने बाली खियों (मालिनों) के मुखों को छाया देने के कारण क्षण भर परिचित 
होते हुए आगे बढ़ना ॥२७॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! नीचैगिरौ विश्रम्य वननदीतटोत्पनानाम्‌ आरामाणां मागधी- 
पृष्पमुकुलानि नवीनजलेन सिञ्चन्‌ कपोलस्वेदविनरयनपीडाम्लानश्रवणकमलानां कुसुमावयायिकामुखा- 
नाम्‌ अनातपदानात्‌ आतपापहरणात्‌ इत्यर्थः क्षणमनुगृह्य गच्छ । 

सञ्जीबनी--विद्रान्तः इति । वित्रान्तः संस्तत्र नीचैर्गिरौ विनीताध्वत्रमः सन्‌ । अथ 
विश्रान्तेरनन्तरम्‌ । वनेऽरण्ये या नद्यस्तासां तीरेषु जातानि स्वर्यरूढानि, अकृत्रिमाणीत्यर्थः (नदनदी 
इति पाठे 'पुमान्खिया' इत्येकशेषो दुर्वारः |) तेषामुद्यानानामारामाणां संबन्धीनि यूथिकाजालकानि 
मागधीकुसुममूकुलानि । अथ मागधी । “गणिका यूथिका' इत्यमरः । boas ला - 
लमुकुलानि तुल्यानि’ इति हलायुध: । नवजलकणै: सिञ्वनारद्रीकुर्वन्‌ । (अत्र ट 
द्रवद्रव्यस्य करणत्वम्‌ । यत्र तु क्षरणमर्थस्तत्र द्रवद्रव्यस्य कक । यथा रेतः सिक्त्वा कुमारीषु" 
“सुखैमिषिञ्चन्तमिवामृतं त्वचि’ इत्येवमादि । एवं रज: किरति मारुतः" 
'अवाकिरवयोवृद्धास्तं लाजैः पौरयोषितः” इत्यादिष्वर्थभेदाश्रयणेन रजोलाजादीनां कर्मत्वकरणत्वे 
गमयितव्ये ) तथा गण्डयोः कपोलयोः स्वेदस्यापनयनेन प्रमार्जनेन या रुजा पीडा। (भिदादित्वा- 
दड्प्रत्यय: ।) तया क्लान्तानि कर्णोत्यंलानि येषां तेषां तथोक्तानाम्‌ । पुष्पाणि लुनन्तीति पुष्पलाव्यः 


पष्पावचायिकाः खिय: । (कर्मण्यण्‌' । टिड्डाणज्‌--' इत्यादिना डीप्‌ ।) तासां मुखानि छायाया 
अनार वी च ध्वन्यते । “छाया सूर्य्यप्रिया कान्ति: प्रतिबिम्बमनातप:' इत्यमरः। 
पप कप मय न क न्न र 


१. वननदीतीरजानां निषिञ्वन्‌, नगनदीतीरजानां निषिञ्चन्‌, नदनदी० । 
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E. 


कामुकदर्शनात्कामिनीनां मुखविकासो भवतीति भावः । क्षणपरिचितः क्षणं संसृष्टः सन्‌ ` 
चिरम्‌ । व्रज गच्छ ॥२७॥ |; 
टिप्पणी--वननदीतीरजातानि-कुछ विद्वान्‌ नदनदीतीरजानां यह पाठ | 
परन्तु आचार्य मल्लिनाथ बननदीतीरजातानि यह पाठ स्वीकार करते हैं । उन्होंने इसका 
‘जंगल की नदी” ऐसा किया है । प्रो) के० पी० पाठक वननदी से किसी विशेष 
का अर्थ लेते हैं और उसके समर्थन में निम्न पंक्तियाँ देते हैं-- अथवा मालवदेगो 
खण्ड-माण्डितोचानमालित-तीरदेशा कनदी नाला सारिदस्तीति |” प्रो० विल्सन तथा वल्ल 
वननदी के स्थान पर नगनदी पाठ माना है तथा इसका अर्थ पहाड़ी नदी (पार्वती नदी) कि 
है, जो विन्ध्य पर्वत से निकलती है और शिप्रा नदी में मिल जाती है । | 
पुष्पलावीमुखानाम्‌-पुष्प तोड़ने वाली स्रियो अर्थात्‌ मालिनों के मुख तेज धा ३ 
कारण पसीने से भीग रहे हैं, बार-बार पसीने को पोंछने के कारण उनके कानों में लो क 
मुरझा गये हैं। ऐसी उन स्त्रियों के ऊपर जब मेघ आयेगा, तो धूप के स्थान पर छाप ५ 
जायेगी तो उन्हें शीतलता मिलेगी, जिससे वे ऊपर को दृष्टि उठाकर मेघ को प्रेम फा 
देखेंगी । यही मेघ का उनके साथ क्षण भर का परिचय होगा । 
व्याकरण-बिश्रान्त:--वि+४श्रमू+क्त । ब्रज--४त्रज लोट्‌ म० पु० एकक | 
बननदीतीरजातानि--वनस्था: नद्यः (मध्यम पद लोपी स०), तासां तीराणि (ष० त०) है 
जातानि (स० त०) । सिञ्जन्‌-\सिच्‌+शतृ । नवजलकणै:--नवानि जलानि (कर्मधा०) है 
कणा: तै: (ष० त०) । का ¡ जालकानि कोरकाणि (० त. 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानाम्‌-गण्डयो: स्वेद: (स० त०), तस्य अपयतं (४ 
त०), तेन रुजा (तृ० त०) तया क्लान्तानि कर्णोत्पलानि याषां तानि (बहु०), स्वेद:--/छि 
+घञ्‌, अपनयनम्‌--अप+ नी7+ल्युट्‌, रूजा-रुज्‌+अङ्‌+टाप्‌, क्लान्तम्‌--वलम्‌+क्त । छार 
दानात्‌ छायाया दानं, तस्मात्‌ (ष० त०) हेतौ पञ्चमी, दान--४दा+ल्युट्‌ । परिचितः 
+४चि+क्त । पुष्पलाबीमुखानाम्‌--पुष्पाणि लुनन्ति इति पुष्पलाव्यः (उप० त०), तर 
मुखानि तेषाम्‌ (ष० त०), पु ४लृ अणू डीप-पुष्पलावी । | 
प्रस्तुत श्लोक में मेघ में कामुक व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अतू 
है । इसका लक्षण (पूर्वमेघ/२५) में दिया गया है । f 


यक्ष मेघ से आग्रह करता है कि भले ही तुम्हारा मार्ग वक्र हो जो. 
परन्तु तुम आ | 


४६ 


अवश्य जाना-- 


वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 


मा स्म! भूरुज्जयिन्याः। 
विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र! पौराङ्गनानां 
लोलापाङ्गैयैँदै न रमसे लोचतैर्वञ्जितोऽसि' ॥२८॥ | 
अन्वयः--उत्तराशां प्रस्थितस्य भवत: पथा यदपि वक: उज्जयिन्या ^ 


घोत्सङ्गप्रणयविमुखः मा स्म भूः । तत्र, पौराङ्गनानां : लोलापाड लोग: 
रमसे यदि, वञ्चितः असि ॥२८॥ दासयति लोल 


शब्दार्थ-उत्तराशां=उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्यःप्रस्थान किये हुए, 
१.च। 


२. ०स्फुरण यत्र । 
३. वञ्चितः स्याः । 
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पूरवमेध: ४७ 
| 

| बोत्साहराणयविमुख:-ग्रासादो के ऊर्ध्व भागों के परिचय से पराइमुख पौराङ्गनानाम्‌=नगर 
की सुन्दरियों की, विदयुद्दमस्फुरितचकितैः=बिजली की रेखा के चमकते से चकित सोला- 
। पाङ्गैः=पञ्चल चितवन वालं, सोचगै:=मेत्रो से, न रमसे- आनन्द नहीं लिया, बञ्चित:=ठगे 
| गये । 

| अनुवाद-उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किये हुए आपका मार्ग यद्यपि 

| (हो जायेगा), (फिर भी) उज्जयिनी के प्रासादों के ऊर्ध्व भागों के परिचय से प यो 
| मत होना । वहाँ नगर की सुन्दरियों की बिजली की रेखा के चमकने से चकित 
| चञ्चल चितवन वाले नेन्नों से यदि (तुमने) आनन्द नहीं लिया तो (तुम निश्चित ही) 
| ठगे गये ॥२८॥ 

। संस्कृत-टीका-हे मेघ ! उत्तरदिशं प्रति गच्छत: भवतः मार्ग: यद्यपि व्रकस्तथापि 
| उज्जयिन्याः भवनोध्वभागपरिचयपराङ्मुख: न भव । तत्र उज्जयिन्यां यदि नगरसुन्दरीणां 
| विद्युल्लतास्फुरणचकितै: चञ्चलकराक्षे: नेत्रैः न आनन्दितो भवसि तहिं त्वं निश्चितरूपेण 
प्रतारिसोऽसित्वदीयजन्मलाभो निष्फलः स्यात्‌ इत्यर्थः । 

। सज्जीवनी-वक्र इति । उत्तराशामुदीची दिशं प्रति प्रस्थितस्य भवत: पन्था उज्जयिनीमार्गो 
। वक्रो यदपि । दूरो यद्यपीत्यर्थः । (विश्ध्यादुत्तरवाहिन्या निर्विश्याया: प्राग्भागे कियत्यपि दूरे 
| स्थितोज्जयिनी । उत्तरापथस्तु निर्विन्ध्यायाः पश्चिम इति वक्रत्वम्‌ |) तथाप्युञ्जयिन्या विशालानगरस्या। 
| 'विशालोज्जयिनी समा” इत्युत्पलः । सौधानामुत्सङ्गेषूपरिभागेषु प्रणयः परिचय: । प्रणयः स्यात्‌ 
| परिचये याच्वायां सौहृदेऽपि च’ इति यादवः । तस्य विमुखः पसी स, मा सम भू: । न 
' भवेत्यर्थः। (स्मोत्तरे ल्ङ्‌ च' इति चकारादाशीरर्थे लुङ्‌; । न माङ्योगे’ Ce i) 
। तत्रोज्जयिन्यां विद्युद्वाम्नो विद्युल्लतानां स्फुरितेभ्यः स्फुरणेभ्यश्चकितैर्लोलापाङ्गश्चलकदाक्षैः पौराङ्गनानां 
' लोचपैर्न रमसे यदि तर्हि त्वं वञ्चित: प्रतारितोऽसि । जन्मवैफल्यं भवेदित्यर्थः ॥२८॥ 
टिप्पणी-वक्र:प्था-उज्जयिनी नगरी विश्यपर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने 
वाली निर्विन्ध्या नदी के पूर्व में कुछ द्र पर स्थित है और अलकापुरी जहाँ कि मेघ को 
| जाता है, वह निर्विन्ध्या के पश्चिम में है, इसलिये मेघ के मार्ग को वक्र कहा है । 

| सौघेत्सड्ठप्रणयविमुख:-कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि उज्जयिनी की 
| इडा शाम को महलों पर खड़ी होती हैं या घूमती हैं । जब इ बिजली चमकेगी 
| तो उनकी आँखें भय के कारण चञ्चल हो उठेंगी; अतः यदि इस दृश्य को नहीं 
| देखा तो वास्तव में तुम जीवन के वास्तविक आनन्द से वञ्चित रह जाओगे । 

। उज्जयिन्या:-उज्जयिनी प्राचीन काल में अवन्ति प्रदेश की राजधानी थी, यह शिप्रा 
| नदी के तट पर स्थित हैं और यहाँ पर महाकाल शङ्कर का मन्दिर है । अनेक स्थलों पर 
| इसे राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी कहा गया हैं । इसे विशाला तथा अवन्ती भी 

रै । मोक्ष प्रदान करने वाली सात पुरियों में इसकी भी गणना की गयी है-- 

। अयोध्या मधुरा मावाकाशी काज्वी ह्यवन्तिका । 

| पुरी द्वारवती चव सप्तैता ग्रोक्षदाविका: ॥ ७८50. 
| इस प्रकार इस श्लोक से प्रकट होता है कि कालिदास का उज्जयिनी के प्र 

| विशेष झुकाव है; क्योकि मेघ के सीधे मार्ग में उज्जयिनी नहीं आती है, फिर भी यक्ष उससे 
| आग्रह करता है कि तू उज्जयिनी होकर अवश्य जाना, भले ही तेरा मार्ग वक्र हो जाये । 
व्याकरण--प्रस्थितस्य--प्र-/स्थाक्त । उत्तराशाम्‌--उत्तरा आशा (कर्मधा०) ताम्‌। 
! सौधोत्सड्ग्रणयविमुख :--सुधया निर्मिताः सौधाः, सौधानाम्‌ उत्स्ड्रा (६० त०) तेषु प्रणयः (स० 
त०), तस्मात्‌ विमुखः (प० त०) सुधा+अण्‌-सौधः, प्र+४/णीज+अचू-अणय: । मा स्म 
भू:--मा स्म का योग होने के कारण लोट्‌ लकार के अर्थ में लुङ्‌ लकार का प्रयोग हुआ 


है, ४भू+लुङ्‌ म० पु० एकव० । विद्युद्वामस्फुरितचकितै : विद्यद्दाम्न: स्फुरितानि (ष० त०) 
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तैः चकितानि तैः (१० त०), बिद्युत्‌--वि+४/ुत्‌+किविप्‌, स्फुरित--स्फुर्‌-/क्त । पञ 
पौराणाम्‌ अङ्गनाः तासाम्‌ (४० त), पुर+अण=पौराः, अङ्गना--अङ्ग+नङ्‌+टप्‌ | हो, | 
पङ्गैः-लोलाः अपाङ्गाः यासां तानि, तै (बहु०) । रमसे-'५रम'+लद्‌ म० पु फ 
बञ्चितः--\/वञ्य्‌+क्त । असि--/अस्‌ लट्‌ म० प्रश एकव० । ( 
| 

प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद तुम निर्विश्या गदी पर इहु; | 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः' | 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः । 
निर्विश्याया: पथि भव रसाभ्यन्तरः' सन्निपत्य | 
स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं' विभ्रमो हि प्रियेषु ॥२९॥ ' 


अन्वय :-वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः स्खलितसुभगम्‌ संसर्पन्त्याः क 
वर्तनाभेः निर्विःध्यायाः पथि सन्निपत्य रसाभ्यन्तरः भव । हि स्त्रीणां प्रियेषु विभ्रमः अ] 
प्रणयवचनम्‌ ॥२९॥ | 

शब्दार्श--वीचिक्षोभस्तनितविहगम्रेणिकाञ्चीगुणाया:=तरङ्गो के चलने से शाब्द | 
हुए पक्षियों की पडिक्त रूपी करधनी वाली, स्खलितसुभगम्‌=स्खलन के कारण सुन्दर ह 
में (मदमाती चाल से), संसर्पन्त्या=बहने वाली, दर्शितावर्तनाभे:=भंवर रूपी नाभि को दि! 
वाली, संनिषत्=पहुँकर, रसाभ्यन्तरः=जल से पूर्ण मध्य भाग वाले, प्रियेषु=प्रेमियों के 7 
विश्नमःच्थृक्वार चेष्टा ही, प्रणय-वचनम्‌=प्रणय वाक्य । ` | 


अनुवाद-तरङ्गों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पङ्क्ति रूपी क| 
बाली, स्खलन के कारण सुन्दर रूप में (मदमाती चाल से) बहने वाली तथा भ 


रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विख्या नही के मार्ग में पहुँचार जल से पूर्ण फ 


| 
| 
| 
hi 
| 
| 
॥ 


| 


भाग खाले हो जाना; क्‍योंकि स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति शृङ्गार-चेष्टा (हाव-भाव) [| 
प्रथम प्रणय वाक्य होता है ॥२९॥ . | 

क संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तरहसज्वलनमुखरपक्षिपडिक्तरशनागुणाया: उपसत | 
मनोहरं यथा स्यात्तथा प्रवहत्त्याः प्रकटिताम्भोर्भमनाभे: निर्विश्ध्याया: एतन्नामिकायाः नद्याः ॥| 
सम ल 8 शरृज्ञारससान्वितश्चः भव । यतः कामिनीनां कान्तेषु विलासप्रदर्शनमेव पाथार 


प भवति । | 
जयी रा  गच्छटरतसय मध्येमार्ग निर्विनध्यासम्बन्धमाहवीचीति । (१ 
सखे, पश्युज्जयिनीपथे तरङ्गचलनेन स्तनितानां मुखराणाम्‌ (कर्तरि क्तः) विह 


हंसानां श्रेणः पङ्क्तिरेव काञ्चीगुणो यस्यास्तसया: । स्खलितेनोपस्खलनेन मदस्खतितेग | 
सुभगं यथा तथा ससर्पन्त्या: प्रवहन्त्याः गच्छन्त्याशच । तथा दर्शितः प्रकटितः आवे 
भ्रम एव नाभिर्यया । 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः? इत्यमरः । निष्क्रान्ता विन्ध्यान्तिर्विन्थ्यानाम 
(निरादायः क्रान्ताचर्थे पञ्चम्या इति समासः । 'द्विगुप्राप्तापनालमू--” इत्यादिता ५ 
बल्लिङ्गताप्रतिषेधः ।) तस्या नद्याः संनिपत्य सङ्गत्य रसो जलमभ्यन्तरे यस्ये स: । अन्य रे 
मुङ्गारेणाभ्यन्तोञ्रङ्गो भव । सर्वधा तस्या रसमनुभवेत्यर्थ: । अ्र्भायदौ जले वीये 
विषशुक्रयोः । तिक्तादाबमृते चैव निर्यासे पारदे ध्वनौ । आस्वादे च रसं प्राहुः” इति श 


-. १. ०क्षोभस्वनितः, २क्षोभक्वणित०। 
२. रसाभ्यन्तरं । | 
३. प्रणयिवचनं ।' . 


प्त, 
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षः की 
सु कथं तय युज्येतेत्यत आह--स्त्रीणामिति । स्त्रीणां प्रियेषु विषये विभ्रमो 
भास एवाद्यं प्रणयवचनं मै हि । स्त्रीणामेष स्वभावो सद्विलासैरेव रागप्रकाशनं न तु 
कण्ठत इति भावः । विभ्रमश्चात्र नाभिसंदर्शनादिरुक्त एव ॥२९॥ 
furore का याया :--अस्तुत श्लोक में मेघ को 
नायक तथा निर्विश््या नदी को नायिका बताया गया है । नायिका की कमर पर बाँधी हुई 
काधनी, झन-झन करती हुई कामोददीपक मानी जाती है । यहाँ तरङ्गों के चलायमान होने पर 
शब्द करते हुए पक्षियों की पडिक्तयाँ निर्विश्या की करधनी मानी गयी हैं । किसी-किसी 
खल पर '०क्षोभ क्यणित' पाठ भी पाया जाता है । उसका वही अर्थ होगा । 
प्रणयबचनम्‌-जिस प्रकार नायिका कमर की करधनी की झंकार बढ़ाकर मदमाती 
चाल से बार-बार नाभि प्रदर्शन द्वारा नायक को प्रणय का निमन्त्रण देती है, उसी प्रकार 
निर्विथ्या भी तरङ्गों के चलने से शब्द करते हुये पक्षियों की पंक्तियों से, प्रत्थरों पर लड़खड़ा 
कर बहने से अर्थात्‌ मदमाती चाल से तथा बारबार भँवरो के प्रदर्शन से अपने नायक मेघ 
को प्रणय का निमन्त्रण दे रही है । इसलिए हे मेघ । जल से पूर्ण मध्य भाग वाला (रतिः 
भाव को धारण करने वाला) होना चाहिए, इस प्रकार के हाव-भाव के द्वारा ही प्रेमिका प्रेमी 
को प्रणय का प्रथम वचन कहती है, मुख से नहीं बोलती, अपितु इस प्रकार अङ्ग प्रदर्शन 
करती है । ये ही उसके प्रणय वचन हैं । 
व्याकरण-वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रणिकाज्यीगुणाया:--वीचीनां क्षोभः (ष० त०) 
तेन स्तनिताः (तृ० त०) तादृशाः विहगाः (कर्मधा०) तेषां श्रेणिः (ष० त०) सा एव 
काज्वीगुणो यस्याः सा तस्याः (बहु०), क्षोसः- छुभ्घज्‌ । संसर्पन्या--सम--४/सुप--शतू--डीप, 
ष० एकव० । स्खलितसुभगम्‌ -स्खलितेन सुभगं यथा स्यात्‌ तथा (क्रिया विशेषण तृ 
त०) । दर्शिताबर्तनाभे :--दर्शितः आवर्तः एव नाभि: यया सा तस्याः (बहु०), दर्शित:-- 
४दृश+णिचू+क्त । निर्विश्या--निर्विश्ध्यात्‌ निष्क्रान्ता तस्याः (गति त०) । रसाभ्यन्तर सस 
अभ्यन्तरे यस्य सः (बहु०) । संन्निपत्य--सम्‌+नि+४ पत्‌+कत्वा (ल्यप्‌) । प्रणयवचनम्‌--अरणयस्य 
वचनम्‌ (प० त०), प्रणयः--प्र+\/मी+अच्‌, वचनम्‌४ू+ल्युट्‌ । आद्यम्‌- आदिग्यत्‌ । 
प्रियेषु--४प्री+क: । 
प्रस्तुत श्लोक में रूपक अलङ्कार है । रस शब्द यहाँ दो अर्थ रखता है । शृङ्गार 
रस तथा जल, इसलिए. उसमें श्लेष अलङ्कार है, चतुर्थ चरण से पूर्व वाक्य का समर्थन होने 
से अर्थानतरन्यासालङ्कार है जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/५) में दिया गया है । रूपक और श्लेष 
के लक्षण निम्न हैं-- 
रूपक रूणितारोपाद्विकये निरपह्वे । (शा० द० १०/२६ के बाद) 
शिलष. परदैररेकाधाभिषाने एलेष इष्यते / (सा० द० १०/२१) D 


प्रसङ्ग-वक्ष मेघ को निर्देश देता है कि ऐसा उपाय करणा जिससे सिन्धु नदी 
क्षीणता को छोड़ दे- | 
वेणीभूतप्रतनुसलिला, तामतीतस्य सिन्युः 
पाण्डुच्छाया तटरुहतसुभ्रंशिभिरजीर्णपर्णैः  । 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती । 
काश्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः ॥३०॥ 
अन्वयः-वेणीभूतप्रतनुसलिलाः तदरुहतरुभंशिभिः जीर्णपर्णैः पाण्डुच्छाया सिन्धुः ताम्‌. 


१. तामतीतस्य, सा त्वतीतस्य । 
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` "तामतीतस्य सिखु;' इसके स्थान पर मल्लिनाथ ने ' 


ल 


५० मून 

\ 
अतीतस्य सौभाग्यं विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती येन विधिना काश्यं त्यजति, हैं सुभग | स 
उपपाद्य एव ॥३०॥ > । 


शाब्दार्थ-बेणीभूतप्रतनुसलिला=वेणी के समान बने हुए क्षीण जल !: 
तटरुहतरुप्रशिभि:-तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वाले, जीर्णपर्णे:=सूखे पत्त मे 


पाण्डुच्छाया<पीली कान्ति वाली, अतीतस्य-पार किये हुए, विरहावस्थया-विरह की दशा | 
से, व्यञ्जयन्ती=प्रकट करती हुई, कार्श्यम्‌-क्षीणता को, त्यजति=छोड़ दे, सुभग=सौभाग्यशातत | 


मेघ, उपपाद्य एव=करना ही चाहिए । 

अनुवाद-वेणी के समान बने हुए क्षीण जल वाली, तट पर उगे हए वृषो 
से गिरने वाले सूखे पत्तों से पीली कान्ति वाली (काली) सिखु नदी उसको 
(निर्विख्या को) पार किये तेरे सौभाग्य को (अपनी) विरह की दशा से प्रकट करती 


हुई, जिस उपाय से (अपनी) क्षीणता छोड़ दे, हे सौभाग्यशाली मेघ ! वह तुम्हें करा 
ही चाहिए ॥३०॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! वेण्याकारस्वल्पजला तीरोत्मनवृक्षसंसिभि: शुष्कपतरैः पीतवर्णा | 
निर्विख्याम्‌ अतीतस्य तव सुभगत्वं सववियोगदशया प्रकाशयन्ती | 


a नाम्ना नदी ताम्‌ निर्विन्ध्या 
व्यापारेण दुर्बलतां मुञ्चति, हे सौभाग्यशालिन्‌ मेघ ! तथा त्वया करणीयम्‌ । 


सञ्जीवनी-निर्विःध्यायां विरहावस्था वर्णयंस्तन्निराकरणं प्रार्थयते--वेणीति । अवेणी | 


वेणीभूतं वेण्याकारं प्रतनु स्तोकं च सलिलं यस्याः सा तथोक्ता । त गस त 
च ध्वन्यते । (हन्तीति रुहाः । इगुपधलक्षणः क प्रत्ययः ` |) तटयो रुहा ये भ्रश्यन्तीति 


तथोक्तैः जीर्णपर्ण शुष्कपत्रै: पाण्डुवर्णा । अतएव वा » विरहावस्थया पूर्वोक्तप्रकायया | 
: । ते तव सौभाग्यं सुभगत्वम्‌। | 
हिद्धगसिन्ध्वनते पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः । व्यञ्ज्यन्ती प्रकाशयन्ती । स खलु सुभगो | 
नगीना कामयन्त इति भाव: । असौ पूर्वोक्ता सिन्धु नदी निर्विश्या । स्त्री नद्यां न नदे 


करणेन । सा अतीतसयैतावन्तं कालमतीत्य गतस्य 


सिचुर्देशभेदेऽम्बुधौ गजे’ इति वैजयन्ती । येन विधिना व्यापारेण काश्यं त्यजति स विधिस्तव 
वोपपाद्य: कर्तव्य इत्यर्थः । स॒ च विधिरेकत्र वृष्टिरन्यत्र सम्भोगस्तद्भावनिवन्धनत्वात्काररयस्येति 
भाव: । (इयं पञ्चमी मदनावस्था । तदुक्तं रतिरहस्ये 'नयनप्रीति: प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ 
सङकलप ल्पः । निद्रोच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्ति्रपानाशः । उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा 


स्युः ।' इति) 'तामतीतस्य' इति पाठमाश्रित्य सिन्धुर्नाम्‌ नद्यन्तरमिति व्याख्यातम्‌ । किनु | 


सि्चुर्नाम कश्चिलद: कश्मीरदेशेऽस्ति । नदी तु कुत्रापि नास्तीत्युपेक्ष्यमित्याचक्षते ॥३०॥ 


लिला यहाँ नदी में विरहणी नायिका का आरोप किया 
गया है, इसलिए उसकी रीण 


खियाँ केशों की केवल. एक वेणी बनाती थीं । रतिरहस्य के अनुसार यहाँ पाँचवीं कामावस्था 
का वर्णन किया गया है-- 


|| 
र 022 के अर्थ के विषय में टीकाकारो ने बड़ी खींचतान की है । आचार्य 
त्क ने शब्द का अर्थ नदी सामान्य किया है, न कि नदी विशेष । इसके समर्थन 


का यह उद्धहरण किया है “छी उद्या न नदे सिचदेशेखुयौ गजे ।” 
. किया है। .तामतीतस्य.का खण्डन करते हुए उन्होंने लिखा है-- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation U: 


क्लीं एठउग्राम्मिल 


| 


| 
| 
| 
री 
| 


| 
| 
। 


7 
| 


| 
\ 


जलधारा को वेणी कहा गया है । प्राचीन काल में विरहिणी | 


| 
a || 


| 
| 


पूर्वमेघः “2 

उद्चलरमिति व्याख्यातम्‌ । किन सिम कश्विलदः कश्मीरदेशे अस्ति । र 
ह ासतीलुेष्वागित्यानकषे अर्थात्‌ निर्विश्या के अतिरिक्त सिन्धु नाम की कोई और 

यह अर्थ ठीक नहीं, क्योकि सिन्धु कोई नदी नहीं है एक महानदी है, जो कश्मीर में 

ही बहती है न कि मालवा में । परन्तु तामतीतस्य पाठ ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि 

में “काली सियु” नाम की एक छोटी पहाड़ी नदी है, जो कि चम्बल की सहायक 

है । यह नदी जिला धार, तहसील बागली में बरझोरी ग्राम के पास विन्ध्य पर्वत के २३७० 

फीट ऊंचे शिखर से निकलती है । अर्थ की दृष्टि से भी काली सिख अर्ध लेना ही 

अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इससे पूर्व के ही श्लोक में निर्विश््या को बड़े वेग 

वाली, चट्टानों से टकराकर गिरने वाली, भँवरों वाली बताया है, जबकि इस श्लोक में क्षीण 


जल वाली एक धार में बहने वाली बताया है , इसलिए यह निर्विन्ध्या नदी नहीं हो सकती, 
अतः उससे भिन्न 'काली सिन्धु' ही अर्थ लेना ठीक है । 

सौभाग्यम्‌-सौभाग्यम्‌ से अभिप्राय यह है कि काली सिन्धु तुम्हारे वियोग में दु र्ब 
हो गयी है, सूखे पत्तों से पीली हो रही है, परन्तु पतिव्रता धर्म का पालन कर 
अर्थात्‌ किसी अन्य पुरुष से प्रेम नहीं करती है, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है । 

व्याकरण-बेणीभूतप्रतनुसलिला-अवेणी वेणीभूतम्‌ (त०) वेणीभूतम्‌ प्रतनु सलिलम्‌ 
यस्या: सा (बह०), वेणीभूत--वेणी+च्वि+/भू+क्त ! अतीतस्थ--अंति+४/इणू+क्त । 
पाण्जुच्छाया--पाण्डु: छाया यस्या सा (बहु०) । तटरूहतरुझंशिपि :--रुहन्ति इति रुहाः तटयो: 
इहा: (स० त०) ते च ते तरव: (कर्मधा०) तेभ्यः भ्रश्यन्ति इति तैः (उपपद त०), रुहा रु 
क. । जीर्णपर्षी:--जीर्णानि पर्णानि तैः (कर्मधा०) । सौधाग्यम्‌--सुभग--ष्यज्‌, सुभग:--शोभनः 
भग: यस्य सः (बह०) । विरहावस्थाया--विरहस्य अवस्थया (३० १०) । ञ्यञ्जयन्ती- वि 
+४अज्जू+णिचू+शतृ+डीप । कार्श्यमू-कुश+ष्वज्‌ । त्यजति--/त्यज्‌, लद्‌, प्रश पु० 
एकव० । बिधिना--वि+४धा+कि:, करणे तृतौया ! उपपाञ्चः~-उप+\पद्‌+णिय्‌+ण्यत्‌ । 

प्रस्तुत श्लोक में मेघ में नायक तथा नदी में नायिका का आरोप है, अतः 
समासोक्ति अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/२५) में दिया गया है । यहाँ कवि मेघ 
(नायक) को निर्देश देता है कि वह बरसकर अर्थात्‌ संभोग द्वारा नदी की (नायिका की) 
कृशता दूर कर दे । [] 


प्रसक्ृ-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि अवन्ति प्रदेश में पहुँचकर उज्जयिनी में 
अवश्य जाना-- 
प्राप्यावन्तीनुदयनकथांकोविदग्रामवृद्धान' 
पूर्वोहिष्टामुपसर' पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां 
शेषैः पुण्यैर्ृतमिवः दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥३ १॥ 


अन्वयः--उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ अवन्तीन्‌ प्राप्य दो श्रीविशालां विशालां 
पुरीम्‌ उपसर, (या) सुचरितफले स्वल्पीभूते गां गतानां स्वर्गिणां शेषैः पुण्यैः हतं दिवः एकं 
कान्तिमत्‌ खण्डम्‌ इव ॥३१॥ 

इाब्दार्थ-उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌=जहाँ के ग्रामों के वृद्ध जन उदयन की 
कथाओं के जानने वाले हैं, अबन्तीन-अवन्ति प्रदेश को, पूर्वोहदिष्टाम्‌=पहले बतायी गयी, 


१. प्राप्यावन्तीमुदयकथाकोविद्रग्ामवृद्धान्‌ । 


र णी सर । 
३- Mb 
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५२ मे 
श्रीविशालाम्‌=सम्पत्ति से सम्पन, बिशालाम्‌=उज्जयिनी को, उपसरः जाना, 
कर्मों के फल के, स्वल्पीभूकेस्कम हो जाने पर, गाम्‌=पृथ्वी पर, गतानाम्‌-आये ह 
स्वर्गिणाम्‌--स्वर्ग वालों के, दिव:=स्वर्ग का, कान्तिमत्‌=उज्जवल, खण्डम्‌=टुकड़ा | `” 
अनुवाद-जहाँ के ग्रामों के वृद्ध जन उदयन की कथाओं के जानने वाले है | 
ऐसे अवन्ति प्रदेश को प्राप्त कर, पहले बतायी “गयी, सम्पति से सम्पन्न, 
नाम की नगरी में जाना, (जो) मानो पुण्य कर्मों के फल के कम हो जाने पर । 
पर आये हुए स्वर्ग बालों के (देवताओं के) शेष पुण्यों के द्वारा लाया गया स्वर्ग का | 
एक उज्जवल टुकड़ा है ॥३१॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! वत्सराजोपाख्यानाऽभिशवृद्धजलयुक्तान्‌, अवन्तीन्‌ एतना- 
मजनपदान्‌ आसाद्य सौधोतसङ्गप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः इत्यादि प्रकारेण पूर्वोक्ताम्‌ | 
संपत्तियुक्ताम्‌ उज्जयिनीं नगरीं व्रज । या नगरी पुण्यफले अल्पावशिष्टे सति पृथ्वी प्रपान | 
्वर्गवताम्‌ अवशेषैः सुकृतैः आनीतं स्वर्गस्य भुक्तात्‌ अन्यत्‌ किमपि उज्जवलं शकलमिव अस्ति | । 
सञ्जीवनी-प्राप्पेति । विदन्तीति विदा: । (इगुपधलक्षणः क: ।) ओकसो वेद्यस्थानस्य ॥ौ 
विदा; कोविदा: । (ओकारलुप्ते पृषोदरादित्वत्साधुः |) उदयनस्य वत्सराजस्य कथानां वासवदत्ताहणा- | 
ed क का ये वृद्धास्ते येषु तानवन्तीसतन्नामजनपदास्राप्य त्र | 
| पूर्वोक्तां मा स्म भूरुज्जयिन्याः” इत्युक्तां श्रीविशालां | 
सम्पत्तिमतीम । शोभासंपत्तिपद्मसु लक्ष्मी: pn “ इति शाश्वतः । विशालां पुरीमुज्जयिनीमनुसर 
व्रज। कथमिव स्थिताम्‌ ? सुचरितफले ्वर्गोपभोगलक्षणे स्वल्पीभूते । अत्यल्यावशिर्रे | 
सतीत्यर्थः | गां भूमि गतानाम्‌ । गौरिला कुम्भिनी क्षमा' इत्यमरः । पुनरपि भूलोकगतामामित्यर्थः| | 
स्वर्गिणां स्वर्गवता जनानां शेपैर्भुक्तशिष्टे पुण्यैः सुकृतैहतमानीतम्‌ । स्वरगाग्यामनुष्ठितकर्मशेषाणां | 
स्वर्गदानामवश्यम्भावादिति भाव: । कान्तिरस्यास्तीति कान्तिमदुज्जवलम्‌ । सारभूतमित्यर्थः | एकं | 
भुक्तादन्यत्‌ । 'एके मुख्यान्यकेवलाः’ इत्यमरः । दिव: स्वर्गस्य खण्डमिव स्थितामित्युलेक्षा । 
एतेनातिकान्तसकलभूलोकनगर सौभाग्यसारत्वमुज्जयिन्या व्यज्यते ॥३१॥ 
टिप्पणी -उद्यनकथाकोविदग्रमवृद्ान्‌-- यहाँ उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ लिखकर | 
कवि ने उदयन की कथा की ओर सङ्कत किया है | यह कथा मूलरूप से गुणाइय की 
वृहत्कथा में मिलती है, परन्तु यह प्रथ पैशाची में लिखा है और अपने मूलरूप में आज | 
अप्राप्य है । इसका संस्कृत अनुवाद सोमदेव ने कथासरित्सागर तथा क्षेमेन्द्र ने वृहत्कथा-मञ्जरी | 
नाम से किया है । कथासरित्सागर में यह कथा लम्बक २ से ८ तक विस्तृत रूप में वर्णित | 
। संक्षेप में कथा इस प्रकार है--''प्ृथ्वी पर वत्स नाम का एक देश है, जिसमें कौशाम्बी 
नाम की नगरी है । वहां परीक्षित का पौत्र जनमेजय का पुत्र शतानीक राजा था । उसके 
सहस्रानीक नामक पुत्र था । सहख्रानीक की पली का नाम मृगावती था । उनके पुत्र का | 
नाम उदयन था । उदयन ने उज्जैन के राजा चण्डमहासेन की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण 
कर उससे विवाह किया । उसके बाद मगध के राजा प्रद्योत की पुत्री पद्मावती से विवाह 
कर लिया । उसके वासवदत्ता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम नरवाहनदत्त रखा । 
अतिरिक्त यह कथा भास के स्वपवासदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ नामक 
नाटकों में भी लगभग इसी डो ल है । ; के 
विशालाम्‌--यह उज्जयिनी का नाम है । वल्लभादि कुछ टीकाकारों 
यय नाम न मानकर पुरीम्‌ का त. माना है । तब इसका अर्थ इस प्रकार 
होगा- का अरस अर्थात्‌ सम्पत्ति से सम्पन्न महान्‌ पूर्वोक्त नगरी 
१0 जाओ । मल्लिनाध ने उपसर' के स्थान पर 'अनुसर' पाठ स्वीकार 
[ है । 


त 


स्वल्पीभूते सुचरितफले-उज्जयिनी नगरी अति समृद्ध, सम्पत्तिशालिनी तथा स्वर्गिक 
सुखों से युक्त है, अतः: ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है । पुण्य 
कर्मों से स्वर्ग में बहुत समय तक निवास, करने वाले पुण्यशाली व्यक्ति पुण्यो के भोग के 
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अनन्तर शेष पुण्य के साथ जब पृथ्वी पर लौटने लगे तो स्वर्ग का टुकड़ा भी वहां से लेते 
। कवि ने कल्पना की है कि मानो वह उज्जयिनी ही स्वर्ग का एक दुकड़ा है । 
हिदू-शाखों कें अनुसार पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति स्वर्ग में चले जाते हैं तथा उन कर्मों 
के फल के रूप में स्वर्ग का सुख भोग कर फिर वापिस पृथ्वी पर लौट आते हैं । 
शरमद्भावद्वीता (९/२१) में भी बताया गया है- 
ते त॑ भुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे एण्ये मर्त्यलोक॑ विशान्ति । 
व्याकरण-प्राप्य--प्र+/आप्‌+क्त्वा (ल्यप्‌) । अबन्तीन्‌-देश वाचक शब्द संस्कृत 
में बहुवचनान्त प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यह बहुवचनान्त प्रयोग है । उयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌- 
उदयनस्य कथा, तासां कोविदाः (ष० त०) तादृशाः प्रामवृद्धा- येषु तान्‌ (बहु०), बिद-४विदू+कः। 
पर्ोष्टाम्‌-पूर्वम्‌ उदिष्ट ताम्‌ (सुप्सुपा स०), उद्दष्टा-उद्‌+४दिश्‌+क्त टाप्‌ | उपसर- 
उप+सृ, लोट्‌ म० पु० एकव० । श्रीविशालाम्‌-श्रिया विशाला ताम्‌ (तृ० त०) । 
स्ल्पीभूते--स्वल्प+च्वि+भू+क्त, स० एकव० । सुचरितफले--शोभनं चरितम्‌ सुचरितम्‌ 
“कुगतिप्रादयः” से समास हुआ है, सुचरितस्य फलं तस्मिन्‌ (ष० त०), सुचरित--सु+चरु+कत । 
सर्मिणाम्‌--स्वर्गः अस्ति एषाम्‌ (तद्धित) स्वर्ग+इनि ष० बहुव० । गतानाम--४गम+क्त, 
ष० बहुव० । शेषै:--शिष्*घञ्‌ (कर्मणि) । हृतम--ह+क्त (कर्मणि) । कान्तिमत्‌--कात्तिः 
अस्य अस्ति इति (तद्धित), कान्ति+मतुप्‌ । 
रे प्रस्तुत श्लोक में श्रीविशालां विशालां में यमक अलङ्कार है, जिसका लक्षण इस 
प्रकार है-- 
सत्यर्थे एवगर्थावा: स्वरव्यज्जनसहते. । 
क्रमेण तनैवावृतिर्वमकं विनियद्यते ॥ (सा० द० १०/८) 
तथा दिवः खण्डम्‌ इव में उद्रेक्षा अलङ्कार है, जिसका लक्षण (ूर्वमेघ/२५) में 
किया गया है । [] 


प्रसङ्ग-शिप्रा नदी की वायु का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि-- 
दीघीकुर्वन्पटु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः । 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूलः । 
{शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः ॥३२॥ 
अन्वयः-यत्र प्रत्यृषेषु सारसानां पढु मदकलं कूजितं 
हक अङ्गानुकूलः शिप्रावातः प्रार्थनाचाटुकारु प्रियतमः इव स्रीणां सुरतालानिं 
॥ 
शब्दार्थ--यत्र-जहां (उज्जयिनी में), प्रत्यूषेषु-प्रात:ःकाल में, सारसानां>सारसों के, 
पहु-तीव, मदकलम्‌-मद से अव्यक्तम्‌, मधुर, कूजितम्‌=कूजन को, दीर्घीकुर्वन्‌=अधिक 
बढ़ाता हुआ, स्फुटितकमलामोदपैत्रीकषायः=खिले हुए कमलों की सुगन्ध के सम्पर्क से 
सुगन्धित, आङ्गनुकूलः=अङ्गों को सुख देने वाला, शिप्रावातः-शिप्रा नदी का पवन, 
प्रारधनाचाटुकार :-(रति) याचना में मीठे वचन बोलने वाले, सुरतग्लानिम्‌=सम्भोग की थकान 
, हरति=तूर करता है । 
अनुवाद-जहां (उज्जयिनी में) प्रातःकाल में सारसों के तीब्र मद से अव्यक्त 
Cc. झंघिक-कड़ाता०-हुआ[००खिले. । हुए रास्तोऽउकी ससा एके सम्पर्क से 
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बित, री को को रूख देने वाला शिप्रा नदी का पवन, (रति) याचना भें 
लन बाले समान, स्त्रियों की सम्भोग की थकान को दूर करता शो 
संस्कृत-टीका-यस्यां उज्जयिन्यां प्रभातकालेषु सारसानां तीवं मदेन अव्यक्तापुं 
कूजनं विस्तारयन्‌ विकसितपद्मपरिमलसंसर्गसुरभिः गात्रसुखद: शिप्रानीवायुः रतियाचनाप 
प्रियवचनप्रयोक्ता प्रियतम इव ललमानां रतिपरिश्रमं निवारयति । 
सञ्जीवनी-दीर्घीकुर्वत्रिति । यत्र विशालायां प्रत्युपेष्वहरपुखेषु गणी ऽहं 
कल्यम्‌' इत्यमरः । क टम्‌ । मदकलं मदेनाव्यक्तमधुर बो 'ध्वनी तुम 
इत्यमर: । सारसानां णम्‌ । 'सारसो मैथुनी कामी गोनर्दः पुष्कर्हव ह 
'यद्वा सारसानां हंसानाम्‌ चक्राङ्गः सारसो हसं:” इति शब्दार्णवे । कूजितं रुतं दीर्घीकुर्व्‌ । 
विस्तारयन्नित्यर्थः । यावद्वातं शब्दावृत्तेरिति भाव: । एतेन बा काना 
त नीक जितमविच्छिन्नीकुर्वन्निति च गम्यते । स्फुटितानां विकसितानां परिमले 
सह या संसर्गस्तेन कषायः सुरभिः । 'रागद्रव्ये काषायोउस्त्री निर्यासे सौरभे रसे 
यादवः । अन्यत्र विमर्दगन्थीत्यर्थः । विमर्दोत्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे । “आमोदः सोऽतिनिह' 
इत्यमरः । आ तकी : । अस्यत्र गाढालिङ्गनदत्तगात्रसंवाहन इत्यर्थः । DE 
चोक्तम्‌ वाहनानि” इति । संवाह्मन्ते च सुरतश्रान्ता: प्रियैर्युवतय: | पाह 
वक्ष्यति-'सम्भोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहानानाम्‌' इति) शिप्रा नाम काचित्तत्रत्या नदी तस्यः 
वातः शिप्रावातः । शिप्राप्रहणं शैत्यद्योतनार्थम्‌ । प्रार्थना सुरतस्य याच्ञा तत्र चाटु करोतीति 


) 


तथोक्तः । पुनः सुरतार्थं प्रियवचनप्रयोकतेत्यर्थः । (कर्मण्यण्‌ प्रत्ययः ।) प्रियतमो वल्लभ इ | 


स्रीणां सुरतालानिं सम्भोगखेदं हरति नुदति । चाटूक्तिभिर्विस्मृतपूर्वरतिखेदा: स्त्रियः प्रियतमप्रार्थं 
सफलयन्तीति भावः (प्रार्थनाचाटुकार:' इत्यत्र खण्डितनायिकाऽनुनीता इति व्याख्याने सुरतग्लानिहणं 
न सम्भवति । तस्याः पूर्व सरताभावात्पश्चात्तत्सुरुग्लानिहरणं तु नेदानीन्तमकोपशमनाथं 
आ तपता विवेकिनाम्‌ । ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेष्यार्कषायिता’ इति 
दशरूपके) ॥३२॥ 


टिप्पणी-शिप्रा-शिप्रा एक नदी है, उज्जयिनी इसी के तट पर स्थित है । 


्रार्थनाचाटुकार:-प्रिया के रमण करने से थक जाने पर प्रेमी फिर रमण करने के | 


लिए उसकी खुशामद करता है, मीठी-मीठी बातें करता है तथा थकान को दूर कर शरीर 


में ताजगी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शिप्रा।नदी का पवन प्रेमियों के समान रमणियों की | 


सम्भोग-थकान को दूर कर रहा है । 


कुद टीकाकारो ने यहां खण्डिता नायिका की कल्पना की है । जब खण्डिता नायिका | 


पति के चरित्र पर सन्देह करती है तो नायक उसे प्रसन्नं करने के लिए मीठी-मीठी बाते 
बनाते हैं । साहित्य दर्पण में खण्डिता नायिका का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
“प्राश्वमेति मियो यस्या अन्यसंयोगचिह्लितः । 
“सा खण्डितेति कविता ीरैरीव्याकिषायिता ॥ (२/७५) 


अर्थात्‌ दूसरी खी से संभोग से विहित है, ईरा 
SU होकर प्रिय जिसके पास जाता 


परन्तु आचार्य मल्लिनाथ ने पूर्वोक्त खण्डिता नायिका की कल्पना का खण्डन किया 
है । उनका कथन-है कि खण्डिता नायिका के साथ पहले जब रति ही नहीं हुई, फिर रति 
ह की दूर करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इसलिए टीकाकारों का यह कथन 
| 
'व्याकरण-दी्ीकुर्वन--दीर्घ+च्वि+\/कृ+शतृ, अदीध दीष कुर्वन्‌ (गति त०) | 
जा (अव्यक्ते शब्दे)+क्त | मदकलं--मदेन कलं तत्‌ (तृ० त०) | ताय 
च सारसा, सरस्‌+अण्‌ । स्फुटितकमलामोदमैत्री कषाय:--स्फुटितानि कमल 
स्फुटितकमलाति (कर्म घा०) तेषाम्‌ आमोदः “० त०), तेन मैत्री (तू त०), तया कषायः 
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पूर्वी: ५५ 
० १०), सैत्नी--मित्र+अण+डीप्‌, स्फुट्ति-स्फुद्‌+क्त । हरित--४ह, लद्‌ प्र० पु? 
० । सुरतग्लानिम्‌--शोभनं रतं, सु+४/म्‌+क्त--सुरतम्‌ (गति स०), ४/्लैः+क्तिन्‌ 

, - सुरतस्य ग्लानिम्‌ (ष० त०) । अक्लनुकूल:--अन्नानाम्‌ अनुकूल: (१० त०) ।. 
:-शिप्राया: वातः (ष० त०) । प्रियतम-प्रीमकः-प्रिय+तमप्‌ । 
,_प्रार्थनायां चाट्रकार: (स० त०), प्रार्थना--प्र+४ अर्थ+ युज+टाप्‌, चाटुकारः 


चादु+/कृअण | __ लै 
प्रस्तुत श्लोक में पूर्णोपमा अलङ्कार है । जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/१८) में प 
गया है । 


प्रसङ्ग-उज्जयिनी के अपार वैभव का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 
हारांस्तारांसतरलगुटिकान्‌* कोटिशः शङ्खशुक्तीः 
शष्पश्यामान्मरंकतमणीनुन्मयूखप्ररोहान्‌ । 


दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विद्रुमाणां च भङ्गान्‌ 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः ॥३३॥ 


अन्वय:-यस्यां कोटिशः विपणिरचितान्‌ तारान्‌ तरलगुटिकान्‌ हारान्‌ शङ्खुशुक्तीः 
शब्श्यामान्‌ उन्मयूखप्ररोहान्‌ मरकतमणीन्‌ विद्रुमाणां भङ्गान्‌ च दृष्टवा सलिलनिधयः तोयमात्रावशेषाः 
संलक्ष्यन्ते ॥३३॥ 

शब्दार्थ -यस्यां=जिस (उज्जयिनी) में, विपणिरचितान्‌=वाजारो में (बिक्री के लिए) 
सजाये गये, तारान्‌=शुद्ध, तरलगुटिक्रान्‌=हारों के मध्य मणि वाले, शाष्पश्यामान्‌=घास के 
समान हरे, उन्मयुखप्ररोहान्‌=अंकुरों के समान ऊपर को उठी हुई किरणों से चमकती हुई, 
मरकतमणीन्‌=मरकत मणियों को, विद्रुमाणां=मूगो के, अङ्गन्‌=टुकड़ों को, सलिलनिधय:-समुद्र, 
तोयमात्राबशोषा:-केवल जल मात्र शेष रह गया हो, संलक्ष्यते=दिखायी देते हैं । 

अनुवाद-जिस (उज्जयिनी) में करोड़ों की संख्या में बाजारों में (विक्री के 
लिए) सजाये गये, शुद्ध मध्यमणि वाले हारों को, शङ्क और सीपियो को, घास के 
समान हरे, अडकुरों के समान ऊपर को उठी हुई किरणों से चमकती हुई मरकत 
मणियों कों और मूंगों के टुकड़ों को देखकर समुद्र केवल जलमात्र शेष रह गया हो, 
(ऐसा) दिखायी देता है ॥३३॥ 

संस्कृत-टीका-यस्याम्‌ उज्जयिन्यां नगर्या कोटिसंख्याकान्‌ पण्यवीथीप्रसारितान्‌ शुद्धान्‌ 
मध्यभूतमहारलान्‌ मुक्तावली कम्बुमुक्ता स्फोटान्‌ बालतूणश्यामलान्‌ उद्वतसुन्दराङकुरान्‌ गारुडरलानि 
प्रवालानां खण्डांश्च विलोक्य समुद्राः जलमात्रावरिष्टाः उन्नीयन्ते । 

सञ्जीवनी--हारानिति । यस्यां विशालायां कोटिशो म या । विपणिः 
पण्यवीथिका” इत्यमरः । hr । इदं विशेषणं यथालिङ्गं सम्बध्यते । ताराज्छुद्धान्‌। 
आ मुक्तादिसंशुद्धौ तरणे * इति विश्वः । तरलगुरिकान्मध्यमणीभूतमहारलान्‌ । 
तरलो हारमध्यगः” इत्ममरः । "पिण्डे मनौ महारले गुटिका बद्धपारदे' इति शाब्दार्णवे । 
हारान्मुक्तावली: । तथा कोटिशः शब्बाश्व शुक्तीश्च मुक्तास्फोटांश्च । “मुक्तास्फोटः स्त्रियां . 
शुक्तिः शङ्कुः स्यात्कम्बुरस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । शष्पं बालतृणं तद्वच्छ्यामान्‌ । शाष्प बालतृणं 
घासो यवसं तृणमर्जुनम्‌' इत्यमरः । उमयुडारेदपुदत्यावकय याकरण र त्नानि । तथा 
विद्ठमाणा भङ्गन्रवालखण्डांश्च दृष्टवा सलिलनिधय: येषां ते तादृशाः 


; सलत । तथानुमीयन्त इतर्थः । रलाकरादप्यतिरिव्यते रलसंपद्दिरिति भावः ॥३३॥ 


१. गुलिकान | 
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Ma ir द्र में जल तो रहता ही है तथा उसमें रू 
रहते हैं, परन्तु विशाला के बाजारों में रलों के ढेरों को देखकर ऐसा अनुमान होता ह$ 
समुद्र के सारे रल निकालकर इस बाजार में ही रख दिये गये हैं । अब समुद्र में केक 

` जलमात्र ही शेष बचा है और उसका रलाकर नाम अयथार्थ हो गया है । र 
: व्याकरण--त्रलगुटिकान्‌-तरलाः गुटिकाः येषु तान्‌ (बहु०) । कोटिश... 
कोटि+४शस्‌ । शङ्खशुक्तीः शङ्खाश्च शुक्तयश्च ता: (वदर) । शष्पश्यामानू-शष्पाणि न 
श्यामाः तान्‌ (उपमित) । मरकतमणीन्‌--मरकतानि च ते मणयः तान्‌ (कर्म धाण । | 
उन्मयूखप्ररोहान्‌-उद्रताः मयूखाः (प्रादि०) त एव प्ररोहा येषां ते (बहु०) तान्‌, प्रहृ | 
प्र+/रुह+घज्‌ । दृष्टवा--\/दृशा+क्त्वा । विपणिरचितान--विपणिषु रचिताः (स० त०) त्‌, | 


| 
| 


॥ 


रचित--४रच्‌+क्ते । संलक्ष्यन्ते--सम्‌--/लक्ष्‌ आत्मने लट्‌ प्र० पु० बहुव० । सलिलनिधय; | 
सलिलानांनिधय: (ष० त०) । तोयमात्रावशेषा:--तोयम्‌ एव तोयमात्रम्‌ (तोय मात्रम्‌) त्‌ । 


अवशेषो येषाम्‌ ते (बहु०) । 


अलङ्कार है जिसका लक्षण इस प्रकार 


लोकाविशवसम्पत्तिवर्णनोदातएच्यते / 
यद्वापि अस्तुतस्वाड़ं महता चरितं भवेत्‌ ॥ (सा० द०--१०/११) 


प्रस्तुत श्लोक में समृद्ध क का अधिकता से वर्णन होने के कारण उदा ह 
र ee 


है । 


प्रसङ्ग-दूसरे देशों से आये हुये व्यक्तियों का उज्जयिनी में रहने वाले व्यक्ति | 


किन-२ कथाओं को सुनाकर मनोरंजन हैं, यह बताते हुए कवि कहता है-- 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह्ढे 


हैमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः । 
अत्रोद्ध्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा- 


दित्यागन्तून्‌ रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः ॥।३४॥ 


अन्वयः--अत्र वत्सराज प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं जहे, अत्र तस्य एव रज्ञः हैमं तालद्रुमवनम्‌ | 


अभूत्‌ । अत्र नलगिरिः दर्पात्‌ स्तम्भम्‌ उत्पाद्य उद्भान्तः किल इति अभिज्ञो जन: आगवूर्‌ 
बन्धून्‌ यत्र रमयति ॥३४॥ 


शब्दार्थ-अत्र--यहाँ (उज्जयिनी में), बत्सराज:=वत्सदेश के राजा उदयन नें, 
प्रियदुहितरम्‌=प्रिय पुत्री (वासवदत्ता) का, जह्ले=अपहरण किया था, तस्य एव राज्ञः=उसी 


राजा (प्रद्योत) का, हैमम्‌=स्वर्णमय, तालडुमवनम्‌=तालवृ्षों का वन, नलगिरिः=नलगिरि नामक 


कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक को उत्तर मेघ के ११वें श्लोक के पश्चात्‌ ख | 


हाथी, उत्पाद्य-उखाड़कर, उद्‌ धरान्तः=घूमता फिरा, इति अभिज्ञ:-इस प्रकार (पुरानी कथाओं 
के) जानकार, आगन्तून्‌=बाहर से आये हुये, रमयति=मनोरञ्जन करते हैं । 


अनुवाद-यहाँ (उज्जयिनी में) बत्सदेश के राजा (उदयन) ने प्रद्योत की प्रिय 


' पुत्री (वासवदत्ता) का अपहरण किया था, यहाँ उसी राजा (प्रद्योत) का स्वर्णमय ताल 
(वाड) वृक्षों का 202. था, यहाँ हो नारि रि नामक दाबी सद से खम्बे को उखाड़कर पू 
। इस प्रकार (पुरानी. ) जानकार बाहर से १ 
(हार (रान गहर से आये हुये बन्युओं 
संस्कृत-टीका-हे मेष ! अस्मिन्‌ प्रदेशे वत्सनरेशः उदयनः 
प्रद्योतनामकस्योज्जयिनीश्वरस्य प्रियपुत्री बासवदत्ताम्‌ जहार, अस्मिन्‌ स्थाने प्रद्योतस्य राज्ञः सौवण 
तालबृक्षविपिनम्‌ आसीत्‌ । अस्मिन्‌ स्थाने च इन्द्रद्तो नीलगिरि; नामकः ्द्योतगजो मदात्‌ 
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ही 
लानग, उदुतय भ्रमण कृतवानिति उज्जयिनीस्थः पूर्वोक्तकथाया ज्ञाता पुरुषः देशान्तरादागतान्‌ 
रावान्‌ विनोदयति । 


संञ्जीवनी-प्रद्योतस्येति । अत्र प्रदेश वत्सराजो वत्सदेशाधीरवर उदयनः । प्रद्योतस्य 
रमोज्जयिनीनायकस्य राज: प्रियदुहितरं वासवदत्ता जहे जहार । अत्र स्थले तस्वैव राज्ञः प्रद्योतस्य 
म सौवर्ण तालद्रमवनमभूत्‌ । अत्र नलगिरि नामेद्रदत्तस्तदीयों गजो दर्पासदात्स्त्भमालानमुत्पाट्योदध- 
यद्रा उत्पत्य भ्रमण कृतवान्‌ । इतीत्यं भूताभिः कथाभिरित्यर्थः । अभिज्ञः पूर्वेक्तिकथाभिञ्‌ः 

जनः आगन्तून्देशात्तणदागतान्‌ । (औणादिकस्तुस्रत्ययः ।) बन्धून यत्र विशालायां रमयति 

नोदयति, । अत्र भाविकालङ्कारः । तढुक्तम्‌-- अतीतानागते यत्र प्रत्यक्षत्वेन लक्षिते । 
अल्यद्धतार्थकथनाद्वाविके तदुदहतम्‌ ।' इति) ॥३४॥ 

टिप्पणी-प्रद्योतस्थ प्रियदुहितरम्‌-यहाँ महाकवि कालिदास ने वत्स देश के राजा 

के द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता के अपहरण की कथा 

की ओर संकेत दिया है । वासवदत्ता के अपहरण की कथा विस्तृत रूप में कथासरित्सागर 
में आयी है ।' परन्तु कथासरित्सागर मे प्रद्योत को मगध का राजा बनाया गया था जो कि 
चण्डमहासेन से भिन्न व्यक्ति था । उसकी पुत्री का नाम पद्मावती था, जिसका राजा प्रद्योत 
ने स्वेच्छया उदयन के साथ विवाह कर दिया था । परन्तु टीकाकारों ने प्रद्योत का ही दूसरा 
नाम चण्डमहासेन माना है, जो कि अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता । यह सम्भव 
दतस्य के स्थान पर चण्डस्य ऐसा पाठ रहा हो । श्री सुधीरकुमार गुप्त ने भी यही सम्भावना 
व्यक्त की है और उन्होंने बताया है कि एक पुराने हस्तलेख में प्रद्योतस्य के स्थान पर 
चण्डस्य पाठ मिलता है ॥४ इसी प्रकार स्वर्गीय वामन शास्त्री इस्लामपुरकर ने एक प्राचीन 
पाण्डुलिपि में चण्डस्थात्र पाठ के होने का अपने द्वारा सम्पादित मेघदूत के संस्करण में 
उल्लेख किया है । अतः इतना निश्चित है कि उज्जयिनी के राजा का नाम चण्डामहासेन 
था जिसकी पुत्री वासवदत्ता थी । जिसका अपहरण राजा उदयन ने किया था । 

नलगिरि:-प्रद्योत के हाथी का नाम नलगिरि बताया है, जबकि कथासरित्सागर में 
नलगिरि के स्थान पर नडागिरि बताया है और यह राजा चण्डमहासेन का हाथी था । 

व्याकरण--प्रियदुहितरम्‌- प्रिया चाऽसौ दुहिता ताम्‌ (कर्मधा०) । बत्सराजः--वत्सानां 
राजा वत्सराज: “राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌' सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय । राजन्‌ में टच्‌. प्रत्यय 
लगकर राज शाब्द बना । जहे-४ह लिद्‌ प्रश पु0 एकवः । डैमम्‌-हेम्नो विकारः, 
हेमन्‌+अण्‌ । तालद्मबनम्‌--तालस्य द्रुमाः (५० त०) तेषाम्‌ वनम्‌ (४० त०) । अभूत्‌--४ भूत लुङ्‌ 
प्र० पु० एकव० । उद्ञ्चान्तः-उद्‌+५रम्‌र्त । उत्पास्य-उत्‌+४/पद्ऊणिय्‌7ल्यप्‌ । दर्पात्‌-हेतौ 
पच्चमी । आगन्तून--आ+४गम्‌+तुनरुआगन्तु द्वि० व० । रमयति-\/रम्‌ (ण्यन्त) लद, प्रश 
पु० एकव० । अभिज्ञ:-अभि+४ज्ञा+क । 

प्रस्तुत श्लोक में भाविक अलङ्कार है । इसका लक्षण इस प्रकार है— 


अद्भुतस्य पदार्थस्य भवस्याथ भविष्यतः । 
वतात्वक्षायमाणत्वं तद्धाविकहुदाहतम्‌ ॥ (सा? ३२१ ०/९३) [] 


प्रसक्ष-यक्ष मेघ से कहता है कि वह उज्जयिनी के महलों की शोभा देखते हुए 
अपनी मार्ग की थकान को दूर करे 


१. कथासरित्सागर-२/३--५७/- ! 
२ परिपन्थी च तत्रैक प्रद्योतो मगधेश्वरः । 
तत्तस्य कन्यकारलमस्ति पदसावतीति यत्‌ ॥ २/१/९९ । 
३. कथा सरित्सागर । ३/१/९० । 
४. मेघदूत--श्री सुधीरकुमार टिप्पणियाँ प० ५९ । ` क 
४५ क त सम्पादित मेघदूत के ३४वें श्लोक पर टिप्पणी । 
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जालोद्रीणैरुपचितवपु: केशसंस्कारधूपैः - 


वखुप्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्नृत्योपहारः२ । 
हर्म्येष्वस्या: कुसुमसुरभिध्वध्वखेद*नयेथा : 
लक्ष्मीं पश्य॑*ल्ललितवनितापादरागाह्लितेषु॒ ॥३५॥ 
अन्वय:-जालोद्रीणें: केशसंस्कारधूपै: उपचितवपुः बधुप्रीत्या | 
पापहा कुसुमसुरभिषु ललितवनितापादरागाङ्कतेषु हर्म्येषु अस्या लक्ष्मी पश्यन्‌ अधक्ष 
नयेथाः ॥३५॥ | 
शब्दार्थ-जालोद्रीर्णे:-जालियो में से निकलते हुए, केशसंस्कारधूपै:-स्ियो 3 | 
केशों को सुगन्थित करने वाले धूपो (सुगन्धित द्रव्यो के धुँए) से, उपचितवपु:>पुष्ट शश | 
वाले, भबनशिखिभि:=भवनों के मोरों द्वारा, दत्तनृत्योपहारः=नृत्य का उपहार दिये गहे | 
कुसुमसुरभिषु=पुष्पों से सुगन्धित, ललितवनितापादरागाङ्कितेषु=सुन्दरियों के चरणों के लाक्षाए > 
से चिन्हित, हर्म्येषु महलो में, लक्ष्मी पश्यन्‌=शोभा को देखते हुए, अध्यखेदम्‌-मार्ग कै | 
थकान को, नयेथाः=दूर करना | 
उवाद -जालियों में से निकलते हुए केशों को Md करने वाले एों। 
(सुगखित या के धुँए) से पुष्ट शरीर वाले, मित्र के स्नेह के कारण भवनों के मों | 
दवारा नृत्य का उपहार दिये गये, पुष्पों से सुगन्धित सुन्दरियों के चरणों के लाक्षारस ' 


से चिन्हित महलों में इस उज्जयिनी) के महलों की शोभा को देखते हुए मार्ग बौ | 
थकान को दूर करना ॥३५॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तत्रोज्जयिन्यां गवाक्षमार्गनिर्गतै: सीमन्तं | 

: परिपुष्टदेहः सुहत्स्नेहेन भवनमयूरै: प्रदत्तनृत्योपहार: उड | 
क पु धनिकभवनेषु अस्या उज्जयिन्याः शोभां विलोकयन्‌ 
अपनय । । 
सज्जीवनी-जालोट्रीणैरिति । जालोद्रीणेर्गवाक्षमार्गनिर्गतै: । 'जालं गवाक्ष आतागे | 

जालके po गणे' इति यादवः | केशसंस्कारधूपैः ५५00000 । (श्र | 
स्तादर्थ्येऽपि 


7] र 


द्श्व 
समास: |) उ Fs : बन्धौ बन्धुरिति पर हत एस | 
उपायनं यस्मे स तथोक्त: । ग * इत्यमरः । उसु ` | 

LR ललितवनिताः सुन्दरस्त्रिय: । 'ललितं त्रिषु सुन्दरम्‌’ इति शब्दार्णवे । तासां i | 

MS चिहितेष हर्म्येष धनिकभवनेष्वस्या: उज्जयिन्याः लक्ष्मी पश्यत्रध्वगमनेन छेद | 
क्लेशं नयेथाः अपनय ॥३५॥ 

Mer ud :-कुछ स्थलों पर केशसंस्कारथूमै: यह पाठ भी मिलता 
है ह । आचीन काल में स्रिया सिर धोने के बाद केशों को सुगन्धित द्रव्यों के धुर से सुखाती 
› इसी का वर्णन यहाँ इस पद के द्वारा किया गया है । 

बयुप्रीत्या--मेघ और मोर की मैत्री स्वाभाविक है, इसी कारण मोरों को मेघ का 
बन्धु कहा है । उत्तरमेघ १९ में भी नीलकण्ठ, सुहृद्द: लिखकर मोर को मेघ का मित्र कहा 
है । मेघ को देखकर मयूर नाच उठते हैं । 

अध्यखेद॑ 


नयेथा:-कुछ स्थलों पर अध्वखि्रान्तरात्मा यह पाठ मिलता है । इसका 
१. ०धूमैः । र : 


२. 2नृत्तोपचार; । 
३. 


- भट ' 
४. मुक्त्वाखेदे खेदं नीत्वा, त्यकत्वा खेदं, जीत्वा खेदं, रात्रि नीत्वा । 
सुक्त्वा नडागिरि सोऽपि तां दृष्ट्वैव न युध्यते ॥ कथा० २/५॥ 
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अर्थ है-मार्ग से जिसका अन्तरात्मा थक गया है । यह पाठ मानने पर प्रकृत श्लोक में 
क्रिया पद न होने के कारण इसका तथा आगे वाले श्लोक (भर्तुः कण्ठ०) का अर्थ इकट्ठा 
हैँ । 
लक्ष्मी पश्यन्‌-दस पद के सथानं पर अनेक पाठान्तर मिलते हैं-बल्लभ ने मुक्त्वा 
दले पाठ स्वीकार किया है, जबकि विल्सन महोदय मे त्यक्त्वा खेदं यह पाठ माना है । 
पाठक महोदय ने नीत्या खेद पाठ माना है । सारोद्धारिणी में खेदं नीत्वा पाठ है । 
` व्याकरण--जालोद्रीरणै:--जालेभ्य: उदीर्णाः तैः (प० त०), उद्दीर्ण :--उद्‌+४गृ+क्त, 
५ बहव० । उपकचमवपुः-उपचितँ वपुः यस्य सः (ब० व्री), उप+४वत। केशसंस्कारधूपै:-- 
केशानां संस्कारः, तस्य गा (ष० त०) तैः, संस्कार:--सम्‌+४कृ+घज्‌ । वसुप्रीत्या:-बन्धोः 
प्रीति: तया (ष० त०) पः, प्रीति:--प्री+क्तिन्‌ । भवनशिखिभि:--भवनानां शिखिनः (ष० 
त०) तैः । दत्तनृत्योपहारः--दततः नृत्यमेव उपहारः यस्मै सः (ब० व्री०), दत्तः--४दा+क्त, 
, उपहारः--उप+\ह+घञ्‌ । कुसुमसुरभिः-कुसुमैः सुरभीनि (० त०) तेषु । अध्वखेदम्‌-अध्वना 
४ खेद: (तू० त०) तम्‌, खेद्‌-४खिद्‌+घञ्‌ । नेयथा:--४नी, विधिलिङ्‌, म० पु० एकव० । 
` लहमी-लक्ष्‌/ई+-ुद्‌) । पश्यनू--४दृश (पश्य)+राट्‌ । ललितवनितापादरागाङ्कितिषु--ललिताश्च 
ता: वनिताः (कर्मधा०) तासां पादरागः (ष० त०) तेन अङ्कितानि (तृ० त०) तेषु, राग--४रञ्ज+घञ्‌। 
प्रस्तुत श्लोक में उदात्त अलङ्कार है । इसका लक्षण (पूर्वमेघ /३३) में दिया a 
है। 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि उज्जयिनी नगरी में स्थित शिव के मन्दिर 
में अवश्य जाना-- 


भर्तुः कण्ठच्छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः 


पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोधाँम चण्डीश्वरस्यः । 
धूतोद्यानं कुवलयजोगर्धिंभिर्गन्यवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरत' युवतिस्नानतिक्तैर्मरुद्धि: ॥३६॥ 


. _ अन्वयः-भर्तृः कण्ठच्छविः इति ps esr सादरं वीक्ष्यमाणः चण्डीश्वरस्य 
पुण्यं धाम यायाः (यत्‌) कुवलयरजोगर्धिभिः डार : गन्धवत्या मरुद्धि: 
धूतोद्यानम्‌ (अस्ति) ॥३६॥ 

शब्दार्थ-भर्तु:-स्वामी के, शिव के, कण्ठच्छविः-कण्ठ के समान कान्ति वाला, 
बीक्ष्यमाण:-देखा जाता हुआ, त्रिभुबनगुरोः=तीनों. लोकों के गुरु, चण्डीश्वरस्य=पार्वती के पति 
' शिव के, याय स्थान मन्दिर, याया:-जाना, कुबलयरजोगस्थिभिःनकमलपराग से 
सुगन्धित, ' जलक्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से 
सुवासित, गखबत्या-गन्धवती नदी के, मरुदिभः=वायुओं से, धूतोद्यानम्‌=कम्पित उद्यान वाला। 
अनुवाद-(यह मेघ हमारे) स्वामी (शिव) के कण्ठ के समान कान्ति वाला 
है, इस बिचार से गणों द्वारा आदरपूर्वक देखा जाता हुआ, तीनों लोकों के गुरु, 
पार्वती के पति शिव के पवित्र स्थान (मन्दिर) जाना, (जो) कमल पराग से सुगखित 
(तथा) जल-क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुवासित गखवन्ती नदी के वायुओं 
कम्पित उद्यान वाला है ॥३६।॥ 
संस्कृत-टीका-अयं मेघः अस्माकम्‌ स्वामिनः शिवस्य कण्ठच्छविः अस्मात्‌ हेतोः 
प्रमयादिभि: सेवकैः ससम्मानम्‌ अवलोक्यमानः सन्‌ त्वं जैलोक्यनाथस्य महाकालस्य शिवस्य 
पावने स्थानं. मन्दिरम्‌ इत्यर्थः गच्छः चत्‌ _ स्थानम्‌ उत्पलपरागसौरभयुक्तैः 
जलक्रीडाव्यापृततरुणीस्नानीयद्रव्यसुगन्धितैः गन्धवत्या नद्या वातैः कम्पितोपवनम्‌ अस्ति ! 


१. चण्डेश्वरस्य । चु री 
२. ktit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


६० 


सञ्जीवनी-भर्तृरिति । भर्नु: स्वामिनो भगवत: 
कण्ठच्छविरिति हेतोर्गणैः प्रमधै: । 'गणस्तु गणनायां स्याद्रणेशे प्रथमे ते छ 
्रियवस्तुसादृश्यादतिप्रियत्वं भवेदिति भाव: | यणा 
समाहारस्तिभुवनम्‌ । (तद्धितार्थ-' इत्यादिना समास: ।) तस्य व्र ना 
कात्यायनीवल्लभस्य पुण्यं पावनं धाम महाकालाख्यं स्थान याया: गच्छे: । _ 
श्रैयस्करत्वात्सर्वथा यातव्यमिति भाव: । (उक्त च स्कान्दे-'आकाशे तारकलिङ्ग पाते कसर | 
मर्त्यलोके महाकालं दृष्टवा काममवाणुयात्‌ ।' इति ) न केवलं मुक्तिस्थानामि | 
विलासस्थानमपीत्याह-कुवलयरजोगन्धिः भरुत्पलपरागगन्धवद्भिस्तो यक्री डासु निरतानामासक्ता 
युवतीनां स्नानं स्नानीयं चन्दनादि । (र |) 'स्नानीयेऽभिषवे स्नानम्‌' इति 
सुरभिः 'कटुतिक्तकषायास्तु सौरभे च :' इति हलायुधः । सौगन्ध्यातिशयार्थः वि | 
गन्धवत्याः नामा नद्यास्तत्रत्यायाः मरुद्धिमरितेर्धृतोद्यानं 
टिप्पणी-कण्ठच्छबि:--कण्ठ के समान कान्ति वाला, यह विशेषण मेष ३४ 
लिये आया है । कहने का आशय यह है कि क्षीर सागर के मंथन के समय ॥ ग | 
विष भी निकला था, जिसका पान शिव ने किया था । परिणामत: उनका कण्ठ क| 


विष पान की कथा” | जह कथा समुद्र मंथन की कथा के साथ जुड़ी हुई 
नं रामायण में बालकाण्ड के ४५वें अध्याय में तथा पुराणों में भी अनेक 
आयी है । 


चण्डीश्वरस्य पुण्यं धाम-यह कहने का अभिप्राय GE री में स्थित महाकात| 

मन्दिर से है । कहीं-कहीं चण्डेशस्य ह है-चण्डस्य Br | 

से आग्रह है कि वह उज्जयिनी मे खि 

मी महाकाल मन्दिर की श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है । महाकाल को देखकर मुक्ति मित | 

जाती है, ऐसा भी प्रसिद्ध है-- । 

आकारो तारकं लिङ्ग प्राताले हाटकेर्क्रम्‌ / | 

गलुलेके गह्लकाल दशक गिवाणुयात्‌ ॥ | 

बहती वती नामक नदी । यह मालव देश की एक नदी है, जो उज्ज | 

के समीप बहती है तथा शिप्रा नदी से मिलती है । कट | 

व्याकरण-भर्तु;-/भू+तृचू, १० एकव० । कण्ठच्छवि:---कण्ठस्य छविरिव 

त; (बहु०) । सादरम्‌-आदरेण सहिते तथा ऐुल्ययोग० बहु०) । तीक्ष्माण:--वि+ईक्ष्‌+य्‌ 

(य)+मुक्‌ (म)5/शानच । यायाः--/या+विधिलिङ्‌, म० पु० एकव । त्रिभुवनगुरो:-त्रयाणं / 
यगन समाहारः Me wed तस्य गुरुः (ष० त०) तस्य । चण्डीश्वरस्यः चण्ड्या: 
: (० त०) । कलात उद्याने यस्मिन्‌ तत्‌ (बहु०), आ का 
:— रजः तस्य गन्ध: (ष० त० ) स एषामस्तीति 
se तैः । गग्खवत्याः--गन्ध+मतुप्‌+डीप्‌ ष० एकव० । 


तोये क्रीडा, तस्यां निरताः (स० त०), तादृशः युवतयः 
(कर्म॑धा०) तासा स्नानम्‌ (ष० त०), तेन्‌ तिक्ताः (तृ० 


उलोकं त०) तैः । 
es में प्रसिद्ध नील पदार्थ मेष की उपमेय के रूप में कल्पना से प्रतीप 
अलङ्कार है 


लक्षण इस प्रकार है-_ 


Fis उतीपमिति कथ्यते // (7० द० १०/७) 
शङ्कर तथा मेघ की उत्कृष्टता का वर्णन होने से उदात्त अलङ्कार हे । इसका लक्षण 
(पूर्वमेघ/३३) पर दिया है । ठे / 2 रि 
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पूवीः ६१ 
| यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि तुम वहाँ उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर 
अ सख्याकालीन पूजा में सम्मिलित होकर गर्जन करके पुण्यफल प्राप्त करना-- 


अप्यन्यस्मिज्जलधर महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति' भानुः । 


कुर्वन्सख्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाधनीया- 


मामन्द्राणां? फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्‌ ॥३७॥ 


अन्वयः-हे जलधरः ! महाकालम्‌ अन्यस्मिन्‌ काले अपि आसाद्य यावत्‌ के 
' जयनविषयम्‌ अत्येति (तावत्‌) म स्थातव्यम्‌ । शूलिनः श्लाघनीया सन्ध्याबलिपटहतां 
' आमद्भाणां गर्जितानाम्‌ अविकलं फलं लप्स्यसे ॥३७॥ 
| शाब्दार्थ-जलबर=मेघ, महाळालम्‌=महाकाल मन्दिर में, अन्यस्मिन्‌ काले अपि=अन्य 
समय में भी, आसाद्यर्पहुँचकर, यावत्‌-जब तक, नयनविषयमूर-नेत्रो के विषय को (दृष्टिपथ 
' को), अत्येति=पार करता है, स्थातव्यम्‌नठहरना चाहिये, शलाघनीयाम्‌नप्रशंसनीय, शूलिनःजशूल- 
शारी शिव की, सख्याबलिपटहताम्‌=सन्ध्याकालीन पूजा में नगाड़े का काम, कुर्वन्‌=करते हुए, 
आम्द्राणाम्‌=गम्भीर, गर्जिताम्‌=गर्जनों के, अबिकलमून्पूर्ण, लप्स्यसे=प्ाप्त करोगे । 
अनुवाद-हे मेघ ! महाकाल मन्दिर में अन्य समय में भी पहुँचकर जब तक 
सुर्य नेत्रों के विषय को पार करता है (अस्त होता है) तब तक ठहरना चाहिये । 
शूलधारी शिव की सख्याकालीन प्रशंसनीय पूजा में नगाड़े का काम करते हुए गम्भीर 
गर्जनों के पूर्ण फल को प्राप्त करोगे ।।३७॥ 
संस्कृत टीका-हे मेघ ! चण्डीश्वरस्थानं सन्ध्यातिरिक्तायामपि वेलायां प्राप्य त्वं 
सूर्यास्तकालपर्यन्तं प्रतीक्षस्व । शूलधरिणः शिवस्य प्रशंसनीयां संन्ध्याकालीनपूजापटहताम्‌ सम्पादयन्‌ 
लं गम्भीराणां गर्जनानां सकलं फलं प्राप्स्यसि । 
सञ्जीबनी-अपीति । हे जलधर ! महाकालं नाम पूर्वोक्तं चण्डीश्वरस्थानमन्यस्मिन्सन्ध्या- 
तिरिक्तेशपि काल आसाद्य प्राप्य ते तव स्थातव्यम्‌ । त्वया स्थातव्यमित्यर्थः । (‘कृत्यानां कर्तरि 
वा” इति षष्ठी) यावद्यावता कालेन भानु: सूर्यो नयनविषयं दृष्टिपथमत्येत्यतिक्रामति । 
अस्तमयकालपर्यन्तं स्थातव्यमित्यर्थः । यावदित्येतदवधारणार्थे । 'यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ 
मानेऽवधारणे? इत्यमरः । किमिर्थमत आह कुर्वन्निति । श्लाघनीयां प्रशस्यां शूलिनः शिवस्य 
संध्यायां बलिः पूजा तत्र द म न्‌ आमन्द्राणामीषद्वम्भीराणा गर्जितानामविकलमखण्डं 
फलं लफ्यसे प्राप्स्यसि । (लभेः लुट्‌ |) महाकालनाथबलिपटहत्वेन विनियोगात्त गर्जितसाफल्यं 
स्यादित्यर्थः ॥३७॥ 
j टिप्पणी--महाकालम्‌--उज्जयिनी में स्थित एक मन्दिर जिसमें स्थापित शिवलिङ्ग 
१२ ज्योतिलिङ्गों में से एक है । शिव पुराण में कहा गया है-- 
सौराष्टे सोमनाथं व श्रीशौले मल्लिकार्जुगम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकालमोडारं परमेश्वरम्‌ ॥ 
सख्याबलिपटहताम्‌-सन्ध्या-समय तक वहीं महाकाल मन्दिर में रुके रहना तथा 
सख्या के समय होने वाली शिव की पूजा में सम्मिलित होकर गर्जन करके नगाड़े का कार्य 
का, जिसमें तुम गर्जन के विशेष फल को प्राप्त करोगे । 
व्याकरण--जलह्यर--धरतीति धरः \धृ+अच्‌, जलस्य धरः जलधरः (ष० त०) । 
महाकालम्‌--महान्‌ च असौ कालः (कर्मधा) तम्‌ । आसाद्यआ+४/सद्‌+णिच्‌+क्त्वा । 
आतब्यम्‌-\/स्था+-तव्यत्‌ । नयनविषयम्‌ नय । नयनविषयम्‌--नयनयोः विषयः (ष० त०) तम्‌ । अत्येति--अति+ 


१. अभ्येति । 
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इण्‌+लद्‌, प्र० पु० एकव० । कुर्बन--/कृ+शत्‌ । सख्यायलिपटहताम्‌ 
(स० त०) तत्र पटहता (सुप्सुपा स०) ताम्‌, पटहस्य भवः, पटहता--पटह+तल्‌: 
सम्ध्यै+अङ्‌+-राप्‌, शूलिनः--शूलम्‌ अस्य अस्ति इति शूल 
श्लाघनीयाम्‌ -श्लाघ्‌+-अनीयर्‌+टाप्‌, द्वि० वि० एकव । आ+ ईपत्‌ मद्रा | | 
स०) तेषाम्‌ । अबिकलम्‌--विगता कला यस्मात्तत्‌ विकलं (बहु०), न त्त्‌ ht | 
। लप्स्यसे-लभ्‌+लृट्‌, म० पु० एकव० । गर्जितानाम्‌--\/गर्ज्‌+क्त भावे-गजिताि | 

प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्द्ध कथित वाक्यार्थ के प्रति उत्तरार्ध कथित वाक्य | 
है । अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है, -जिसका लक्षण इस प्रकार हे. | 


"हेतोवात््दा्षीचे काव्यलिङ्ग /निगद्यते /” (० 


। 
४० १०/६२ के गद) [| 


असङ्ग--यक्ष मेघ से कहता है कि तुम वहाँ महाकाल मन्दिर में नृत्य कते | 
लगी हुर्द वेश्याओं के कटाक्षपात का आनन्द प्राप्त करोगे-- | 
पादन्यासैः क्वणितरशनास्तत्र लीलावधूतै- | 
"रल्मच्छायाखचितवलिभिश्रामरैः क्लान्तहस्ता;: । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखाआप्य वर्षाग्रबिन्दू- 
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणिदीर्घान्कटाक्षान्‌ ॥३८॥ | 
अन्वय :--तत्र 'पादन्यासैः क्वणितरशना: लीलावधूतैः रलच्छायाखचितवलिभिः च| 
क्लान्तहस्ताः वेश्या: त्वत्त: नखपदसुखन्‌ वर्षाग्रबिन्दून्‌ पाप्य त्वयि मधुकसभ्रेणदीर्षान्‌ कया 
आमोक्ष्यन्ते ॥३८॥ 
शब्दार्थ-तत्र=वहाँ (सर्घ्या-समय में), पादन्यासैः=पैरों की गति के सा| 
क्वणितरशना:-बजती हुई करधनियों वाली, लीलावधूतै:-विलास पूर्वक डुलाये गा 
:=रल्नों की कान्तियो से विभूषित दण्डो वाले, चामरै:-चंबरों १. 
क्लान्तहस्ता:-थके हुए हाथें वाली, नखपदसुखान्‌=नखक्षतों को सुख देने : वाती, 
वर्षाग्रबिन्टूननवर्षा की प्रथम बूँदो को, भ्रमरो की पंक्तियों के समा 
लम्बे, कटाक्षानू-कटाक्षो को, आमोक्ष्यन्ते=छोड़ेंगी । | 
अनुवाद वहाँ (सख्या-समय में) पैरों की गति के साथ बजती हुई करनिे | 
बाली, डुलाये हुए, रलों की कान्तियो से विभूषित दण्डो बाले चँबो 
से थके हुए हाथों बाली बेश्यायें तुमसे नखक्षतों को सुख देने वाली वर्षा बौ! 
= को प्राप्त करके तुम पर श्रमरो की पंक्तियों के समान लम्बे कशे 
को ॥३८॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तत्रोज्जयिन्या सन्ध्यासमये चरणनिक्षेपैः शब्दायमानकाज्यः 
विलासकम्पितैः कङ्कणमणिकान्तिरूषितदण्डै 


: भकीर्णकैः वालव्यजनैरित्यर्थः खित्रकराः गणिः 
"त "जकतङुखकरन्‌ वर्षप्रथमबिब्दून्‌ प्राप्य त्वयि भ्रमरपङ्क्क्िलम्बायमानान्‌ अपर 


सञ्जीवनी-पादन्यासैरिति । तत्र संन्ध्याकाले पादन्यासैकधरणनिक्षेपनृतयङ्गै: दणि 
शब्दायमाना रशना यासां तास्तथोक्ता: | “गत्यर्थाकर्मक 


* इत्यादिना का 
` क्तः ।) लीलया विलासेनावधूतैः सस सा रानां कङ्कणमणीना छायया कान्त्या खचिता रूप 
वलबश्चामरदण्डा येषां तैः । वलिशामरदण्डे न जराविशलथचर्मीण इति विश्वः । चामरः 
Rn SERS किक 
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ब्रलव्यजौ:_कलान्तहस्ताः । एतेन दैशिकं नृत्य सूचितम्‌ । (तदुक्तं नृत्यसर्वस्वे- 
अडाक्दुकवसादिद यो “ । वीणां च धृत्वां यत्कुर्युन॒त्यं त जवी क देशिकं ।' इति)। 
वेश्या प्रहाकालनाथमुपेत्य ृत्यन्त्यो गणिकास्त्वत्तो नखपदेषु सुखान्‌ | सुखे 
दुख्‌ इति शब्दार्णवे । वर्षस्याग्रबिन्दूत्रधमबिन्दूआप्य त्वयि - 
पद्नानामोक्ष्यन्ते । 'पौरुपकृता: सन्तः सद्य: प्रत्युपकुर्वते' इति भाव: । कामिनीदर्शनीयत्वलक्षणं 
हवोपासनाफलं सद्यो लप्स्यस इति ध्वनि: ॥३८॥ 

टिप्पणी--पादन्यासै:--कुछ स्थलों पर इसके स्थान पर पादन्यास यह पाठ भी 
मिलता है, परन्तु इससे अर्थ में अन्तर नहीं आता । 

रलच्छायाखचितवलिभि:--नखपद से अभिप्राय प्रेमियों द्वारा प्रेमिकाओं के शरीर 


पर किये. गये नाखूनों के घावों से है । आचार्य मल्लिनाथ ने भी यही अर्थ किया है । 


| एप्तु कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ नखपदवत्‌ सुखान्‌ अर्थात्‌ नख-क्षत के समान सुख देने 


१ वाला किया है । देखिये-- 


, 


खच्पदवत्युखजनकान्‌ अधवा नखपदाना युखार्‌ । (यायोद्धारियी टीका) 
कामशास्त्र के अनुसार भी रतिक्रीड़ा के दश बाह्य व्यापारो में नखक्षत भी एक 
काम-व्यापार है, देखिये 
आलिङ्गरुवुम्बनं वंशो भगस्थाने विमर्दतम्‌, 
नखदानं च बातारच अहण कुचकेरायो: / 
कर्णे व जल्पनं हास्य तथा जिल्वापर्यह:, 
एवढ़श प्रभेद हि रतं बाह्यं उवक्ष्यते ॥ (स्मरदीषिका में) 
व्याकरण--पादन्यासैः-पादानां न्यासाः (ष० त०) तैः, ऱ्यासः--नि+४/अस्‌+घञ्‌! 
्सणितरशनाः--क्वणिताः रशनाः यासाम्‌ ताः (बहु०), झ्बणिता--\/क्वण्‌+क्त+टाप्‌ । लीला- 
बयूतैः-लीलया अवधूतानि (तृ० त०) तैः, अवधूतैः-अव7४धूञ्‌+क्त (तृ० बहुव०) । 
रलच्छायाखचितबलिभि:--रतानाम्‌ छाया (ष० त०) ताभिः खिताः वलयो येषां तानि 
(बहु०) तैः, खचिता-खच्‌+क्त (कर्मणि) । क्लान्तहस्ताः-क्लान्ताः हस्ताः यासाम्‌ ताः 
(बहु०), क्लान्तः--वलम्‌+क्त । वेश्या:--वेशे भवाः, वेश्याः-वेशमयत्‌+टाप्‌ । त्वत्तः 
त्वत्‌+तसिल्‌ । नखपदसुखान्‌-नखानां पदानि (घ० त०), तेषु सुखान्‌ (स० त०) । प्राप्य 
प्र+आप्‌+क्त्वा । बर्षाग्रबिन्दून्‌वर्षायाः अग्नबिन्दवः (६० त०) तान्‌ । आमोक्ष्यन्ते 
आ+मुच्‌+लृद्‌ ० पु० बहुव०) । मधुकस्श्रेणिदीर्घान्‌-मघुकराणां श्रेणिः (५० त०), तद्वत्‌ 
दीर्घान्‌ (उपमित स०), मधुकराः-मधु+४/कृ+ट, चटा अ अण, तान्‌ । 
प्रस्तुत श्लोक में 'मधुकस्भ्रेणिदीर्घान्‌? इस पद में लुप्तोप्मा है, जिसका लक्षण 
(पूर्वमेघ/२) में दिया गया है । [] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि वहाँ महाकाल मन्दिर में शिव के ताण्डव नृत्य 
के समय तुम स्वयं हस्तिचर्म का काम देना- : 
पश्चादुच्चैर्भुजतरुबन॑ मण्डलेनाभिलीनः 
साख्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः । 


नृत्यारम्भे' हर पशुपतेरा्नागाजिनेच्छां 
शान्तोद्वेगस्तिमितनयर्न दृष्टभक्तिर्भवान्या ॥३९॥ 
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अन्वयः-पश्चात्‌ पशुपतेः नृत्यारम्भे प्रतिनवजपापुष्परक्तं सान्ध्यं तेज: 
भुजतरुवनं मण्डलेम अभीलीनः भवान्या शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्ति: (त्वं तस्य) र 
हर ॥३९॥ 

शाब्दार्थ-पशचातू-सऱ्ध्या की पूजा के बाद, पशुपते:-शिव के त्यार 
के आरम्भ में, प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌-ताजे जपा के पुष्प के समान लाल, दधानः=धा र| 
हुए, तचा रूपी वृक्षों के बन को, मण्डलेन-मण्डलाकर रूप में, अभिलीन: 
करके, भवान्या-पाव॑ती द्वारा, शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌-भय रहित निश्चल नयनो से, ता 
देखी गयी भक्ति वाले, आईजागाजिनेच्छाम्‌=गीले हस्ति चर्म की इच्छा को, हर<दूर का पु 

अनुवाद-सख्या की पूजा के बाद शिव के (ताण्डव) नृत्य के आरण 
ताजे जपा के पुष्प के समान लाल सख्याकालीन कान्ति को धरण करते हुए उंचच फ 
रूपी वृक्षों के बन को मण्डलाकार रूप में व्याप्त करके, पार्वती द्वारा भय शह 
निश्चल नेत्रो से देखी गयी भक्ति वाले (तुम, उस शिव की) गीले हस्ति-च् ३५ 
इच्छा को दूर कर देना ॥३९!! ' 

संस्कृत-दीका-हे मेघ ! सन्ध्यापजानन्तर शिवस्य ताण्डवोपक्रमे रूतनजपाकुसुमाह 
सायङ्डालिकं प्रकाशं धारयन्‌ उन्नतं बाहुवृक्षविपिनं मण्डलाकारेण अभिव्याप्तः सन्‌ पर्व 
विगतभयनिश्चललोचनं यथा स्यात्‌ तथा अवलोकितभक्तिः सन्‌ त्वम्‌ शिवस्य शोणितक्लित्राजका: | 
भिलाषं निवर्तय । 

सञ्जीवनी--पश्चादिति । पश्चात्स््याबल्यनत्तरं पशुपतेः शिवस्य नृत्तारम्भे ताण्डवे | 


जवपल्या ॥ शान्त उद्वेगो गजाजिनदर्शनभयं ययोस्ते अत एव स्तिमिते निश्चले नयने यसर 
कर्मणि तत्तथोक्तम्‌ उद्ेगस्त्वरिते क्लेशे भये मऱ्थरगामिनि' इति शब्दाएवि । भक्तिः पूज्येष्वनुशा | 
(भावार्थे क्तिस्त्ययः |) दृष्टा भक्तर्यस्य स दृष्भक्ति: सन्‌ । पशुपतेरा्र॑ शोणिता यत्नागाङः | 
गजचर्म । ‘अजिनं चर्म कृत्तिः स्री’ इत्यमरः | तत्रेच्छां हर निवतर्यं । त्वमेव तत्स्थाने भवत्य 
गजासुरमर्दनानन्तरं भगवान्महादेवस्तदीयमाद्राजिनं भुजमण्डिलेन विभ्त्ताण्डवं चकारेति प्रसिद्धिः । | 

(दृषभफ्तिरिति कथं रूपसिद्धिः । दृष्टशब्दस्य खिया: पुंवत्‌ इत्यादिना पुंवद्भाव | 
दुर्घटत्वादपूर्णाप्रियादिष्विति निषेधात्‌ । 'व्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठादिति । तदेत्तच्चोच्यं दढ़भवितर्णि | 


हषस्थानुपकारित्वात्स्रीत्वमविवक्षितमित ˆ ¦ भोजराजस्तु--'भक्तौ ६ | 
कर्मसाधनायामित्यमेन सूत्रेण भज्यते सेव्यत इति कमर्थित्वे भवानीभक्तिरित्यादि भवति । भावसाधनाग | 
तु स्थिर भक्तिर्भवान्यामित्यादि भवति’ इत्याह । तदेतत्सर्वं सम्यग्विवेचितं pe वंशसञ्जीविय | 
'दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे’ इत्यन्न । तस्माद्‌ 


आद दृष्टभक्तिरित्यत्रानि मतभेदेन पूर्वपदस्य खीतवैन नगुसंकलेर ) 
च रूपसिद्धिरस्तीति स्थितम्‌) ॥३९॥ पू 
टिप्पणी -जत्यारम्भे-सृष्टि संहार के समय शिव द्वारा किया जाने वाला नृत्य प्रसि 
है, उसे ताण्डव नृत्य कहते हैं । नाटयशास्नियों ने नृत्य और नृत्त में अन्तर किया है । 
दशरूपक भें लिखा 02 रेत र ताललगाक्रयब्‌” RR पर आश्रित 


भाव्यं 
अङ्गसञ्चालन नृत्य कहलाता है तथा ताल व लय पर आश्रित हस्त-पाद के सञ्चालन गै | 
नृत्त कहते हैं । 


'पशुपते:-पशु के स्वामी । यहाँ पु से नहीं है, अघि 
शैव दर्शन के अनुसार पदार्थ के तीन भेद है पश भिप्राय सामान्य पशु से नहीं 


पशु, पाश और पति । अविद्या रूपी पार 
से बद्ध जीवात्मा को पशु, पाश के समान बन्धन के कारण को पाश तण 
अविद्यापाश से मुक्त. शिव को पति कहते है । करने के कारण अविद्या 


र आर्ट्रंनागाजिनेच्छामू-इस पद का प्रयोग कर कालिदास ने शिव पुराण की ओर 
- सङ्कत किया है । गजासुर (गज का रूप धारण करने वाले असुर) को मार कर शिव ते 
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षः ६५ 
को भुजाओं में धारण करते हुए ताण्डव नृत्य किया था । यहाँ पर 
कि तुम गजासुर की गीली चर्म बनकर शिव की इच्छा पूर्ति करना; - 
गीले चर्म को शिव को ओढे हुए देख कर पार्वती जी डर जाती हैं 
वह ताण्डव नृत्य भी नहीं देख सकती । यदि तुम गीले चर्म कसा स्थान ले लो तो 
जी भी निर्भय होकर ताण्डव नृत्य देख सकेगी । शिवपुराण में यह कथा रुद्र सं०--बुद्ध 
० ५७ में आयी है । कुमारसम्भव ५/६७-६८ में भी कालिदास ने इसी प्रकार का 


पार्वती 
खण्ड दे 
| व्याकरण-धुजतरुवनम्‌ भुजा एव तरवः (ष० त०) । अभिलीनः--अभि 
` ,/ती+क्त, साँध्यम्‌--सन्ध्यायाँ भवं, सारथ्यम्‌, सन्ध्या+अण्‌ । प्रतिनकजपापुष्यरक्तम्‌--प्रतिनवानि . 
 जपापुपाणि (कर्मधा०) तद्वत्‌ रक्तम्‌ (उपमित स०) । द्यान:--४/धा+शानच्‌ । नृत्यारम्भे--नृत्यस्य 
आरभे (० त०) । हर-५ह+लोद्‌ म० प्रर एकव० । पशुपतेः-पशूनां पति (ष० त०) 
तस्य | नागस्य अजिनम्‌ (ष० त०), आदरम्‌ च तत्‌ आर्द्र नागाजिनम्‌ 
र्मधा०), तस्य इच्छा (ष० त०) ताम्‌ । शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌--शान्त उद्वेगः (कर्मधा०) 
तेन स्तिमिते नयने यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ (बहु०), शान्तः--राम्‌+क्त (कर्तरि), उद्वेगः-उद्‌+विज्‌+षञ्‌। 
हुषमबितः--दृष्टा भक्ति यस्य सः (बहु०), दृश्‌+क्त+टाप्‌-दृष्टा । भवान्या--भवस्य स्त्री 
भवानी, भव+आनुक्‌+डीष्‌, तया । 
प्रस्तुत श्लोक में 'बुजतरुबनम्‌” पद में तरु का आरोप होने के कारण रूपक 

अलङ्का है जिसका लक्षण इस प्रकार है--रूपक रूप्रितारोगाद्‌ विवे निरपढ्वे । (सा द० 
१०/२७ के बाद) । ' जरसा ”? में लुप्तोपमा है जिसका लक्षण (पूर्वमेघ ६/२) 
पं य है । सन्ध्या के तेज को मेघ द्वारा धारण करने में निदर्शना है । इसका लक्षण इस 
प्रकार है-- 

सम्पवर्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्वाणपि कुत्रचित्‌ / 

यत्र विम्बानुविम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शा ॥ (सा० द० १०५१) 0 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अनुरोध करता है कि उज्जयिनी में विद्युत्‌ के प्रकाश से 
अभिसारिकाओं को मार्ग दिखलाये- 
| गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं 

रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेध्यैस्तमोभिः । 
सौदामन्या कनकनिकषस्निब्धयाः दर्शयोर्वी र 

तोयोत्सर्गस्तनितमुखरोर मा सम भूर्विक्लवास्ताः ॥४०॥ 

अन्वय-तत्र नक्तं रमणवसतिं गच्छन्तीनां व ये, : तमोभि: रुद्धालोके 
बिके कनकनिकषस्निग्धया सौदामिन्या उर्वी दर्शय, त मा स्म भू: ताः 
| : ॥४०॥ 

शब्दार्थ-तत्रवहाँ (उज्जयिनी में), नक्तच्रात्रि में, रमणबसतिम्‌=प्रेमियोँ के घर, 
'ष्छन्तीनाम्‌=जाती हुई, योषिताम्‌-खियों को, सूचिभेद्यै:=अत्यन्त गाढे, तमोभिः=अंधकार के 
कारण, रुद्धालोके-दिखायी न देने वाले, नरपतिपथे=राजमार्ग में, कनकनिकषस्तिग्घया-कसौटी 
Ce कह: कामे 5429: 4 का ई 

१. रात्रौ । 


२. ०च्छायया । 
३. ०विमुखो । ९ टी 
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गे 
पर खींची गयी स्वर्ण रेखा के समान चमकने वाली, सौदामिन्या=बिजली j वी शै 
को (मार्ग को), दर्शब-दिखलाना, तोयोत्सर्गस्तनितमुखर:-जल वर्षा तथा गर्जन द्वारा दाह | 
(वाचाल), मा स्म भूः=न होना, ताः=वे, विक्लबा:=डरपोक । | 
अनुवाद्‌-वहाँ (उज्जयिनी में) रात्रि में प्रेमियों के घर जाती बियों ३ 
अत्यन्त गाढे अथकार के कारण दिखायी न देने वाले राजमार्ग J | 
खींधी गयी स्वर्ण रेखा के समान चमकने वाली बिजली से भूम को (पा छे | 
दिखलाना । जलवर्षा तथा गर्जन द्वारा शाब्दायमान (वाचाल) मत होना । बे || 

डरपोक होती हैं ॥४०॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तत्र उज्जयिन्यां रात्रौ प्रियभवनं यान्तीनाम्‌ अभिसरका 
निबिडैरन्धकारैः निरुद्धदृष्टिप्रसारे राजमार्ग सुवर्णशाणरेखातेजसा विद्युता पृथिवीं मार्गभूमिम्‌ इहं | 
दर्शय जलवर्षणगर्जनशब्दायमान: न भव यतो हि ता: अभिसारिका: भीरवः भवन्ति । | 
सञ्जीबनी-इत्यं महाकालनाधस्य सेवाप्रकारमभिधाय पुनराऽपि नगरसञ्चारप्राह~ | 
गच्छन्तीनामिति । तत्रोज्जयिन्यां नक्तं रात्रौ रमणवसतिं प्रियभवनं प्रति गच्छन्तीनां योषिता । 
अभिसारिकाणामित्यर्थः । सूचिभिभेद्ै: । अतिसानद्रैरित्यर्थ: । तमोभी रुद्धालोके | 
नरपतिपथे राजमार्गे कनकस्य निकषो निकष्यत इति व्युत्पत्या निकष उपलगतरेखा तस्येव सि 
तेजो यस्यास्तया । "स्निग्धं तु मसृणे सान्द्रे रम्ये वलीवे च तेजसि’ इति शब्दावि || 
अजा विद्युत्‌ । (तेनैकदिक्‌' इत्यणत्यय:) । तयोर्वी मार्ग दर्शय । कि 
|| द्य रया मुखर: शब्दायमानो मा Fe : | कुतः । ता योग 
विक्लवा भीरवः । ततो वृष्टिगर्जिते न कार्ये इत्यर्थ: । (नात्र | स्तनितमिति वि 
। विशिष्टस्येव केवलस्तनितस्यापयनिष्टत्वात्‌ । न च इन्द्पक्षेऽलयाच्तरपूर्वीनिपातशास्रविरोधः, (| 
णहेत्वोः क्रियायाः” इति सूत्र एव विपरीतनिर्देशेन ूर्वनिपातशास्रस्यानित्यत्वज्ञापनादिति ॥४०॥ | 
टिप्पणी-योषिताम्‌-योषित्‌ शब्द सामान्यत: साधारण स्री का वाचक है, ण्‌ | 
यहाँ प्रकारण के कारण उसका तात्पर्य “अभिसारिका” से है । जो खी रात के अन्धकार 
आपने प्रियतम से मिलने उसके घर अधृबा किसी विशेष संकेत स्थल पर जाती है मे| 
अभिसारिका कहते हैं । अमरकोश के अनुसार करनता्थिनी दग गाति सूड़ेत साऽग्रिसाित्र।'| 
नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिसारिका का लक्षण इस प्रकार है— र 
या गिलज्जिकृुल वाढं मदनेन मदेन क । । 


` अभियाति श्रिय उक्त कथिता साभिसारिका ॥ | 

सूचिभेधैः-इतना प्रगाढ अन्धकार जो शि सु से छेदा जा सके । जब धो )| 

गाँठ पड़ जाती है, तब उसे सुई की नोक से हैं । इससे गाँठ की सुस औ| 

घनिष्ठता सूचित होती है । अत: कवि ने अन्धकार की गहनता को सूचित करने के तिर 
उसे सूचिभेद्य कहा है । : 


विक्लवास्ताः-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि अभिसारिकाओं को बिउती 


-क्योकि वे अभिसारिकाएँ एक तो स्वभावत: छिपकर अपे 
प्रेमी के पास रमण करने जा रही हैं । त आदि त: बना र| 
. है । ऐसे में मेघ-गर्जज आदि से और भी अधिक भयभीत हो जायेंगी । | 
व्याकरण--गच्छन्तीनाम्‌--/गम्‌+शत्‌+डीप्‌, ष० बहुव० । रमणवसितम्‌--रमणस 
बसतिः (ष० त°) ताम्‌,' रमयति इति रमणःम्‌+ णिच्‌+ल्युद्‌ (कर्तरि) । | 
का ष्ल० बहुव० । रुद्धालोके रुट आलोक: यस्मिन्‌ स: (बहु०) तस्मिन्‌ । रुद्ध: रुध्नकी। 
आलोकः-आ+\लोक+घञ्‌ (करणे) । नरपतिपथे-_ नराणां पतिः, तस्य पन्थाः (ष० १0 
. तस्मिन्‌ । सूचिभेशे:--सूचिभि: भेद्यानि (१०. त०) तै, भेद्यो:--!/भिद-ण्यतून-तृ० बहुव” | 
तमोभिः-तमस्‌ का १० बहुव० अनुक्ते कर्मण तृतीया । सौदामन्याः -सुदामन्‌+ अण्‌ 
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कोम ६७ 
| , तथा | कनळनिकबस्निष्यया--कनकस्य निकषः कनकनिकषः (ष० त०) तद्धत्‌ स्निग्धा 
(प्रमित स०) तया, निकबः--निस्‌+\/कष्‌+अच्‌ । दर्शय-दृश्‌+णिच्‌ लोट्‌ म० पु० एकव० 
तोयस्य उत्सर्गः (ष० ते०), तोयोत्सर्गश्च स्तनितं च (दन्द्र स०) 
तया मुखरः (तृ० त०), उत्सर्ग--उत्‌+/सृज्‌+घञ्‌, स्तनित--स्तन+क्त, मुखरः-मुख+रः। 
भू+-/भू+ लु म० ho ue लकार के अर्थ में माङ्‌ (मा) का योग होने के 
कारण लुङ्‌ लकार का प्रयोग हुआ है) । बिक्लबा:-वि+४/क्लु+अच्‌+टापू । 

प्रस्तुत श्लोक में 'कनकनिकषस्निब्यया” पद में लुप्तोपमा तथा वर्षा वर्णन आदि 
निषेध के प्रति विक्लवास्ताः इसकी हेतुता होने से काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । दोनों अलङ्करों 
` के लक्षण क्रमशः पूर्वमेघ/१ २, पूर्वमेघ/३८ में दिये गये हैं । O 


| प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि रात्रि वहीं पर व्यतीत करके शेष मार्ग को तय 
» करने के लिए सूर्योदय से पूर्व ही चल पड़ना- 


तां कस्थाञ्चिद्धवनवलभौ सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कलत्र: । 
दृष्टे सूर्य पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥४१॥ 
` अन्वयः-चिरविलसनात्‌ खित्रविद्युत्कलत्र: भवान्‌ सुप्तपारावतायां कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभौ 
` तां रात्रिं नीत्वा सूर्ये दृष्टे पुनः अपि अध्वशेषं वाहयेत्‌ सुहृदाम्‌ अभ्युपेतार्थकृत्याः न मन्दायन्ते 
` खलु ॥४१॥ 
| शब्दार्थ-चिरविलसनात्‌=ब्हुत देर तक चमर्कने के कारण, खिन्नविद्युत्‌ 
` कलग्रः=थकी हुई बिजली रूपी स्री वाले, सुप्तपाराबतायाम्‌=सोये हुए कबूतरों वाले, 
` कस्याञ्चित्‌=किसी, भवनवलभौ-महल की छत पर, नीत्वा=बिताकर, सूर्ये-सूर्य के, दृष्टे= 
` दिखायी. देने पर, आब्वशेषमू=शेष मार्ग को, वाहंयेत्‌=तय करना, सुइदामूतमित्र का, 
` अध्युपेतार्थकृत्या:-प्रयोजन के कार्य को स्वीकार कर लेने वाले, न मन्दायन्ते=विलम्ब नहीं 


' करते । 
| अनुवाद्‌-बहुत देर तक चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी खी वाले 
आप, सोये हुए कबूतरों याली किसी महल की छत पर वह रात्रि बिताकर सूर्य के 
देने पर पुनः शेष मार्ग को तय करना । (क्योंकि) मित्र के प्रयोजन का कार्य 
) स्वीकार लेने वाले (व्यक्ति) विलम्ब नहीं करते ॥४१॥ 
| -रीका-हे मेघ ! बहुसमयस्फुरणात्‌ क्लान्तविद्युत्पलीको भवान्‌ सुप्तकपोतायां . 
` कस्याञ्चित्‌ गृहाच्छादनोपरिभागे तां रात्रिं यापयित्ता सूर्ये उदिते सति पुनरपि मार्गावशिष्टभागं 
` परं कुर्यात्‌, यतो हि मित्राणाम्‌ अङ्गीकृतप्रयोजनकार्या: जनाः न विलम्बते खलु । 
सञ्जीबनी-तामिति । चिरं विलसनात्स्फुरणात्सित्रं विद्युदेव कलत्रं यस्य स भवान्‌ 
` शताः पारावताः कलरवा यस्यां तस्यां विविक्तायामित्यर्थः । “पारावतः कलरवः कपोतः? इत्यमरः। 
अनसंचारस्तत्रासम्भावित एवेति भावः । कस्याञ्चिद्भवनवलभौ । गृहाच्छादनोपरिभाग इत्यर्थः । 
` आच्छादनै स्याद्वलभी गृहाणाम्‌’ इति हलायुधः । तां रात्रि नीत्वा सूर्ये दृष्टे सति । उदिते 
रः पुनरुष्यध्वशेषं वाहयेत्‌ । तथाहि सुद्ददां मित्राणामभ्युपेताङ्गीकृतार्थस्य प्रयोजनस्य कृत्या 
सर : । अभ्युपेतंसुहृदर्था इत्यर्थः । (सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः) कृत्या क्रियादेवतयोः कार्ये 
त्रिषु इति यादवः । ‘कृ! श च' इति चकारत्क्यप्‌ । न मन्दायन्ते खलु न मन्दा 
भवन्ति हि । न विलम्बन्त इत्यर्थः | .. - , 


(लोहिहादिहाजक, सह्‌ जति खाण कश, अत्ाल्ल गेस 


! 


(ne 200 :-विलसन का सामान्य अर्थ चमकना 
परन्तु यहाँ विद्युत्‌ को मेघ की पली कहा है । इसलिए इसका अर्थ रतिक्रीडा करना \ 
आदि भी किया जा सकता है अर्थात्‌ जिस प्रकार पली अपने पति की गोद में iE 
इठलाती रहती है और काम क्रीड़ा को बढ़ाकर, उसमें सहयोग कर, फिर थक कर सो त 
है, उसी प्रकार विद्युत्‌ भी इठलाकर तुम्हारी काम-क्रीड़ा बढ़ाकर, रतिक्रीड़ा कर धक कर गे 
जायेगी । र दशा में तुम उसे विश्राम उ ॥ सि. ॥ 

सुद :-इसका अभिप्राय यह भी सज्जन यदि | 
मित्र के किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेता है तो वह उस कार्य की सिद घ | 
तक प्रयल करता रहता है, वह उस कार्य को करने में मन्द नहीं पड़ता । इसी प्रकार तुझे | 
भी अपने मित्र का जो कार्य अपने हाथ में लिया है, उसे पूरा करने के लिये जो मार्ग शे | 
बचा है, उसे प्रात: सूर्योदय होते ही पूरा करने' के लिये चल पड़ना । | 

व्याकरण-भवनबलभौ--भवनस्य वलभिः (श० त०), तस्याम्‌ । | 

सुप्ताः पारावताः यस्याम्‌ सा (बहु०) तस्याम्‌, सुप्त-स्वप्‌+क्त । नीत्वा-५/नी+क्वा । „ 
चिरं विलसनम्‌ (सुप्सुपा स० ) तस्मात्‌ हेतौ पञ्चमी, विलसनम्‌- | 
वि+४लस्‌+ल्युट्‌ । खिन्नविष्ुत्कलन्न:--खिन्ना विद्युत्‌ (कर्मधा०) सा एव कलत्रं यस्य सः | 
(बहु०), खिन्चन--/खिद+क्त, बिद्युतू--वि--/द्युत्‌ःक्विप्‌ । दृष्टे-दृश*क्त (भावे सप्तमी) | | 
; स पु० एकव० । अष्वशेषम्‌ अध्वन: शेष: (० त) | 
तम्‌ । मन्दाबन्ते-मन्द+क्यप्‌--४मन्दाय+लद्‌ प्र० पु० बहुव० । सुहृदाम--शोभनं हदं | 
येषाम्‌ तेषाम्‌ Sl । अच्चुपेतार्थकृत्या:--अभ्युपेता अर्थस्य कृत्या यैः ते (बहुबरीहि), | 
+उप्‌+\/इण्‌+क्त+टाप्‌, कृत्याः-\/कृ+क्यप्‌+ टाप्‌ । | 

प्रस्तुत श्लोक में विद्युत्‌ में कलत्र का आरोप होने के कारण रूपक तथा सामास | 

से विशेष का समर्थन होने से आरथोन्तरन्यास अलङ्कार है, जिनके लक्षण क्रमशः पूर्व मेघ/३९ | 
तथा पूर्वमेघ/५ में दिये गये हैं । ` [| 


६८ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि तुम प्रातःकाल सूर्य के मार्ग को छोइ | 
तस्मिन्काले नयनसलिलं योषितां खणिडतानां 

शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्म भानोस्त्यजाशु । 
प्रालेयात्न॑ कमलवदनात्सोऽपिः हतु नलिन्याः 

अत्यावृत्तस्त्वय कररुधि स्यादनल्पाभ्पसूयः ॥॥४२॥ 
अन्वय:-तस्मिन्‌ काले प्रणयिभि: खण्डितानां योषितां नयनसलिलं शान्ति तेय, | 


अतः भानो: वर्त्म आशु त्यज । नलिन्याः कमलवदनात्‌ प्रालेयास हत प्रत्यावृत्तः सः अपि | 
त्वयि कररुधि (सति) अनल्याभ्यसूयः स्यात्‌ ॥४२॥ र ह याव 


शाब्दार्थ--तस्मिन्काले=उस समय (सूर्योदय के समय), प्रणयिभिः=प्रियतमों को, | 
'खण्डितानां योषिताम्‌=खण्डिता नायिकागों के, नयनसलिलम्‌=आँसुओं को, शान्तिं नेयम्‌रशा 


करना है, वर्त्म-मार्ग को, आशु=शीघ, त्यज-छोड़ देना नलिन्या:-कमलिनी के. | 
कमलबद्नात्‌=कमल रूपी मुख से, प्रालेयास्रम्‌-ओस रूपी आँसू को, हर्तुम्‌=पोंछने के लिये, | 


|| 


लु :=वापिस आया हुआ, सः अपि-वह (सूर्य) भी, कररुधि=किरण (रूपी हाथों के) 
' रोक लेने. पर, अनल्पाध्यसूय:-अत्यधिक क्रुद्ध, स्यात्‌-हो जायेगा । 


१. कमलनयनात्सोऽपि । i 
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पूर्वमेघः ६९ 

अनुवाद्‌-उस समय (सूर्योदय के समय) प्रियतमों को (अपनी) खण्डिता 
गािकाओं के ऑसुओं को शान्त करना है, (अतः) तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र छोड़ 
देना । कमलिनी के कमल रूपी मुख से ओस रूपी पॉछने के लिये वापिस 
आया हुआ, वह (सूर्य) भी तुम्हारे द्वारा किरण (रूपी) प रोक लेने पर अत्यधिक 
कद्ध हो जायेगा ॥४२॥ 

मत का मेघ ! म रा हु FE खण्डितानायिकाविशेषाणां अश्रु 
शमं नेतव्यम्‌ अस्माद्‌ हेतोः मार्ग शीघ्र मुञ्च, कमलिन्याः पद्मपुष्पमुखात्‌ हिमाश्रु शमयितुं 
प्रत्यागतः सः भनुरपि त्वयि प सति अत्यधिकं विद्वेषेत्‌ । ग. 

सञ्जीवनी-तस्मिन्रिति । तस्मिन्काले पूर्वोक्ते सूर्योदयकाले प्रणयिभि: प्रियतमैः 
खण्डितानां योषितां नायिकाविशेषाणाम्‌ । 0 । खण्डितेर्ष्याकषायिता' इति 
दशरूपके ।) नयनसलिलं शान्तिं नेयं eC : ) अतो हेतोर्भानोर्वर्माशु 
शीघ्रं त्यज । तस्यावरको मा भूरित्यर्थः । सोऽपि भानुः । नलिनन्यम्बुजानि 
यस्याः सन्तीति नलिनी पद्मिनी । 'तृणेऽम्बुजे नलं ना तु राज्ञि नाले तु न स्रीयाम्‌’ इति 
शब्दार्णवे । तस्याः स्वकान्तायाः be स तस्या्रालेयं हिममेवास्रमश्रु हर्त 
शमयितुं प्रत्यावृत्तः प्रत्यागतः । नलिन्याशच रे नलिन्यन्तरगमनातखण्डितात्वमित्याशयः। 
ततस्त्वयि । करानंशूरुणद्धीति कररुत्‌ | (क्विप्‌ |) तस्मिन्कररुधि सति । हस्तरोधिनि सतीति च 
गम्यते । 'बलिहस्तांशवः कराः’ इत्यमरः । अनल्पाभ्यसूयोऽधिकविद्वेषः स्यात्‌ । 
पा ब द्वेषे रोषविशेषश्च ` कामिनां भवतीति भावः । किं च आत्मानं 


FR | वा द्वेष्टि यो जन: । श्रेयांसि तस्य नश्यन्ति रौरवं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।' अति 
ध्वनिः) ॥४२॥ 


टिप्पणी-योषितां खण्डितानाम्‌ -आठ प्रकार की नायिकाओं में खण्डिता नायिका 
प्रमुख नायिका है । दशरूपककार ने खण्डिता नायिका की परिभाषा इस प्रकार की है-- 

जाकेन्यासङ्गविवृते खण्डितेष्याकवाबिता” २/२५ अर्थात्‌ (प्रियतम को) अन्य स्री 
के सहवास से विकृत (चिहित) देखकर जो ईर्ष्या से क्रुद्ध हो उठती हो, उसे खण्डिता 
नायिका कहते हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि पति के लिए पली शृङ्गार करके बैठी थी, 
परन्तु वह किसी अन्य स्री के साथ रात्रि में सहवास करके प्रात: घर आया है, उसके होठों 
पर लाली तथा कपोलों पर सिंदूर लगा है, उसे देख कर पली जल-भुन जाती है, ऐसी खी 
को पति चाटुवचनों से पैरों में गिरकर प्रसन्न करता है । 

कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः-कमलिनी सूर्य की पली के रूप में प्रसिद्ध है । यहाँ 
उसे खण्डिता नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है । कामुक क्रीड़ाओं में विध्न डालने 
वाले को कोई भी नहीं चाहता है सूर्य ने रात्रि कहीं अन्यत्र व्यतीत की है, प्रातः जब 
आया तो उसका कपोल सिन्दूर से लाल था; अतः उसे देखकर कमलिनी रो पड़ी, उस पर 
पड़ी हुई ओस की दे ही | ही उसके आँसू हैं । सूर्य को उसके आँसू पोंछने हैं, अत: आँसू 
पॉछने के लिए कर ) बढ़ाया है; अत: यदि मेघ उसके कार्य में विध्न डालकर उसके 
कर को रोक देता है, तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हो जायेगा । सूर्य से द्वेष करना शाख-विरोधी 
, उससे कल्याण का नाश तथा रौरव नरक की प्राप्ति होती है । 
५ व्याकरण-नयनसलिलम्‌-नयनयो: सलिलम्‌ (ष० त०) । खण्डितानाम-- 
खण्ड+क्त+टाप्‌ । योषिताम्‌-योषित्‌ शब्द का प० बहुव० । शान्तिम--/शम्‌+क्तिन्‌ । 
नेयमू--/नी+यत्‌ । प्रणयिभिः--प्रणय+इन्‌, प्रणयिन्‌ का तृ० बहुव० । त्यम-_/त्यजः लोट, 
भ० पु० एकव । प्रालेयास्रम्‌- प्रालेयम्‌ एव अस्रम्‌ (कर्मधा०) प्रकर्षेण लीनाः सन्ति पदार्थाः 
अप्र इति प्रलयः (हिमालयः) ततः आगतम्‌ इति, प्रालेयम्‌-ग्रलय+अण्‌, प्रलयः-प्र+/ली+अच्‌। 
कपलबदनातू--कमलम्‌ एव वदनम्‌ (कर्मधा०) तसमात्‌ । हर्तुम्‌ इः+तुमुन्‌ । नलिन्याः--नलानि 
भन्ति अस्याः इति, नल+इनि+डीप्‌--नलिनी तस्याः । प्रत्यावृत्तः--प्रति+आ+वृत्‌+क्त । 
भररुधि--करान्‌ रण इति कररुत्‌ (उप पद त०) तस्मिन्‌, कर+४२घ्‌+व्विप्‌+स्‌० एकव०। 
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७० मेष 
॒ 
स्थातू--/अस्‌ विधिलिङ्‌ प्र० पु० एकव० । अनल्पाध्यसूय:--न अल्पा अनल्पा (ज्‌ 7 
अनल्पा अभ्यसूया यस्य सः (बहुवीहि०) । १) 
प्रस्तुत श्लोक में सूर्य के मार्ग छोड़ने के प्रति उत्तरार्द्ध का वाक्यार्थ हेतु है; 
काव्यलिङ्ग अलझर गर है जिसक्रा लक्षण Cs) में दिया गया है । “छ, 
सूर्य और जलिनी में नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप होने के | 
समासोक्ति अलङ्कार है जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/३०) में दिया गया है । | 
कररुधि में कर के किरण तथा हाथ अर्थ होने के कारण श्लेष अलङ्कार है, जकन | 
लक्षण (पूर्वमेघ/२१) में दिया गया है । 0 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि आगे गम्भीरा नदी मिलेगी । मेष को श | 
देता हुआ कहता है कि वहाँ उसे क्या करना है- | 
. गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने । 
छायात्माऽपि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यर्हसि त्वं न बैर्या- | 
न्मोघीकर्चु चडुलशफरोद्दर्तनप्रेक्षितानि ॥४३॥ | 
अन्वयः-गम्भीरायाः सरितः प्रसन्ने चेतसि भाती पयसि : ते छायात्मा अ | 
स तस्मात्‌ त्वम्‌ अस्याः कुमुदविशदानि नि धैर्यात्‌ मोधीक | 
न अईसि ॥४३॥ । 
_ शाब्दार्थ-गम्भीरायाः सरित:-गम्भीरा नदी के, प्रसम्ने-निर्मल, चेतसि इव = | 
की तरह, प्रकृतिसुभगः-स्वाभव से सुन्दर, छायात्मा-छाया शरीर, प्रबेशम्‌=प्रवेश के, | 
लप्स्यतेत्प्ाप्त करेगा, तस्मात्‌ू-इस कारण से, कुमुदविशदानि-कुमुद की तरह उज्ज्वल, | 
चढुलशफरेदर्तनप्रेक्षितानि-चञ्चल मछलियों की उछाल रूपी चितवनों को, ैर्यात्‌=धीरता के | 
कारण, मोधीकर्तुम्‌=निष्फल करने के, न अईसि-योग्य नहीं हो । | 
अनुवाद-गम्मीरा नदी के निर्मल चित्त की तरह जल में स्वभाव से सुदा | 
तुम्हारा छाया शरीर भी प्रवेश प्राप्त करेगा, इस कारण से तुम उसकी (गम्भीरा नदी | 
की) कुमुद की तरह उज्ज्बल चज्वल मछलियों की उछाल रूपी चितवनों को, पीरा | 
के कारण निष्फल करने के योग्य नहीं हो ॥४३॥ | 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! गम्भीरायाः नद्या निर्मले हृदये इव जले स्वभाव सुद | 
तव प्रतिबिम्बं शरीरम्‌ अपि 'निवेशं प्राप्सयति तस्मात्‌ कारणात्‌ त्वं तस्याः गम्भीरायाः कुमुदधवलागि | 
चञ्चलमीनोल्लुण्ठनाबलोकनानि धीरतायाः निफलीकर्तु न योग्योऽसि । | 
सञ्जीवनी--गम्भीराया इति । गम्भीरा नाम सरित्‌ । उदात्तनायिका च धवो । | 
आ य चेतसीव म पयसि । प्रकृत्या अ पुण स | 
४; [7 EN bd म अ :” इति शब्दार्णवे । ते तव । 
चासावात्मा च । सोजप र्‌ च प्रवेशं । अपिशब्दाठवेशमनिच्छोरपी | 
भाव: । तस्माच्छायाद्वाराऽपि प्रवेशावश्यंभावित्वादस्या गम्भीरायाः । कुमुदवद्विशदानि षवता 
चटुलानि दोना राय गापुनलललुषठानचेव रिष सा | 
ह i : । एतावदेव ३ ह मा । धैर्यद्धाष्ट्यात्‌ । वैयात्यादिति याव 
i विफलीकर्तु नारहसि । नानुरक्ता विप्रलब्धवयेत्यर्थ: (धूर्तलक्षणं प निल 
गमितां कामिनीमतिसुन्दरः । उपेत्य रक्तां यलेन रक्तां धूर्तो विमुञ्चत्ति |)” इति ॥४३॥ 


टिप्पणी-गम्भीराया: गम्भीरा नाम की एक छोटी-सी नदी, जो कि मालव देश 
में ही बहती है । यहाँ गम्भीर पद से उदात्त नायिका की भी दी सोती है । 


१. तस्या०। 
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मेघदूतम्‌ 


चेतसीय प्रसम्ने- गम्भीरा नदी का जल निर्मल है तथा गम्भीरा नायिका का मन 
शी निर्मल होता है, अर्थात्‌ जैसे गम्भीरा नायिका के प्रेम दू हदय में प्रिय की मूर्ति प्रविष्ट 
हो जाती है, उसी प्रकार गम्भीरा नदी के निर्मल जल में मेघ की परछाई पड़ेगी । 
मल्लिनाथ ने इसका अर्थ धार्ष्ट्यात्‌ Fe ढीठपन से किया है, 
वल्लभ आदि उन्य टीकाकारो ने इसका अर्थ धीरत्वात्‌ किया है । आचार्य मल्लिनाथ 
की अपेक्षा दूसरा अर्थ अधिक स्वाभाविक लगता है । 
व्याकरण--पयसि-पयस्‌ शब्द का सप्तमी एकव० । ब्रसन्ने-प्र+\/सद्‌+क्त 
ममी एकव० । छायात्मा--छाया च असौ आत्मा (कर्मधा०) । प्रकृतिसुभगः--प्रकृत्या सुभगः 
| (ृश्त०), प्रकृति--प+४कृ+क्तिन्‌ । लप्स्थते--/लभू+लूट्‌ प्र० पु० एकव०। ते- युष्मद्‌ ष० 
| एकव० । प्रवेशम्‌-प्र+\विश्‌+घञ्‌ । कुमुदविशदानि--कुमुदानि इव विशदानि (उपमित 
| ए०) । अईसि अह, लट्‌ ल० म० पु० एकव० । धैर्यात--धीरस्य भावः धैर्यम्‌, धीर+ 
५ ष्यम्‌ । पोधीकर्तुम्‌ -अमोघानि मोघानि 6 त०), मोघ+४/च्वि+\/कृ+ पुन । 
 ूलशफरो्कषितानि चटुला: शफराः ०) तेषाम्‌ उद्वर्तनानि (ष० त०) 
| प्रेक्षितानि (कर्मघा०), bo 3 तत त्त! प्रेक्षित--प्र-/ईक्ष्‌ +क्त । 
| प्रस्तुत श्लोक में जल का चित्त के साथ तथा प्रेक्षितों का कुमुद के साथ शब्दत: 
' सादृश्य वर्णित है तथा गम्भीरा का नायिका के साथ सादृश्य गम्यमान रखा गया है; अतः 
' उपमा अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/१५) में किया गया है । 
| उद्वर्तनप्रेक्षितानि में स्पष्ट रूप से रूपक है । जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/२९) में किया 
[] 


७१ 


| गया है । 


| प्रसङ्ग मेघ के समक्षा गम्भीरा नदी का नायिका के रूप में वर्णन करता हुआ 
| कवि कहता है कि-- 
| तस्याः किञ्जित्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं 
हत्वा! नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
| ज्ञातास्वादो विवृतजघनांर को विहातुं समर्थः ॥४४॥ 


| अन्वय:-सखे, प्राप्तवानीरशाखं किञ्चित्करधृतम्‌ इव मुक्तरोधोनितम्बं तस्याः नीलं 
ह हतचा लम्बमानस्य ते प्रस्थानं कथमपि भावि । ज्ञातास्वाद: क: विवृतजघनां विहातुं 
| I 

| 


| शब्दार्थ पराप्तवानीरशाखम्‌=बेंत की शाखाओं तक पहुँचे हुए, किञ्चित्करषृत- 

| भिब-मानो हाथ में कुछ पकड़े हुए, मुक्तरोघ्योनितम्बम-तट रूपी नितम्बों को छोड़े हुए, 

 सलिलवसनम्‌- जल रूपी वस्न को, कृचा-हटाकर, लम्बमानस्य=झुके हुए, प्रस्थानम्‌-गमन, 

| अथप्रपि भावि-बड़ी कठिनाई से होगा, ज्ञातास्वाद-(भोग विलास के). स्वाद को जान लेने 

गेला, बिवृतजघनाम्‌--उघडी जांघों वाली को, विहातुम्-छोड़ने में, समर्थ;-समर्थ होगा । 

| अनुवाद-हे मित्र! बेत की शाखाओं तक पहुँचे इए (अतः) मानों कुछ हाथ 
(गम्भीरा 


। पे पकहे हुए तट रूपी नितम्ब को छोड़े हुए, उसके (गम्भीर के) नोने जल रूपी यख 
MRR 0 MEN अर > 
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है. 


पूर्वमेघः 


| 
को हटाकर (उस पर) के हुए तुम्हारा गमन बड़ी कठिनाई से होगा । (भोग 
के ) स्वाद को जान लेने वाला कौन (पुरुष) उघडी जांघों वाली (कामिनी) शी 
में समर्थ होगा ॥४४॥ ॥ 


संस्कृत-टीका-हे मित्र ! आसादितवेतसविटपं किञ्चिद्धस्तवलम्बितमिव सङ; 
रूपनितम्बं तस्याः गम्भीरायाः नीलं जलमेव वस्रमपनीय नतस्य तव गमनं कष्टेन भविष्यत | 


हि अनुभूतरसः को नरः प्रकटितजघनां नारी त्यवतुं शक्तो भवेत्‌ न कोऽपीत्य्थः। 


. सक्षीवनी-तस्या इति । हे सखे, प्राप्ता वानीरशाखा वेतसशाखा येन तपे 
एव किंचिदीषत्करधृतं त । मुक्तस्त्यक्तो रोधस्तटमेव नितम्ब: कू 
तत्तथोक्तम्‌ । “नितम्बः पश्चिमे कटौ' इति यादवः । नीलं कृषक पा 
गम्भीरायाः सलिलमेव वसनं नीत्वाऽपनीय । प्रस्थानसमये प्रेयसीवसनग्रहणं विरहतापविनोदााः, 
प | i नकल त । ते तव प्रस्थान 
कथमपि कृच्छ्रेण भावि । कृच्छू ज्ञातेति । ज्ञातास्वा rs क: परमाः 
प्रकटीकृतं जघनं कटिस्तत्ूर्वभागो वा यस्यास्ताम्‌ जघनं स्यात्कटौ [शयोः' १ 
यादवः । विहातुं त्यक्तुं समर्थः । न कोडपीत्यर्थ:॥४४॥ 


FIs 


टिप्पणी-प्राप्तवानीरशाखमू-प्रीष्म ऋतु आने पर नदी का प्रवाह कम ह डा 
है किनारे छोड़ देता है, किन्तु फिर भी झुकी हुई बेंत की शाखायें उसका सश हि 
रहती हैं । 

सलिलवबसनम्‌--यहाँ कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार कोई प्रियतम नवगु 
के नितम्बों से वख खिसकाता है और वह नवयुवती उस वस्र को अपने हाथों में i 
लेती है उसी प्रकार मेघ ने अपनी प्रेयसी गम्भीरा के जल रूपी वस्न को उसके तितबे 
हटा दिया है । उसका कुछ भाग ही गम्भीरा के हाथ में रह गया है । इस प्रकार यहाँ 
ने मेघ में नायक का, गम्भीरा में नायिका का, वानीर शाखा में हाथ का, जल में नील ब 
का और तट में नितम्ब का आरोप किबा है । 


व्याकरण-किञ्चित्करबृतमिव-किश्चित्‌ करेण धृतम्‌ इव .(त० त०), धृतम्‌ 
प्राप्ववानीरशाखम्‌-प्राप्ता: वानीराणां शाखाः येन यस्मिन्‌ वा तत्‌ (बहुत्रीहि) । इता 
कत्वा । सलिलबसनम्‌-सलिलमेव वसनम्‌ (कर्मधा०) । मुक्तरोधोनितम्बम्‌-मुक्तः रोधोि| 
येन तत्‌ (बहु०), मुक्त-मुच्‌+क्त । प्रस्थानम्‌-पर+४्था+ल्युट्‌ । लम्बमानस्य-/लम्ब्‌+ रा 
ष० एकव० । भावि-४भू+णिनि । ज्ञातास्वादः-ज्ञातः स्वाद: येन स: (बहुव्रीहि), झातः- । 
कत, आस्वाद:--आ+४स्वद्‌+घज्‌ । बिवृतजघनाम्‌-विवृतं जघनं यस्याः ताम्‌ (बह 
खिवृत-वि+\/वृ+क्त । विहातुम्‌-वि+/हा तुमुन्‌ । 


गुत त श्लोक में करधृतमिव में उठ्पेक्षा अलङ्कार है, जिसका लक्षण ८ । 


किया गया है । सलिल में वसन का, रोधस्‌ में नितम्ब का तथा गम्भीरा मे नायिका | 
आरोप होने से रूपक अलङ्कार है, जिसका लक्षण पूर्वमेघ/३९ में किया है । सामाथ हि 
गन हे का कथन होने से अलङ्कार है, जिसका लक्षण पूर्वमेघ/५ पर 6 
गया है । 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि नुमा करके देव 
पर्वत की ओर बढ़ोगे तो वायु तुम्हारे नीचे हीय से जलरका-पात कर 
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शब्द व्यक्ति वाचक नहीं है । 
हसन वल 


७३ मेघदूतम्‌ 


त्वन्निष्यन्दोच्छवसितवसुद्यागखसम्पर्करम्यः 

स्रोतोरऱ्ध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः । 
नीचैर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपूर्वं गिरिं ते 

शीतो वायुः' परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥४५॥ 


अनवय ना नथ व त : दन्तिभिः सोत यपा | 
पीयमानः काननोदुम्बराणां परिणमयिता तो वायुः देवपूर्वं गिरिम्‌ उपजिगमिषो: ते नीचैः 
वास्यति ॥४५।। 

शाब्दार्थ-त्वन्निष्यन्दोच्छवसितवसुध्यागखसम्पर्करम्य:=तेरे बरसने से फूली हुई पृथ्वी 
की गन्ध के संसर्ग से रमणीय, दन्तिभिः=हाथियों द्वारा, स्रोतोरन्ब्वनितसुभगम्‌=नाक के 
छिद्रो में शाब्द के साथ सुन्दर, पीयमानः=पिया जाता हुआ, काननोदुम्बराणामू=वन के गूलरों 
को, परिणमयिता=पकाने वाला, उपजिगभिषोः=पास जाने के इच्छुक, बास्यति=बहेगा । 

अनुवाद-तेरे बरसने से फूली हुई पृथ्वी को गख के संसर्ग से रमणीय 
हाथियों द्वारा नाक के छिद्रो में शब्द के साथ सुन्दर रूप में पिया जाता हुआ, वन 
के गूलरों को पकाने वाला शीतल वायु देवगिरि को ओर जाने के इच्छुक तेरे नीचे 
बहेगा (चलेगा) ॥४५॥। 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तवद्र्षणोपबृंहितभूमिगन्धसंसर्गमनोहरः हस्तिभिः नासाच्छि- 
्रशब्दरमणीयं यथा स्यात्‌ तथा पीयमानः आरण्यकजन्तुफलानां परिपाकयिता शीतलो वातः 
देवगिरिम्‌ उपगन्तुमिच्छो तव नीचैः वास्यति । 

सञ्जीवनी-त्वदिति ! त्वनिष्यन्देन तव वृष्ट्योच्छ्वसिताया उपबृंहिताया वसुधाया 
भूमेगधस्य सम्पर्केण रम्यः । सुरभिरित्यर्थः । स्रोतः शब्देनेद्धियवाचिना तद्विशेषो प्राणं लक्षयते 
। 'स्रोतोऽम्बुवेगेन्द्रिययोः' इत्यमरः । स्रोतोरन्भेषु नासाग्रकुहरेषु यद्‌ ध्वनित शाब्दस्तेन सुभगं यथा 
स्यात्‌ तथा । दन्तिभिर्गजैः पीयमानः pt नोभादाघायमाण इत्यर्थः । अनेन मान्दयमुच्यते। 
काननेषु वनेषुदुम्बराणां जन्तुफलानाम्‌ वयर जन्तुफलो यज्ञाड्ो हेमद्ग्धक:' इत्यमरः । परिणमयिता 
परिपाकयिता ! (मितां हस्वः' इति हस्व: ) शीतोः वायुः । दत देवशब्दपूर्वं गिरिम्‌ । 
देवगिरिमित्यर्थ: | उपजिगमिषोरुपगन्तुमिच्छोः । (गमेः सनन्तादुप्रत्यय: ।) ते तव नीचैः शनैर्वास्यति। 
त्वां बीजयिष्यतीर्त्वर्थः । (संबन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी ।) देवपूर्व गिरिम्‌ इत्यत्र देवपर्वत्वं गिरिशब्दस्य। 
न तु संज्ञिमस्तदर्थस्येति संज्ञायाः संज्ञित्वाभावादवाच्यवचनं दोषमाहुरालङ्कारिकाः । तदुक्तमेकाव- 
ल्याम्‌-'यदवाच्यस्य वचनमवाच्यवचनं हि तत्‌" इति । समाधानं तु देवशब्दविशेषितेन गिरिशब्देन 
शब्दपरेण मेघोपगमनयोग्यो देवगिरिरलक्ष्यत इति कर्थचित्संपाद्यम्‌ ॥४५॥ 

टिपणी -स्रोतोरसरष्वनित-वल्लभ आदि का कधन है कि 4 स्वयं करिकर 
का पर्यायवाची है तथा शिशुपालवध के १८/४९ श्लोक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते 

। आचार्य मल्लिनाथ ने खोत का अर्थ नासिका का अग्रभाग किया है, परन्तु अमरकोश 
अनुसार स्रोत का अर्थ इन्द्रिय है । 

देवपूर्वं गिरिम्‌-यहाँ आचार्य मल्लिनाथ ने एकावली का उदाहरण प्रस्तुत करके 
अवाच्य वचन दोष सिद्ध किया है, जबकि इस प्रकार के प्रयोग प्राय: साहित्यं में दिखायी 
पड़ते हैं, देखिये- “शनिरिति जुहु: केवलं राजपूर्वः” (अभि० २/१४), “दराएर्वरश यमाख्यवा 
दराकण्ठारि गुरु विदरः” (खु०:८/२९), "हिरण्यपूर्वं कशि अवक्षते” (शिण? १/४२) 
प्रो० शारदारञ्जन राय मल्लिनाथ के इस विवाद को अनावश्यक बतलाते हैं, क्योंकि देवगिरि - 


१. ०पुण्य । 
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पूर्वमेघः 


प्रो० विल्सन के सुसार देवगिरि आधुनिक देवगढ़ है, जो चम्बल नदी से 
में मालवा के केन्र में स्थित है, जबकि डा० फ्लीट इसे देवगढ़ गांव मानते हैं, जो म 
से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, परन्तु अधिकांश विद्वानों का झुकाव इसे आषु 
देवगढ़ मानने की ओर है । 

व्याकरण-- :-तेव मिष्यन्द: ( 
तेन उच्छवसिता (१० त०), तादृशी वसुन्थरा (कर्मधा०), तस्याः गन्धः (ष० त० 


| 


युष्मद्‌ का ष० एकव० । शीत:-५श्यै+क्त । परिणमयिता-परि+४नम्‌+णिच्‌+तृच्‌, ग 
एकव० । काननोदुम्बराणाम्‌-काननेषु उदुम्बराः तेषाम्‌ (स० पु०) । 
प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलङ्कार है । जिसका लक्षण इस प्रकार है- | 
“ / (सा? द० १०/९२ के गद) [| 


|| 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ को निर्देश देता हुआ कहता है कि तुम देवगिरि पर खि । 
भगवान्‌ कार्तिकेय पर पुष्पों की वर्षा करना-- | 
तत्र स्कन्द॑ नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा । 
पुष्पासारैः स्नपयतु भवान्व्योमगङ्गाजलाद्रैँ; । 
रक्षाहेतोन॑बशशिभृता वासवीनां' चमूना- | 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेज: ॥४६॥ | 
अन्वय:--पुष्पमेधीकृतात्मा भवान्‌ व्योमगङ्गाजलाद्रै: पुष्पासारैः तत्र नियतवसतिं स्कद । 
स्नपयतु तत्‌ हि वासवीनां चमूनां रक्षाहेतीं: नवशशिभृता हुतवहमुखे संभृतम्‌ अत्यादित्यं तेज:॥४६॥ | 
` शब्दार्थ-पुष्पमेधीकृतात्मा-अपने आपको पुष्पों का मेध बनाये हुए, व्योमगङ्गाण | 
लाड्रैः=आकाश गङ्गा के जल से भीगे हुए, पुष्पासारै:=पुष्पों की धारावृष्टियों से, तत्रन्वह | 
देवगिरि पर), नियतवसितम्‌=स्थायी रूप से निवास करने वाले, स्कन्दम्‌-कार्तिकिय को, 


रक्षा के लिए नवीन चन्रमा को धारण करने वाले (शिव) के द्वारा अग्नि के मुख पे 
सञ्चित किया हुआ, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज है ॥४६॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ! तत्र देवगिरौ नित्यस्थितं कार्तिकेयं भवान्‌ पुष्पवर्षणमेघीकृत 


१. वसूनाम्‌ । . 


CC-0. TK Sanskiit Academy, Jammu. Digitized by $3 Foundation USA 


मेघदूतम्‌ 


हः आकाशगड़ासलिलाहैं: पुष्पसंपातैः । तत्‌ स्कन्दः निश्चयेन ऐन्द्रीणां सेनानां 
हणा चद्रशेखरेण शिवेन अग्निमुखे संचितं सूर्यातिक्रमणकारि ओजः अस्ति । 
सम्जीवनी--तत्रेति । तत्र देवगिरौ नियता वसतिर्यस्य तम्‌ । नित्यसंनिहितमित्यर्थः । 


७५ 


हुए किल तारकाख्यासुरविजयसंतुष्ट: सुरप्रार्थनावशाद्‌ भगवान्‌ भवानीनन्दन: स्कन्दो नित्यमहमिह 
रह शिवाभ्यां वसामीत्युक्त्वा तत्र वसतीति प्रसिद्धि: ।) स्कन्द कसा स्वामिनम्‌ । पुष्पाणां मेघ: 
पुषः । पुष्मेघीकृतात्मा कामरूपत्वात्पपुष्पवर्षकमेधीकृतविग्रह: गजलादे: पुष्पासारैः 
पातैः । धारासंपात आसार:' इत्यमरः । भवान्स्वयमेव स्तपयत्वभिषिज्ञतु । स्वयंपूजाया 
उतमत्वादिति भाव: । (यथा च शंभुरहस्ये-'स्वयं यजति चेद्‌ देवमुत्तमा सोदारात्मजैः । मध्यमा 
था यजेद्‌ भृत्यैरधमा याजनक्रिया ।' इति) स्कन्दस्य पूज्यत्वसमर्थनेनार्थेनार्थान्तरं न्यस्यतिरक्षति । 
तत्‌ भगवान्‌ स्कन्द इत्यर्थः । (विधेयप्राधान्यानपुंसकनिर्देश: ।) वासवस्येमा वासव्या: । (“तस्येदम्‌' 
इत्य ॥) तासां वासवीनामैन्द्रीणां चमूनां सेनानां रक्षाहेतोः रक्षाया: कारणेन । रक्षार्थमित्यर्थः । 
(षष्ठी (ढी इति षष्ठी |) नवशशिभृता भगवता चन्द्रशेखरेण । वहतीति वहः । पपाद्यच्‌। 
3 हतस्य ल हुतवहो वह्निस्तस्य मुखे संभूतं संचितम्‌ । आदित्यमतिक्रान्तमत्यादित्यम्‌ । (अत्यादयः 
नार्थे द्वितीयया’ इति समासः |) तेजो हि साक्षादभगवतो हरस्येव मूर्त्यन्तरमित्यर्थः । अतः 
` पूज्यमिति भावः । मुखग्रहणं तु शुद्धत्वसूचनार्थम्‌ । तदुक्तं शंभुरहस्ये-'गवां पश्चाद्‌ द्विजः 
स्याडिघर्योगिना हत्कवेर्वर्य: । परं शुचितमं विद्यान्मुखं खीवहिवाजिनाम्‌ ।' इति॥४६॥ 
टिप्पणी-तत्र स्कन्द नियतवसिवम्‌-वहाँ देवगिरि पर्वत पर भगवान्‌ कार्तिकेय 
स्थायी रूप से निवास करते हैं, वहीं कार्तिकेय का मन्दिर भी है | 
. `  पुष्पमेषीकृतात्या-इससे पूर्व, पूर्वमेघ श्लोक ६ में मेघ को कामरूप कहा है, 
अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, इसलिये वह अपने आपको पुष्पों की वर्षा करने 
वाले मेब के रूप में भी परिणत कर सकता है । 
सक गङ्गा की आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में स्थिति मानी जाती 
है तथा क्रमशः देवता, मनुष्य और नागों का. सन्ताप हरती है। इसलिये इसे त्रिपथगा भी 
कहते हैं तथा क्रमशः आकाश गङ्गा, भागीरथी गङ्गा और भोगवती गङ्गा भी कहते हैं- 


“क्षितौ तारयते मत्यन्‌ नागास्तारवतेऽप्य्ः । 
दिवि तारवते देवास्तेन तिप्थण स्मृता ॥” 
नबशशिथृता- यहाँ नवशशिभृता शाब्द का प्रयोग करके महाकवि ने पौराणिक 
कथा की ओर संकेत किया है, समुद्र मंथन के समय उत्पन हलाहल का शिव ने पान किया 
था तथा उसके प्रभाव को शान्त करने के लिये समुद्र मंथन से निकले हुये चन्द्रमा को उन्होने 
धारण किया था । इसीलिये इन्हें नवशशिभृता कहते हैं । र 
9 वैदिक साहित्य में यद्यपि शिव और चन्द्रमा का उल्लेख है, परन्तु शिव द्वारा 
` चन्द्रमा को धारण करने का उल्लेख नहीं है, वाल्मीकि रामायण में समुद्र मंथन की कथा है, 
परतु शिव द्वारा चन्द्रमा को धारण करने का वर्णन नहीं है । यह वर्णन विष्णुपुराण 


१/९/८२-९७ में वर्णित है । वी - अपा 
सम्भृतम्‌- यह तेज का विशेषण है अर्थात्‌ तारकासुर के वध 

लिये (ती पर महादेव ने अपने वीर्य को पार्वती में आधान किया, जब वे 

उसको धारण करने में समर्थ न हुईं तो उन्होंने अग्नि रज .में रख दिया । इसी कथा 

ओर महाकवि कालिदास ने यहाँ संकेत किया है । बाद जब अग्नि भी सहन न 

केर सकी तो उसे गङ्गा में तथा गङ्गा ने उसे सरकण्डों में डाल दिया । इस प्रकार स्कन्द 
की उत्पत्ति हुई । 

| यद्यपि महाभाष्य तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्कन्द का उल्लेख मिलता है, परन्तु 

| NR की उत्पत्ति की कथा पूर्णरूप से सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड अ० ३६-३७ 

` मैं मिलती है, जहाँ विश्वामित्र ने इस कथा को राम और लक्ष्मण को सुनाया है । महाभारत 
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पूर्वमेघः 


के वन पर्व, शल्य पर्व तथा अनुशासन पर्व में भी यह कथा आयी है | महाभारत न 
के नाम की सार्थकता इस प्रकार बतायी है-- मे 


स्कनत्वात्कन्दतां आणतो गुहवासाद्‌ गुह्लोभवत्‌ । ` 

अर्थात्‌ वीर्य के स्खलित होने के कारण वे स्कन्द कहलाये 
करने के कारण गुह कहलाये । १ तया ह शि 
व्याकरण-नियतवसतिम्‌-नियता वसतिः यस्य सः (बहु० 
न/यम्‌ + क्त + टापू । षुष्पमेधीकृतात्मा--पुष्पाणां मेघः (ष० i धष 
कृतः (गति त०) पुष्पमेधीकृतः आत्मा यस्यः सः (बहु०), पुष्यमेघीकृतः ष्म (ष 
कृ + क्त । पुष्पासारैः--पुष्पाणाम्‌ आसाराः (ष० त०) तै: । स्नपयतु--/्ना+िव्‌ Ri । 
प्र० पु० एकव०। व्योमगङ्गाजलाईरै: -व्योम्नि गङ्गा (स० त०) तस्याः जलम्‌ (प० त 
आरा: (० त°) तैः । रक्षाहेतो:--रक्षाया: हेतोः (५० त०) । नबशशिधृता-_ मः 
४ असौ शशि: (कर्मधा०) तम्‌ विभर्ति इति (उपपद त०) तेन, शशी--शश+इनि:, न पि 
+४भृ+क्विप्‌, तृ० एकव० । बासवीनाम्‌--वासव+-अण्‌}-डीप्‌, ष० बहुव० । अत्य! 
त्यम्‌-आदित्यम्‌ अतिक्रान्तम्‌, अत्यादयः क्रान्ताच्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन तत्पुरुष समास: 
हुतवहमुखे- हुतस्य वहः (ष० त०) तस्य मुखम्‌ (ष० त०) तस्मिन्‌, हुत्त-॥६+अ्‌| 
बह-४वह+अचू । सर्भृतम्‌-सम्‌+४भृ+क्त । | 
प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/५) मे मि 


~ 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि वहाँ देवगिरि पर स्थित कार्तिकेय पर पुण के 
करने के उपरान्त अपने गर्जन से कार्तिकेय के वाहन मयूर को नचाना-- 


ज्योतिर्लेखावलयि गलितं यस्य बहु भवानी 
पुत्रप्रेम्णा' कुवलयदलप्रापिः कर्णे करोति । 
धौताऽपाङ्गं हरशशिरुचा पावकेस्तं, मयूरं , 
: ॥४७॥ | 
अन्वयः--ज्योतिर्लेखावलि गलितं यस्य बह भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयदल। 
कर्णे करोति, हरशशिरुचा धौताऽपाङ्गं पावके तं मयूरं पश्चात्‌ अद्विग्रहणगुरुभि: गव 
नर्तयेथा: ॥४७॥ ( 
शब्दार्थ-ज्योतिर्लेखाबलयि-कान्ति की रेखाओं के मण्डल वाले, गति 
=गिरे हुये, बर्ईम्‌=पंख को, कुबलयदलप्रापि कमल की पंखुड़ी के साथ, हरशर्शिर 
=शिव के सिर पर स्थित चन्द्रमा की कान्ति से, धौता$पाळमूऱधुले हुये नेः 
पावके:-कार्तिकेय के, अड्रिग्रहणगुरुभि:-पर्वत के द्वारा ग्रहण करने से बढ़े हुये, गर्णितैः 
से, नर्तयेथा:-नचाना । ; 
पा अनुवाद-कान्ति की रेखाओं के मण्डल वाले, गिरे हुये. जिसके पंख .| 
र्ती पुत स्नेह से कमल को पसु के साथ कान में धारण करती है, शिव! 
सिर पर स्थित चन्द्रमा की कान्ति से धुले हुये नेत्र-प्रान्तो वाले कार्तिकेय के (वाह 
१. पुत्रप्रीत्या । - र्य 
२. ०पदप्रापि, ०दलक्षेपि । 
३. ०रुचाऽऽप्याययेस्तम्‌ । 


} 
| 
| 
| 
| 


| 
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मेघदूतम्‌ 
रूर को, बाद में पर्वत के द्वारा ग्रहण करने से (अर्थात्‌ प्रतिष्वनि से) बढ़े हुये 
र्नो से नचाना ॥४७॥ जा 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तत्र तेजोराशिमण्डलयुक्तं पतितं यस्य he 
वी कमलपत्रसंयोगि यथास्यात्‌ तथा श्रवणे धारयति शिवशिरश्चन्द्रिकाया | 


| 
| 


| क्ॉकियवाहनं मयूरं पुष्माभिषेचनान्तरं देवगिरिसंक्रमणमहद्धि: स्तनितै: नृत्यं कारय । 


| 
| सङ्जीवनी-ज्योतिरति । ज्योतिषस्तेजसो लेखा राजयस्तासां वलयं मण्डलं यस्यास्तीति 
| शोक गलितं भ्रष्टम्‌ । न तु लौल्यात्स्वयं छिनमिति भाव: । यस्य मयूरस्य बह. पिच्छम्‌ । 
| नपुंसके' इत्यमरः । भवानी गौरी । पुत्रप्रेम्णा पुत्रस्नेहेन कुवलयस्य दलं पत्रं तत्मापि 
| त्रोग यथा तथा कर्णे करोति । दलेन सह घारयतीत्यर्थः। यद्वा कुवलयस्य दलप्रापि दलभाजि 
। दह कर्णे करोति । (विवबन्तात्सप्तमी) दलं परिमहृत्य तत्स्थाने बहँ धत्त इत्यर्थः । नाथस्तु 
 फुवलयदलक्षेपि' इति 0-0 निन्दापसारणं वा” इति व्याख्यातवान्‌ )) हरशशिरुचा 
ह शौतापाङ्गं ग चा यालाच, । अपाड़ौ नेत्रयोरन्तौ’ इत्यमरः। 
/पवकस्यागनेरपत्यं पावकिः स्कन्दः । (अत इञ्‌ इति इञ्‌ |) तस्य तं Bs रे पश्चात्पु- 
। प्रभिषेचनान्तरम्रे््रेवगिरे: कर्तु: । ग्रहणेन गुहासंक्रमणेन गुरुभिः । : । 
'गविर्निथा: नृत्यं कारय । मार्दङ्गिकभावेन भगवन्तं कुमारमुपास्वेति भावः । ('नर्तयेथा:') इत्यत्र 
' 'अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्‌' इत्यात्मनेपदापवादः । 'निगरणचललनार्थेभ्यश्च' इति परस्मैपदं न 
वति तस्य “न पाम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः' इति प्रतिषेधात्‌) ॥४७॥ 
| टिप्पणी-पुतरपरम्णा-मयूर कार्तिकेय का वाहन माना जाता है और पार्वती अपने 
कानो में कमल की पेखुडी धारण करती थीं, परन्तु पुत्र कार्तिकेय से स्नेह रखने के कारण 
बै मयूर के गिरे हुये पंख को कानों मे धारण करती हैं । 
| कुवलयदलप्रापि- आचार्य मल्लिनाथ ने दो प्रकार से इसका अर्थ किया है--एक-करोति 
का विशेषण मानकर, कृकलयस्य दलं कुवलबदल तत्रापि कक्षा स्वात्‌ क्षा अर्थात्‌ कमल की 
पंखुड़ी के साथ कान में धारण करती हैं । दूसरे-कर्णे का विशेषण मानकर कृवलवदल 
ग्णोतीति .कृवलवदलप्राए तस्मिन्‌ अर्थात्‌ कुवलयदल को प्राप्त करने वाले (कान में) मयूर 
पंख को धारण करती हैं । 
पाबके:-पौराणिक कथा के अनुसार स्कन्द का जन्म अग्नि से हुआ है । शिव 
वीर्य को अग्नि ने मुख में धारण किया था, इसलिये इसे पावकि, अग्निभू कहा जाता 
| £ ५ 


व्याकरण- ज्योतिर्लेखावलथि--ज्योतिषः लेखाः तासां वलयम्‌ (० त०) तत्‌ 
अस्ति अस्य इति ज्योतिर्लेखावलय+इनि: । गलितम्‌--/गल-क्त । भवानी--/भव+आजुक्‌ 
म डीषू । पुत्रप्रेम्णा--पुत्रस्य प्रेम्णा (५० त०) । कुवलयदलप्राफि कुवलयस्य दलं (ष० ` 
१०) तत्‌ प्राप्नोति यथास्यात्‌ तथा (कृदन्त, उप» त०) अथवा कुवलयदल+ग्र+/आप+णिनि, 
से० एकव० । बोला धौतौ अपी तै यस्य र्‌ (बह ०) । हरशशिरुचा- हरस्य 
शशि: (५० त०) अथवा : स्थितः (मध्यम स०) तस्य रुक्‌ (ष० त०) 
पया । पाबके:--पावकस्यापत्यं पुमान्‌ पावकिः पावक+इञ्‌ । अद्विग्हणगुरुभि:--अद्रें: गरहणं 
० त०) तेन गुरूणि (१० त०) तै: । गर्जितैः--४गर्ज+क्त (भावे) । नर्तयेथाः--४ृत्‌+णिच्‌ ` 
पय), आत्मनेपद, विधिलिङ्‌, म० पु० एकव० । ; 


प्रस्तुत श्लोक में उपमा तथा तद्गुण अलङ्कार है । उपमा अलंडूर का लक्षण 
ू्ममेष/१५) में दिया है । तदगुण का लक्षण इस प्रकार है र 


“तद्गुणः स्वस॒पत्यागादल्ुत्कृषयुपप्रह: ।” (सा० ३० १० /९०) [_] 
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प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि तुम देवगिरि 
नदी का संम्मान करते हुये नीचे उतरकर ठहर जाना-- 


आराष्यैन॑ शरवणभवं देवपुल्लङ्िताष्वा 
छ | 
व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्य- 


स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ व 


अन्वयः-एनं शरवणभवं देवम्‌ आराध्यं वीणिभिः सिद्धइन्है: जलकणभयात्‌ मुक्ता, 
(सन्‌) उल्ल्चिताध्वा सुरभितनयालम्भजां भुवि स्रोतोमूर्त्या परिणतां रन्तिदेवस्य कीति मानगिष्ष 
व्यालम्बेथाः ॥४८॥ | 
शब्दार्थ-शरबणभवम्‌=सरकण्डों के वन में उत्पन, बीणिभिः सिद्धददनै:- वीणा . 
सिद्ध युगलों द्वार, जलकणभयातू=जल कणों के भय से, मुक्तमार्ग:=छोड़े गये मार्ग वात 
उल्लझ्विताष्वा-मार्ग तय करके, सुरभितनयालम्भजामू-गवालम्भ यज्ञ से उत्पन, स्रोतोमूर्त्या | 
रूप में परिवर्तित, मानयिष्यन्‌=सम्मान करते हुये, व्यालम्बेथाः=झुक जाना । । 
7 इस सरकण्डों के वन में उत्पन्न देव (कार्तिकेय) की आर | 
करके Ch oe द्वारा जल कणों के भय से छोड़े गये मार्ग बाले (तुम, | 
कुछ) मार्ग तय करके गवालम्भ यज्ञ से उत्पन्न पृथ्वी पर नदी रूप में परिवर्तित हु | 
रन्तिदेव की कीर्ति का सम्मान करते हुये झुक जाना ॥४८॥ | 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! एनं बाणतृणवनजन्मानं स्वामि कार्तिकेयम्‌ उपास | 
वीणाधारिभिः सिद्धयुगलैः जलबिन्दुत्रासात्‌ त्यक्तमार्ग: सन्‌ अतिकान्तमार्गः गोसंञ्चपनजाता पूवां | 
प्रवाहरूपेण रूपान्तरमापन्नां रन्तिदेव एतन्नामकस्य राज्ञः यशःरूपां चर्मण्वती नदीं सत्कारमिधः्‌| 
आलम्ब्यावतरेरित्यर्थ: । 


सञ्जीवनी-आराध्येति । एनं अ शरा बाणतृणानि । 'शरो बाणे बाण 
इति शाब्दार्णवे । तेषां वनं , i निता ( -रारे'-इत्यादिना णत्वम्‌ ।) तत्र भवो जम| 
यस्य तं शरवणभवम्‌ । ('अवर्ज्यो जन्माधुत्तरपदः” इति वामनः । अवर्ज्योशः 
तिकत्वादात्रयणीय इत्यर्थः |) देवं स्कन्दम्‌ । शरजन्मा षडाननः’ इत्यमरः । आराष्योपास्य || 
वीणिभिर्वीणावद्धि: । (ब्रीह्ादित्वादिनि: ।) सिद्धदनदरै: सिद्धमिथुनैः । भगवन्तं स्कन्दमुपवीणयिषुः | 
मागतैरिति भावः । जलकणभयात्‌ ।. जलसेकस्य वीणावादनं प्रतिबन्थकत्वादिति भाव: । मु | 
मार्गस्त्यक्तवर्त्मा सन्‌ उल्लब्विताध्वा । कियन्तमध्वानं गत इत्यर्थ: । सुरभितनयानां गवामालमे। र 
संज्ञपनेन. जायत इति न लोके स्रोतोमूर्तया प्रवाहरूपेण परिणतां रूपविशेषमापना 
रन्तिदेवस्य दशपुरपतेर्महाराजस्य कीतिम्‌ । चर्मप्वत्याख्या नदीमित्यर्थ: । मानयिष्यन्सत्कारयिष्यन्यात 
म्बेधाः । आलम्ब्यावतरेरित्यर्थः । पुरा किल राज्ञो रन्तिदेवस्य गवानम्भेष्वेकत्र संभृताद्रक्तनिष्यदी 
च्चर्मणाशे:. काचिन्नदी सस्यन्दे । सा चर्मण्वतीत्याख्यायत इति ॥४८॥ 


टिप्पणी-शरबणभवम्‌=यह कार्तिकेय का विशेषण है । स्कन्द की उती 

सरकण्डों के वन में मानते हैं (देखिये टिप्पणी श्लोक ४६) । अन 
सूरभितनयालम्भजाम्‌=महाभारत' वनपर्व अ० २०८ श्लोक ८-१० के 

राजा रन्तिदेव ने गोमेष यज्ञ किया था, उसमें दो सहस्त्र गायों की बलि दी गयी । उने 

विपुल रक्त प्रवाह ने एक नदी का रूप ले लिया, जिस लोग चर्मण्वती कहते थे, आजर 

इसे चम्बल कहा जाता है । 


शू 
से आगे बढ़कर स्र 


. १. दत्तमार्गः, दततवर्त्मा । 
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मेघदूतम्‌ 


रन्तिदेवस्थ-रन्तिदेव की कीर्ति के सम्बन्ध में अनेक कथायें महाभारत के शान्तिपर्व, 
वनपर्व में वर्णित हैं । ये संस्कृति के छोटे पुत्र तथा दशपुर के राजा थे । ये 
दा तथा यज्ञकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे, सपरिवार भूखे रहकर भी ये अतिथियों को 
देकर उनका सम्मान करते थे । महाभारत शान्तिपर्व अ० २९ में यह कथा विस्तृत रूप 
में वर्णित है तथा भागवत्‌ पुराण स्क० ९ अ० २१ में भी वर्णित है । 
व्याकरण-आराष्य-आ+५राध्‌+क्त्वा (ल्यप्‌) । शरवणभवम्‌--शराणां वनम्‌ 
[० त०) तत्र भवः यस्य सः (बहु०) तम्‌ । उल्लङ्कताष्या--उल्लङ्कितः अध्वा येन सः 
(हु०), उल्लङ्कितः उत्‌ +४लघि (लङट्घ)+क्त । सिद्धइन्द्रै:--सिद्धानां इन्द्रानि (ष० त०) तैः। 
जलकणभयात्‌--जलस्य कणाः (ष० त०) तेभ्यः भयात्‌ (प० त०) । बीणिभिः-वीणाः सन्ति 
| एम्‌ इति वीणा+इनि, तैः । मुक्तमार्गः-मुक्तः मार्गः यस्य सः (बहु) । व्यालम्बेथाः 
। वि+आ+४लम्बू विधिलिङ्‌, म० पु० एकव० । सुरभितनयालम्मजाम्‌--सुरभेः तनया (ष० त०) 
| तासाम्‌ आलम्भः (ष० त०) तस्मात्‌ जाता (कृदन्त, उपपद स०) ताम्‌ । मानयिष्यन्‌--/मान्‌ 
रै प्रतयी-णिच्शतृ । स्रोतोमूर्त्या--स्रोतसः मूर्ति: (ष० त०) तया । परिणताम्‌- 
। परि निम्‌नक्तनटाप्‌ । 
| प्रस्तुत श्लोक में अतिशायोक्ति अलट्ठार है । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
। सिद्धत्वेऽध्यवासायस्यातिशयोक्तित्रि्यते । (सा० द० १०/४६) [] 


| 


७९ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम चर्मण्वती नदी में जल लेने के लिये 
बुकोगे तब उसकी शोभा इस प्रकार होगी-- ६ 


त्वय्यादातुं जलमबनते शाङ्गिणो वर्णचौरे 

| तस्याः सिन्थो: पृथुमपि तनुं दूरभावात्रवाहम्‌ । 

| प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो' नूनमावर्ज्य दृष्टि- 

| रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥४९॥ 


| अबन्यः-शार्ङ्गिणः वर्णचौरे त्वयि जलम्‌ आदातुम्‌ अवनते, गगनगतयः पृथुम्‌ अपि 

| ९ तनुं तस्याः सिन्धोः प्रवाहं नूनं दृष्टी: आवर्ज्य एकं स्थूलमध्येन्द्रनीले भुवः मुक्तागुणम्‌ 
इव प्रेक्षिष्यन्ते । त ३ / ६ 

शब्दार्थ-शारङ्गिणः=कृष्ण की, वर्णचौरे-क्रान्ति को चुराने वाले, आदातुम्‌=लेने 

के लिये, अबनते-झुकने पर, गगनगतबः-आकाश में विचरण करने वाले, पृषुम्‌ अपिर 

विशाल होते हुये भी, दूरभाबात्‌=दूर होने के कारण, तस्याः सिद्यो:-उस चर्मण्वती के, 


ष्टी: आवर्ज्यस्दृष्टि बाँधकर, स्थूलमष्येद्रनीलम्‌्बीच में स्थित स्थूल इन्द्रनील मणि वाले, .. 


पुवः=पृथ्वी के, मुक्तागुणम्‌-मोतियो का हार, प्रेक्षिष्यन्ते-देखेंगे' । 
अनुवाद-कृष्णा की कान्ति को चुराने वाले जल लेने के लिये झुकने 
पर आकाश में विचरण करने वाले (देवगण) विशाल होने पर भी दूर होने के कारण 
क्षीण उस चर्मण्वती के प्रवाह को अवश्य ही दृष्टि बाध कर (इस प्रकार) देखेंगे मानो 
पृष्वी के एक लड़े हार के बीच एक स्थूल इन्रनील मणि (सुशोभित) हो ॥४९॥ 
हतं संस्कृत-टीका-हे मेघ ! कृष्णस्य कान्त्यपहारके तत्तुल्यवर्ण इत्यर्थः त्वयि सलिलं 
हतुं लम्बमाने सति स्थूलमपि दूरत्वात्‌ सूकम पूर्वोक्ताया नद्याः चर्मण्वत्या इत्यर्थः प्रवाहम्‌ . 
निया STE 00 s SN) Yr bx ५ 


१. दूरम्‌ । क 
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पूर्वमेघ र 0 


आकाशचारिणः निंश्चितरूपेण नेत्राणि नमयित्वा एकं पृथुमध्येन्द्रनीलं पृथिव्याः मुक्ताहरम्‌ क 
द्रक्ष्यन्ति । 
सञ्जीबनी-त्वयीति । शार्ङ्गिणः कृष्णंस्य वर्णस्य कान्तेश्चौरे । तसुल्यवर्ण दत, 
त्वयि जलमादातुमवनते सति पृथुमपि दूरत्वात्तनुं सृक्ष्मतया प्रतीयमानं 
प्रवाहम्‌ । गगने गतिर्येषां ते गगनगतयः खेचराः सिद्धगन्धर्वादयः । गा रह : पूर्व. 
न्मादयुत्तरपदेषु द्रष्टव्यः |) नूनं सत्यं दृष्टीरावर्ज्य नियम्यैकमेकयष्ट्रिक स्थूलो मध्यमणी 
इन्द्रनीलो le MUR Rd तं भुवो | प्रेक्षिष्यन्ते । (अत्र डबा - 
प्रवाहस्य व्यज्यते । निरुक्तकारस्तु `तत्र ॥ 
यत्र इव शब्दस्य दर्शनम्‌’ इतीवशब्ददर्शनादत्राप्युपमैवेति . बभ्राम) ।।४९॥ | 
टिप्पणी-शारङ्गिणः वर्णचौरे-कृष्ण के धनुष का माम दा ' है, इसलिये उसे | 
शाङ्गी कहते हैं । कृष्ण का वर्ण श्याम है तथा मेघ: का वर्ण भी श्याम है; अतः उसे कृण 
के वर्ण को चुराने वाला कहा गया है। : | 
गगनगतयः-दिव्य सिद्ध गन्धर्वं आदि कुछ देव योनियाँ आकाश में विवण | 
करती हैं; अत: कन गगनगति ses | हि कल र भे 
: — कल्पना की है कि जब | 
आकाश में विचरण करने बास मेघ चर्मण्वती के प्रवाह को. देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि | 
मानो वह पृथ्वी का मोतियों का हार हो, जिसमें बीच में 'इद्धनील मणि प्रिया गया हो । 
व्याकरण-आदातुम्‌--आ+/दा+तुमुन्‌.। अबनते---अव+ /नम्‌+ क्त स० एकव०। 
शाङ्गिण: शङ्गस्यैदै शाङ्गम्‌, तत्‌ अस्य अस्तीति, शाङ्ग+इनिः । वर्णथौरे--वर्णस्य चौरः 
“७० त०) तस्मिन्‌ । प्रबाहम्--प्र+४वह+घज्‌ । प्रेक्षिष्यन्ते-ग्र+/इक्ष+लूट ल० प्र० प० 
बहुव० । गगनगतय:--गगने गतिः येषाम्‌ ते (बहुव०) । ` आक्ज्य--आ+-\ वृज्‌+णिन्‌+क्ता . 
(ल्यप्‌) । दृष्टी: दृष्टि द्वितीया बहव० ps ` ` मुबत्तागुणाम्‌--सुक्तानां गुण: ० | 
उ उनात त नः (कर्मधा०) स्थूलः मध्य; इन्द्रनील:- यस्य | 
सः (बहु०) तम्‌ । ` * परव & वष । 
प्रस्तुत श्लोक में निदर्शना तथा उत्रेक्षा अलङ्कार हैं, जिनके लक्षण क्रमश: (पूर्वमेंष/३ ध | 


oo ण आए 


तथा (पूर्वमेघ/१८) में किये गये हैं । 


सह मेष से कहता है कि चर्त नदी को पार करके दश म 
खियों के नयनों के कौतहूल का विषय बनते हुये आगे बढ़ना-- क 
तामुत्तीर्य बज परिचितघूलता विभ्रमाणां अ. 


पक्ष्मोत्कषेपादुपरिविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ t 


कुन्दक्षेपानुगमधुकर 
पात्रीकुर्वन्दशपुरवधूनेत्रकौतूहलानाम्‌ ।५०॥ 
अन्वयः-ताम्‌ उत्तीर्य आत्मबिम्बं परिचितभ्रूलताविभ्रमाणां पक्ष्मोत्षेपात्‌ उंपरिविलः 
सत्कृष्णशार्रभाणां कुऱ्दक्षेपानुगमधुकरप्रीमुषां दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानां पतरीकुर्वन्‌ व्रज । 
शब्दार्थ-उत्तीर्य-पार करके, आत्मबिम्बम्‌=अपने स्वरूप को, परिचितभूलः | 
ताविभ्रमाणाम्‌=भौंह रूपी लताओं के FR UE से परिचित, पष्ष्मोल्कषेपात्‌-पलकों को ऊपर 
उठाने से, =ऊपर शोभायमान श्याम, श्वेत तथा लाल कारि 
से युक्त, कुन्दक्षेपानुगमथुकरश्रीमुषामू-कुन्द पुष्पों के हिलाने का अनुसरण करने वाले भौर 
को चुराने वाले, दशपुरवधूनत्रकौतूहलानाम्‌=दशपुर की खियो के नयनो के कौतूहलों का, 
पात्रीकुर्वन्‌=पात्र बनाते हुये, ख्ज=जाना | 
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मेघदूतम्‌ 


अनुवाद-उस (चर्मण्वती) को पार करके अपने स्वरूप को, भौंहरूपी लताओं 
के विलास से परिचित, पलकों को ऊपर उठाने से, ऊपर शोभायमान्‌ श्याम-श्वेत तथा 
लाल कान्ति से युक्त (और) कुन्द पुर्ो के हिलने-डुलने का अनुसरण करने वाले 
औरो. की शोभा चुराने वाले, दशपुर की खियों के नयनों को कौतूहलों का पात्र 
बनाते हुये जाना ॥५०॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तां चर्मण्वतीं नदीं पारं कृत्वा स्वमूर्ति ज्ञातभूवल्लीविलासानां 
पत्र लोमोन्‍्नयनात्‌ उर्ध्वशोभमाननीलशबलकान्तीनां कुन्दपुष्प संचलनानुसारिभ्रमरसदृशानां दशपुर- 
स्रीनयनाभिलाषाणां सकीतुकदृष्टीनाम्‌ इत्यर्थः भाजनीकुर्वन्‌ गच्छ । 
सञ्जीवनी-तामिति । तां ग र्य भ्रुवो लता i : (उपमितसमासः) 
तासां विभ्रमा विलासाः परिचिताः क्लृप्ता Me । पक्ष्माणि । “पक्षम सूत्रे च 
ूषाशे किञ्जल्के नेत्रलोमनि' इति विश्वः । : । कृष्णाश्च ताः शाराश्व 
कृष्णशारा नीलशबलाः । (“वर्णो वर्णन” इति समासः) । 'कृष्णरक्तसिताः शारा:' इति यादवः। 
(ततश्च शाराशब्दादेव सिद्धे कार्ष्ण्ये पुनः कृष्णपदोपादानं कार्ष्ण्यप्राधान्यार्थम्‌ । रक्तत्वं तु न 
विवक्षितमुपमानानुसारत्तस्य स्वाभाविकस्य स्त्रीनेत्रेषु सामुद्रिकविरोधादितरस्याप्रसङ्गात्‌ । क्वचिद्धावकथनं 
तूपपत्तिविषयम्‌ |) उपरि विलसन्त्यः कृष्णशाराः प्रभा येषां तेषाम्‌ । कुन्दानि माध्यकुसुमानि । 
गध्यं कुन्दम्‌? इत्यमरः । तेषां क्षेप इतस्ततश्चलनं तस्यानुगा अनुसारिणो ये मधुकरास्तेषां 
रियं मुष्णन्तीति तथोक्तानाम्‌ । क्षिप्यमाणकुन्दामुविधायिमधुकरकल्पनामित्यर्थः दशृपुरं रन्तिदेवस्य 
नारं वध्वः खिय: । 'वधूर्जाया स्नुषा स्री च' इत्यमरः । तासां नेत्रकौतूहलानां नेत्राभिलाषाणाम्‌। 
साभिलाषदृष्टीनामित्यर्थः । आत्मबिम्बं स्वमूर्ति पात्रीकुर्वन विषयीकुर्वन्‌ व्रज गच्छ ॥५०॥ 
टिप्पणी-कुन्द्षेपानुगमधुकर-यहाँ कवि ने कल्पना की है कि कुन्दपुष्प श्वेत 
होता है और भ्रमर उसके पीछे मतवाले हो जाते हैं । यदि कोई कुन्द की शाखा को हिला 
दे तो भ्रमर भी शाखा के पीछे-पीछे दौड़ते हैं । मेघ के दर्शन से दशपुर की खियों के 
नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे श्वेत कुन्द पुष्प के साथ-साथ भ्रमर चल रहा हो । 
हु दशपुर--दशपुर रन्तिदेव की राजधानी थी । इसकी स्थिति के विषय में विद्वानों 
में मतभेद हैं । आप्टे के अनुसार आधुनिक धौलपुर दशपुर है । कुछ विद्वानों का विचार है 
कि आधुनिक मन्दसौर अथवा दसौर ही दशपुर है । टे 
व्याकरण-उत्तीर्य-उद्‌+\/तृ+क्त्वा (ल्यप्‌) । ब्रज-४व्रज्‌+लोद्‌ म० | 8 
एकव० । परिचितश्वूलताविश्रमाणाम्‌--भ्रुव: लता इव इति भ्रूलता; (उपमित स०), तीर 
विभ्रमाः (ष० त०), परिचिताः भ्रूलता विभ्रमाः येषु तानि (बहु०) तेषाम्‌ । परिचित: पर 
+\चि+क्त । पक्ष्मोत्तेपातू--पक्ष्मणाम्‌ उत्षेपः (ष० त०) तस्मात्‌, गाण कग गी 
| उपरिविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌--कृणाश्च ताः शाराश्च इति कृष्णशाराः र 
विलसन्त्यः (सुप्सुपा स०), उपरिविलसर्न॑य: कृष्णशाराः प्रभाः येषां तानि (बहु 
कुन्द्क्षेपानुगमधुकरश्रीमुधाम्‌- कुन्दानां क्षेपः (४० त०) तस्य अनुगाः (ष० त०) तादृशः र 
bo ) तेषां श्री (ष० त०) ताम्‌ ड गति इति (कृदन्व, उपपद त०), क्षेपः 0 
+५गम्‌+ड, श्रीमुषाम्‌-.श्री+४मुष्‌+क्विप्‌ । पाक || 
देशपुरवधूनेत्रकौतूहलानाम्‌--दशपुरस्य क त०) तासां तेषां कौतूहलानि (ष० 


त०) तेषाम्‌ । नट 
| अलङ्कार हैं । जिनका लक्षण PR 


प्रस्तुत श्लोक में निदर्शना व उ 
फड 


वे (पूर्वमेघ/१५) में किया गया है । - 
कि दशपुर के बाद तुम वृस में हेका 


I 25S :छा& , ४ 
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८१ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता' 


पूर्वमेघः 


ब्रह्मावत॑ जनपदमथ'च्छायया गाहमानः | 
क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथाः । 
राजन्यानां शितशारशातैर्यञ्र गाण्डीवधन्वा 


धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि! ॥५ १॥ 


अन्वयः--अथ ब्रह्मावत॑ जनपदं छायया गाहमानः क्षत्रप्रधनपिशुन तत्‌ कौरवं क्षे 
भजेथा:, यत्र गाण्डीवधन्वा शितशरशतै: राजन्यानां मुखानि धारापातै: कमलानि चार 
अभ्यवर्षत्‌ ॥५१॥ 
शब्दार्थ-गाहमान:-प्रवेश करते हुये, क्षत्रप्रघनपिशुनमू-क्षत्रियों के युद्ध ह 
सूचक, कौरकं-क्षेत्रम्-कुरुक्षेत का, भजेथा:-सेवन करना, गाण्डीबधन्वा-गाण्डीव धनुष के | 
धारण करने वाले, शितशरशतैः=सैकड़ों तीक्ष्ण वाणों से, राजन्यानाम्‌ मुखानि=राजाओं फे 
मुखों पर, धारापातै:=धारा वृष्टि से, अभ्यबर्षत्‌=्वर्षा की थी । 
अनुवाद्‌-इसके बाद ब्रह्मावर्त नामक जनपद में (अपनी) छाया द्वारा प्रवेश 
करते द्‌ (तुम) क्षत्रियो के युद्ध के सूचक कुरुक्षेत्र का सेवन करना, जहाँ गाण्डीव | 
धनुष को धारण करने वाले (अर्जुन) ने असंख्य तीक्ष्ण बाणों की राजाओं के मुखं | 
पर वर्षा की थी, जिस प्रकार तुम जलबाराओ की वर्षा कमलो पर करते हो ॥५१॥ | 
संस्कृत-टीका-हे मेघ! तदनन्तरम्‌ ब्रह्यावर्तम्‌ एतन्नामकं प्रदेशं छायया प्रविश्‌ | 
क्षत्रिययुद्धसूचकं प्रसिद्धं कुरुक्षेत्रस्थानं सेवस्व, यत्र गाण्डीवधनुर्धारी अर्जुन: असंख्यतीक्ष्णवागैः | 
राज्ञा मुखानि जलघारावृष्टिभिः पंकजानि मेघः इव वृष्टवान्‌ ॥५१॥ 
सञ्जीवनी-बह्यावर्तमिति । अथानन्तरं बरह्मावत॑ नाम जनपदं देशम्‌ । (अत्र मनुः 
। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मवतै प्रचक्षते ¡ˆ इति |) छाययाऽः 
तपमण्डलेन गाहमानः प्रविशन्न तु स्वरूपेण । ('पीठक्षेत्रात्रमादीनि परीवृत्यान्यतो व्रजेत्‌' झी 
वचनात्‌ )) क्षत्रप्रधनपिशुनम्‌ । अद्यापि शिरःकपालादिमत्तया राक ता : | युद्द 
मायोधन जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌” इत्यमरः । तत्रसिद्धम्‌ । कुरूणामिदं कोरवं क्षेत्रं भजेधाः । | 
कुरुक्षेत्र रत्यर्थः । यत्र कुरुक्षेत्रे गाण्ड्यस्यास्तीति गाण्डीवे धनुर्विशेषः । (“गाण्ड्यजगात्संशञयाम्‌ | 
इति मत्वर्थीयो व प्रत्ययः ।') 'कपिध्वजस्य त पकी इलम पुनपुंसकौ' इत्यमरः । तद्धनुर्गस 


स गाण्डीवधन्वाऽर्जुनः । (वा कः ।) : राजन्यां | 
राज्ञां मुखानि धाराणामुदकधाराणां पाते: कमलानि त्वमिवाभ्यवर्षदभिमुखं वृष्टवान्‌ । शार | 
शिरांसि चिच्छेदेत्यर्थः ॥५१॥ ` | 


टिप्पणी-श्ह्लावर्तम्‌-मतुस्मृति के अनसार सरस्वती और दृषद्वती नदियों के बीग 
स्थित स्थान को ब्रह्मावर्त कहा जाता है-- 
सरस्वती टृद्तयो देवन यदन्तरम्‌ । 
तं देवगिर्मितं देश बह्व अवक्षते ॥ (छु २१७) 


छायया गाहमानः-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि वह छाया द्वारा ही ब्रह्मा 
मे प्रवेश करे, शर से नहीं; क्योकि पवित्र स्थलो को लॉधना नहीं चाहिए । कहा १ 


बजेत्‌”/ ब्रह्मावर्त भी पूजनीय प्रदेश है अत: इसी काण 
उसे न लॉघने को कहा है । Ec, 


१. अध: अद: । 


२: ०न्यभ्यषिञ्चन्मुखानि । 
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| 


| 
| 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| है। 


| को पवित्र आ 


मेघदूतम्‌ 


-कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में मारे गये मनुष्यों के रुधिर 

३ कहाँ की भूमि अब भी लाल है । अब भी वहाँ मनुष्यों के कपाल, अस्थि आदि निकल 
ते है । इसलिये इसे युद्ध के चिह्नों से युक्त कहा गया है । 

कौरवं क्षेत्रम्‌-कृरुकषत्र थानेसर से दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 

ब्राह्मण में भी इसे धर्मक्षेत्र कहा गया है । यहाँ सूर्यकुण्ड या बह्मसर नाम का तालाब 

१। जिस पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर धार्मिक मेला लगता है । महाभारत का युद्ध इसी 


क्ष में हुआ था । 
गाण्डीवधन्वा-गाण्डीव अर्जुन के धनुष का नाम है । कहा जाता है कि यह धनुष 


८३ 


शेम ने वरुण को तथा वरुण ने अग्नि को दिया था । खाण्डव को जलाने के समय अग्नि 
| पे यह अर्जुन को प्राप्त हुआ । 


व्याकरण-ब्रज्ञाबर्तमू--ब्रह्मण: आवर्तम्‌ (ब० त०) अथवा ब्रह्मणः आवर्तः यस्मिन्‌ 
(हहु०) तम्‌ आवर्त--आ+४वृत्‌+घज्‌ (भावे) । जनपदम्‌--जनानां पदम्‌ (ष० त०) । गाह- 


५्रानः--४ गाह्‌+ शप्‌+मुक्‌+ शानच्‌ । क्षत्रप्रघनपिशुनम्‌--क्षत्राणां प्रथनं (ष० त०) तस्य पिशुनम्‌ 


[० त०), प्रधनम्‌--प्र+/धा+ल्युट्‌ । कौरवम्‌--कुरूणामिदं कुरु+अण्‌ । भजेथाः--४भज्‌+विधि- 
तिङ्‌ म० पु० एकव०। राजन्यानाम्‌--राज्ञोऽपत्यं राजन्यः राजन्‌+यत्‌ ष० बहुव०। शितशर- 
शवै:--शिता: शराः (कर्मधा०), तेषां शतानि (ष० त०) तैः । गाण्डीब्धन्ा--गाण्डीवं धनुः 
यस्य सः (बहु०) । धारापातैः--धाराणां पातैः (ष० त०) । अभ्यवर्षत्‌-अभि+५/वृष्‌+लङ्‌्‌ 
प्रश पु० एकव०। 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है । इसका लक्षण (पूर्वमेघ/१५) में किया ग 


यक्ष मेध से कहता है कि सरस्वती नदी के जल का पान करके अन्तःकरण 


हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्का 

बखुप्रीत्या समरविमुखो लाङ्गली याः सिषेवे । 
कृत्वा तासामधिगममपां' सौम्य सारस्वतीना- 

मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ॥५२॥ 
अन्वयः--सौम्य ! बस्ुप्रीत्या समरविमुखः लाङ्गली अभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां हालां 


) हिवा या: सिषेवे तासां सारस्वतीनाम्‌ अपाम्‌ अधिगमं कृत्वा त्वम्‌ अपि अन्तः शुद्धः भविता 


वर्णमत्रेण कृष्ण: ॥५२॥ 
शब्दार्थ-बयुप्रीत्या=बनुओं के स्नेह के कारण, समरविमुखःस्युद्ध से पराङ्मुख, 


सा को धारण करने वाला, अभिमतरसाम्‌=अभी्ट स्वाद वाली, हालां हित्वा=मदिरा 


गा सिबेवे-सेवन किया, अपाम-जलों को, अधिगममू-आप्त, वर्णमात्रेण-केवल 
णसे। re 
अनुवाद-बखुओं के स्नेह के कारण युद्ध से पराइमुख, हल धारण करने 
वाले (बलराम) ने अभीष्ट स्वाद वाली और रेवती की आँखों के प्रतिबिम्ब बाली मदिरा 
को छोड़कर जिस (जल) का सेवन किया था, उस सरस्वती नदी के जलों को प्राप्त 
करके तुम भी हृदय से शुद्ध हो जाओगे, केवल रंग से ही श्याम (रहोगे)॥५२॥ 


संस्कृत-टीका-हे सुभग ! कुरुपाण्डवस्नेहेन युद्धविमुखः हलधरः बलरामः इष्टस्वादां 
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(४49 हि 
2 ॥ 
रैवतीनेत्रचिह्वा सुरां त्यकत्वा जलानि सेवितवान्‌ तासां सरस्वतीसम्बन्धिनीनां सलिलस्थ दे । 
त्वमपि शुद्धान्तःकरणः भविष्यति केवलं वर्णेनैव श्याम: स्थास्यसि । ने 


सञ्जीवनी-हित्वेति । बन्थुप्रीत्या कुरुपाण्डवस्नेहेन । न भयेन पप 
युद्धनिःस्पृहः । लाङ्गलमस्यास्तीति लाङ्गली हलधरः । अभिमतरसामधीष्ट दि तग 
स्वप्रियाया लोचने एवाङ्क: प्रतिबिम्बतत्वाच्चिह्णं यस्यास्तां हालां सुराम्‌ | 'सुरा हलिप्रिय शि 
इत्यमरः । (अभिप्रयुक्त देशभाषापदमित्यत्र सूत्रं हालेति देशभाषापदमप्यतीव शे 
इत्युदाजहार वामन: । ) हित्वा त्यक्त्वा । दुस्त्यजाभविता । (्वुल्तृचौ इति तृष्‌ ॥ आ. 
एव पूतो भविष्यसीत्यर्थः। (“वर्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद्वा’ इति वर्तमानत्रत्ययः) । व्णमातरेण मशे 
कृष्णः श्यामः। न तु पापेनेत्यर्थः । अन्तःशुद्धिरेव सम्पाद्या न तु बाह्या । बहिः पै 
सूतवधप्रायश्चित्ता॑ सारस्वतसलिलसेवी तत्र भगवान्‌ बलभद्र एव निदर्शनम्‌ । अतो भाई 
सरस्वती सर्वथा सेवितव्येति भावः ॥५२॥ 


टिपप्णी-रेबतीलोचनाङ्काम्‌-रेवती बलराम की पली का नाम है । बलर ३ 

सुरा अत्यन्त प्रिय थी । रेवती उसकी सहचरी होती थी । अत: जब रेवती मद्य ८ 

तो उसके नेत्रों का प्रतिबिम्ब मद्य में पड़ता था । इसलिए बलराम को और भी अप 

अभीष्ट हो जाती थी । इस प्रकार की शराब छोड़ना यद्यपि बलराम के लिए कठिन ध 
किन्तु सरस्वती के जल के लिए उसने यह भी छोड़ दी धी । 

बखुप्रीत्या-महाभारत के युद्ध में बलराम न तो कौरवों की ओर से लडे थे # 

न पाण्डवों की ओर से, अपितु तटस्थ रहे थे और तीर्थ यात्रा के लिए चले गये थे । | 


लाङ्गली-हल बलराम का विशेष आयुध है, इसलिए उसे लाङ्गली, हली $ 
हलधर कहा जाता है । | 


सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, किन्तु सूत ने उनकी उपेक्षा की । इस पर बलर | 


प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती नदी के जल का पान किया था । | 
सरस्वती-सरस्वती एक प्रसिद्ध प्राचीन नदी है, जो कुरुक्षेत्र के पास होकर कं 
थी । आज यह प्राय: लुप्त है । छि 


ते एव अङ्क: यस्याः ताम्‌ (बहु) । बखुप्रीत्या--बर्धू्ता प्रीत्या (० त०) । समरविमुख:--स्मश| 
विमुखः (ष० त०) । लाङ्गली--लाङ्गलं अस्य अस्ति इति लाङ्गली लाङ्गल+इनि । सिषेवे-| 
४सेव+लिद्‌ ० पु० एकव० । कृत्वा--/कू*कत्वा । अधिगमम्‌--अधि+४'गम्‌त-अप्‌, हि 


एकव० । वर्णमात्रेण--वर्ण+मात्रच्‌ तू० एकव० । 
प्रस्तुत श्लोक में उदात्त और उल्लास अलङ्कार है । 
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i मेघदूतम्‌ 


गौरीवक्त्रश्ुकुटिरचनां' या विहस्येव फेनैः 


शम्मोः केशग्रहणमकरोदिनदुलग्नोर्मिहस्ता ॥५३॥ - 

. अन्वयः-तस्मात्‌ अनुकनखलं शैलराजावतीर्णां सगरतनयस्वर्गसोपानपङ्क्तिं जह्नोः कन्यां 
धेः । गौरीवकरधुकुटिरचना फेनैः विहस्य इव इन्दुलमोर्मिहस्ता या शम्भोः केशग्रहणम्‌ 

॥५३॥ 
pt शाब्दार्थ-तस्मातू-वहाँ से (कुरुक्षेत्र से), अनुकनखलम्‌=कनखल के समीप, शैल- 
तजाबतीर्णाम्‌=पर्वतराज (हिमालय) से उतरी हुई, सगरतनयस्वर्गसोपानप्छ्क्तम्‌=सगर के 
| प्रो के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, जहो: कन्याम्‌=जह्नु की पुत्री, गौरीबक्त्रधुकुटिरचनामू-पार्वती 
| के मुख पर भ्रूभङ्ग को, फेनै:-झागों से, विहस्य इब-मानो उपहास करके, इन्दुलग्नोमिहस्ता 
टं में लगे तरङ्ग रूपी हाथों वाली, केशम्रहणम्‌=बाल को पकड़ना । 
| अनुवाद-वहाँ से (कुरुक्षेत्र से) कनखल के समीप पर्वतराज (हिमालय) से 
| जरी हुई, सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, की पुत्री गङ्गा पर जाना । 
| पर्वती के मुख पर भ्रूभङ्ग का झागों से मानो उपहास हः चन्द्रमा में लगे तरङ्ग रूपी 
| हाथ वाली जिस (गङ्गा) ने शिव के बालों 'को पकड़ा था ॥५३॥ 
। संस्कृत-टीका-कुरुक्षेत्रात्‌ कनखलस्य समीपे हिमालयादवतीणाँ सगरपुत्राणां स्वर्गपरा 
| [तसाधनभूतां गङ्गां गच्छ, पार्वतीमुखभ्रृभङ्गं डिण्डीरैः उपहस्य इव चन्द्रलग्नतरङ्गकण सती या 
| ग्ला शिवस्य कचग्रहणं कृतवती । 
। सञ्जीवनी--तस्मादिति । तस्मात्कुरक्षेत्रात्कनखलस्याद्रे: समीपेश्नुकनखलम्‌ ('अनुर्यत्स- 
| रय इत्यव्यवयीभाव: ।) शैलराजाद्धिमवतीञ्वतीणाँ सगरतनयानां स्वर्गसोपानपडिक्तम्‌ । स्वर्ग- 
| प्रपिसाधनभूतामित्यर्थ:। जहोर्नाम्‌ राज: कन्यां जाहृवीं गच्छेर्गच्छ । (विध्यर्थ लिङ्‌ ।) या जाह्नवी 
गर्या वक्त्रे या भ्रुकुटिरचना सापल्यरोषाद्‌ भूभड्रकरणं तां फेनैर्विहस्यावहस्येव । धावल्यात्फेनानां 
| शेसल्ेनोत्रेक्षा । इन्दौ मा ते लग्ना ऊर्मय एव हस्ता यस्या: सेन्दुलग्नोर्मिहस्ता सती 
| शम्भो; 000 केशग्रहणमकरोत्‌ । यथा नायिका सपलीमसहमाना स्ववाल्लभ्यं प्रकटयन्ती 
' भर्तारं सह शिरोरलेन केशेष्वाकर्षति तद्वदिति भावः । इदं च पुरा किल भागीरथप्रार्थनया , 
। भावती गगनपथात्पतन्तीं गङ्गा गङ्गाधरो जटाजूटेन जग्राहेति कथामुपजीव्योक्तम्‌ ॥५३॥ 
| टि्पणी-अनुकनखलम्‌-कनखल एक पुराना तीर्थ स्थल है, जो हरिद्वार के पास 
स्थित है । स्कन्दपुराण में कनखल की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 


) खल: को नार जुक्ति बै भजते का मज्जनात्‌ । 
| 


अतः कनखलं तीर्थे ताला न्कुीरवरा ॥ 
| इसके अतिरिक्त यह भी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता 
| हरिद्वारे कुशावर्ते विल्वके नीलपवते । 
| स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्म न विद्यते ॥ . र 
| न जह्लोः कन्याम्‌-गङ्गा को जहनु ऋषि की पुत्री कहा गया है । वाल्मीकि रामायण 
| गा एक कथा के अनुसार जब गङ्गा भगीरथ का शतु से पृथ्वी पर आयी तब 
माग में स्थित जहनु ऋषि के आश्रम को भी बहा ले गयी । ऋषि ने इसे गङ्गा का गर्व 
| इकर इसे पी लिया । देवताओं, ऋषियों आदि को महान्‌ आश्चर्य हुआ और उन्होंने 
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। पूर्वमेघं: 


जहनु ऋषि से कहा कि यदि आप गङ्गा को प्रकट कर दें तो आप उसके पिता 
तब जहनु क्रषि ने उसे कान से निकाल दिया । तभी से गङ्गा को जहनु ऋषि क्स 
(जाहवी) कहते हैं । 
सगरतनयस्वर्गसोपानपक्च्तिम्‌-वा० रा० बालकाण्ड अ० ३९-४० के अनुसार राज 
सगर ने इन्द्र पद प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया, परन्तु पर्व के दिन इनर ) 
राक्षस का रूप बनाकर अश्वमेध यज्ञ के घोडे को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आगा 
में बाँध दिया । सगर के साठ हजार पुत्र घोड़े को अ कपिल मुनि के आश्र पे 
पहुँचे और उनको ही उस अश्व का चोर समझ लिया । उन्होंने मुनि का अपमान किया 
मुन ने भी अपने तेज से उन सभी को भस्म कर दिया । जब वे नहीं लौटे तो अं अप 
उनकी भस्मी खोजी तथा मुनि से प्रार्थना की । तब मुनि ने कहा कि यदि गङ्गा ठ पे 
पृथ्वी पर आ जाये तो इनका उद्धार हो सकता है। इस पर राजा भगीरथ घोर तपस्या के 
गङ्गा जी को पृथ्वी पर लाये तथा अपने पितरों का उद्धार किया । इसलिये गङ्गा को सा 
पुत्रों के लिये स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है । | 
गौरीवक्त्रधुकुटिरचनाम्‌--पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने भगीरथ से कहा हि 
तुम तपस्या करके शिव को प्रसन्न करो, जिससे कि वे स्वर्ग से गिरती हुई गङ्गा को सि 
पर धारण कर लें । राजा भगीरथ ने वैसा ही किया । इससे यहाँ कवि ने कल्पना की 
कि जब शिव ने गङ्गा को सिर पर धारण कर लिया, तब पार्वती का भी सौतिया डाह ऐे 
भ्रुकुटि तान लेना स्वाभाविक था । इसे देखकर गङ्गा ने अपने झाग से पार्वती का उपह 
किया, परन्तु गङ्गा ने प्रौढ़ा नायिका के समान पार्वती की उपेक्षा करके शिव के केश पक 
लिये । 


८ 


व्याकरण-गच्छे:-/गम्‌+विधिलिङ्‌ म० पु० एकव०। अनुकनखलम्‌-कनखतस 
समीपे (अव्ययी स०) । शैलराजावतीर्णाम्‌-शैलानां राजा (ष० त०) तस्मात्‌ अवतीर्ण 
(ष० त०), अबतीर्ण-अव+४तृ+क्त+टाप्‌ । सगरतनयस्वर्गसोपानपङिक्तिम्‌-सगरस्य तयः 
(ष० त०) सगरतनयानाम्‌ सोपानपङ्क्तिः (ष० त°) ताम्‌ । गौरीवन्रधुकुटिरचनाम्‌-गे 
वक्त्रम्‌ (ष० त०) तस्मिन्‌ भ्रुकुटिरचना (स० त०) । विहस्थ-वि+४/हस+क्त्वा (ल्यप्‌) । 
केशप्रहणम्‌-केशनां ग्रहणम्‌ (ष० त०) ५/्रह+ल्युट्‌ । क --लड्‌ ल० प्र पुर 
स इन्दुलग्नोमिहस्ता-इन्दौ लग्ना: (स० त०) तादृश्यः ऊर्मयः हस्ताः एव यस्यः 
सा (बहुव्रीहि) । 

प्रस्तुत श्लोक में उत्मेज्ा व रूपक अलङ्कार हैं, जिनके लक्षण क्रमशः (पूर्वमेघ 
एवं (पूर्वमेघ/२९) पर दिये गये हैं । ॥ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम गङ्गा पर पहुँचकर जल ग्रहण | 
तब तुम दोनों का मिलन गङ्गा-यमुना की शोभा के समान दिखाई पड़ेगा-- 


तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि' पश्चार्थलम्बी 
त्वं चेदच्छस्फटिकविशर्द तर्कयेस्तिर्यगम्भः । 
संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसिच्छायया5सौ" 
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेबाऽभिरामा ।।५४॥ 
अन्वयः-सुगरज इव व्योम्नि पश्चार्घलम्बी त्वं चेत्‌ तस्याः ` 


१. पूर्वार्धलम्बी । 
२.सा। 
३. ०नतयमुनासङ्गमेना 


. ०नतयमुनासङ्गमेना । ` र 
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८७ मेघदूतम्‌ 
ग्भः तियर््‌ पातुं तर्कयेः, असौ सपदि स्रोतसि संसर्पन्त्या भवतः छायया अस्थानोपगतयमुनासङ्गमा : 


हण स ॥५४॥ 
-सुरगज इब-देवों के हाथी के समान, व्योम्निआकाश में, पश्चार्ष- 
लम्बी=पिछले आधे भाग से लटके हुए, अच्छस्फटिकविशदम्‌=स्वच्छ स्फटिक के समान 
निर्मल, तर्कयेःविचार करोगे, सपदि=तुरन्त ही, स्रोतसि=प्रवाह में, संसर्पन्या>साथ-साथ 
चलती हुई, अस्थानोपगतयमुनासङ्गमा=भिन्न स्थान में यमुना सङ्गम को प्राप्त हुई सी, अभि- 
रामास सुन्दर, स्यातू=हो जायेगी । 

अनुवाद-देवों के हाथी के समान आकाश में पिछले आधे भाग (के सहारे) 
से लटके इए चुप यदि उसके (गङ्गा के) स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल जल को 
तिरछे होकर का विचार करोगे तो बह (गङ्गा) तुरन्त ही प्रवाह में साथ-साथ 
चलती हुई आपकी परछाईं से, (प्रयाग से) भिन्न स्थान में यमुना सङ्गम को प्राप्त 
हुई-सी सुन्दर हो जायेगी ॥५४॥ 

संस्कृत-टीका-हे जलद अ ज इव आकाशे पश्चार्धभागेन स्थित्वा पूर्वार्धन 
जलोन्मुख: भूत्वा त्वं यदि गङ्गायाः म जलं पातुं विचारयेः, ताई शीघ्रमेव गद्जाप्रवाहे 
संक्रामन्त्या प्रयागेतरस्थाने यमुना सङ्गम इव मनोहरा भवेत्‌ । 

सञ्जीवनी--तस्या इति । सुरगज इव कश्चिद्दिगज इव व्योम्नि पश्चादर्घं पश्चि- 
र्धमित्यर्थः । का : तेन लम्बत इति पश्चार्द्धलम्बी सन्पश्चार्घभागेन व्योम्नि स्थित्वा 
पूवर्धिन जलान्मुख इत्यर्थः । कित म बी ° इति पठन्ति । अच्छस्फटिकविशदं निर्मल- 
स्फटिकावदातं तस्या गङ्गाया मं यथा तथा पातुं त्वं तर्कवेर्विचारयेश्चेत्‌ । 
सपदि स्रोतसि प्रवाहे संसर्पन्त्या भवतश्छायया प्रतिबिम्बेनासौ गङ्गा । अस्थाने प्रयागादन्यत्रोपगतः 
प्राप्त: यमुनासङ्गमो यया सा तथाभूतेवाभिरामा स्यात्‌ ॥५४॥ 

टिप्पणी--सुरगज इब--सुरगज से अभिप्राय यहाँ देवताओं के हाथी से है । दिग्गज 
आठ माने जाते हैं । अमरकोश के अनुसार ये निम्न हैं- 

ऐरावत: पुण्डरीको वामनः कुमुदो: । 
पृष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकरुच दिग्गजाः ॥ 

अस्थानोपगतयमुनासङ्घमा-स्थान से भिन प्राप्त कर लिया है यमुना का सङ्गम जिसने । 
भाव यह है कि गङ्गा और यमुना के सङ्गम का स्वान प्रयाग है, किन्तु कवि ने कल्पना की है कि 
कनखल में गङ्गा पर पहुँचकर जब मेघ जल लेने के लिए नीचे झुकेगा तो उसकी परछाई से ऐसा 
लगेगा कि जैसे कनखल में ही गङ्गा-यमुना का सङ्गम उपस्थित हो गया हो । यमुना का जल श्याम 
होता है और मेघ का रंग भी श्याम है । 

व्याकरण--पातुम्‌--/पा+तमुन्‌ । सुरगज:--सुराणाम्‌ गजः (६० त°) । पश्चार्घ- 
लम्बी--पश्चार्धेन लम्बते (उपपद त०), पश्चार्घ+४लम्ब्‌+णिनि । अच्छस्फटिकविशदम्‌--अच्छः 
श्चासौ स्फटिक: (कर्मधा०) तदिव विशदम्‌ (उपमित स०) । तर्कये:--४तर्कू+विधिलिड, म० पु० 
एकव०। संसर्पनत्या--सम्‌ +\/सुप्‌+ शतृ +ङीप्‌ तृतीया एकव०। स्थातू---/अस्‌+विधिलिड्‌ प्र पु० 
एकव०। अस्थानोपगतयमुनासङ्गमा न स्थानम्‌ अस्थानम्‌ (न० त०) यमुनाया: सङ्गम:--यमुनासङ्गम: 
(५० त०) अस्थानोपगतो यमुनासङ्गमो यस्याः सा (बहु०) । अभिरामा--अभि+४रम्‌+ तत । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा और उठोक्षा अलङ्कार हैं । इनके लक्षण क्रमश: /१५) 
व (पूर्वमेघ/१८) में किये गये हैं । gE 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद हिमालय पर पहुँचने पर तुम इस 
प्रकार दिखायी दोगे जैसे कीचड़ में सने शिव के बैल हो-- ः 
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पूर्वमेघः 
आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगश्ैर्मगाणां 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौर॑ तुषारैः । 
वक्ष्यस्यष्वश्रमविनयने तस्य श्रृङ्गे निषण्णः 
शोभां! शुष्रत्रिनयनवृषोत्खात्पङ्कोपमेयाम्‌ ॥५५॥ 
डि ला | नाभिगन्यैः सुरभितशिलं तस्याः एव प्रभवं तौ; 
गौरम्‌ अचलं प्राप्य तस्य श्रृङ्गे निषण्णः शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपड़ोपमेयां शोभं 
वक्ष्यसि ॥५५॥ 


शब्दार्थ-आसीनानाम्‌=बैठे हुए, नाभिगखैः=कस्तूरी की गन्ध से, सुरभितशि. 
लम्‌=सुगन्थित शिलाओं वाले, प्रभवम्‌=उद्रम स्थल, तुषारैः=बर्फ से, गौरम्‌=शवेत, अद्य. 
लमू-पर्वत का, अध्वश्रमविनयने-मार्ग की थकान को दूर करने वाले, निषण्णः=स्थित, 4 
शुपत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम्‌=श्वेत शिव के बैल द्वारा उखाड़ी गयी कीचड़ से तुलना 
किये जाने योग्य, बक्ष्यस-धारण करोगे । 
अपृवाद बैठे हुए मृगो की कस्तूरी की गख से सुगखित शिलाओं वाले, 
उस (गङ्गा) के ही उद्गमस्थल, बर्फ से श्वेत पर्वत को प्राप्त करके भार्ग की कावः 
को दूर करने वाले उसके शिखर पर स्थित (तुम) श्वेत शिव के बैल द्वारा उखाही | 
गयी कीचड़ से तुलना किये जाने योग्य शोभा को धारण करोगे । ।५५॥ 
संस्कृत-टीका-उपविष्टानां हरिणानां कस्तूरीगन्धैः सुगन्धितप्रस्तरं गङ्गाया एव उतः 
ततस्थानं हिमैः सितं पर्वतं गत्वा मार्गपरिश्रमापनोदने हिमालयस्य शिखरे स्थित: सन्‌ त्वं शुभं | 
शिववृषोत्खातकर्दमसमानां कान्ति धारयिष्यसि | 
सञ्जीवनी-आसीनानामिति । आसीनानामुपविष्टानां मृगाणां कस्तूरिकामृगाणाम्‌ । अन्यथा 
नाभिगन्धानुपपत्तेः । नाभिगन्धैः कस्तूरीगन्ैस्तेषां तदु्भवत्वात्‌ । अतएव मृगनाभिसंज्ञा च | 
'मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी च' इत्यमरः । अथवा नाभयः कस्तूर्यः नाभि: प्रधाने कस्तूर्या मदे व | 
क्वचिदीरितः' इति विश्व: । तासां गन्धैः सुरभिताः सुरभीकृताः शिला यस्य तं तस्याः गङ्गाया एव 
प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः । तुषारैगैरि सितम्‌ । ‘अवदातः सितो गौरः” इत्यमरः । अचलं प्राप्य: 
विनीयतेऽनेनेति विनयम्‌ । से ल्युट्‌ ।) अध्वश्रमस्य विनयनेऽपनोदके तस्य हिमाद्रेः शृङ्गे निषण्णः | 
सन्‌। शुभो यख्रिनयनस्य व्यम्बकस्य वृषौ वृषभः । 'सुकृते वृषभे वृषः” इत्यमरः । तेनोत्खातेन विदारिते 
पड्केन सहोपमेयामुपमातुमहाँ शोभां वक्ष्यसि वोढासि | (वहतेर्लुद्‌ । त्रिनयन” इत्यत्र ूर्वपदात्संशः | 
यामग;' इति णत्वं न भवति क्षुभ्नादिषु घ' इति निषेधात्‌ ।) तस्या: प्रभवमित्यादिना हिमाद्रौ मेषस्य 
वैवाहिको गृहविहारो ध्वन्यते ॥५५॥ क 
टिप्पणी-शुषरत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम्‌-वैल आदि जब सांगो से मिट्टी आदि 
उखाड्ते हैं तब उसे उत्खातकेलि कहते हैं । यहाँ कवि ने कल्पना की है कि श्वेत हिम युक्त हिमालय 
पर स्थित काला मेघ ऐसा लगता है जैसे शिव के नन्दी बैल, ने जो कि श्वेत है, अपने ऊपर उखाडी 
हुई कीचड़ डाल ली हो । 
यहाँ महाकवि ने शिव के लिए प्रिनयन शब्द का प्रयोग कर एक कथा की ओर 
संकेत किया है, यह कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के अ० १४० में आयी है कि द 
` बार हास-परिहास में पार्वती जी ने शिव के दोनों नेत्र बन्द कर लिए, जिससे सम्पूर्ण संसार 
में अन्धकार व्याप्त हो गया । तब शिव ने ललाट न नेत्र का आविर्भाव किया | 
शिव का यह नेत्र क्रोध के समय खुलता है; क्योंकि भी तृतीय नेत्र की अगिन से 
हो भस ह्या वा... De 
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र मेघदूतम्‌ 

व्याकरण-आसीनानाम्‌- ४आस्‌+लट्+शानच्‌ । सुरभितशिलम--सुरभिता: शिला: 

दय सः (बहु0 तम्‌ । नाभिगखे:--नाभे: गये: (० त०) । प्रभवम-प्र+४भू+अप्‌ । 

प्राय-प्रन ४आपूकल्यप्‌ । वक्ष्यसि--४वह+लूटू, म० पु० एकव०। अध्कश्रमविनयने- अध्वन: 

ह पा (० त०) तस्य विनयनम्‌ (घ० त०), विनयन--वि+४नी+ल्युट्‌ । निषणण :--नि+/सद्‌+ क्ता 

-त्रीणि नयनानि यस्य सः त्रिनयनः (बहु०) त्रिनयनस्य Ed 

(0 7०) शुभ्र त्रिनयनवृष: (कर्मधा०) तेन उत्खात: (तृ० त०) तादृशः पड़: (कर्मधा०) बन 
उपया (तृ० त०) ताम्‌, उत्खात--उत्‌+४/खन्‌+क्त, उषमेया--उप+४मा+यत्‌+ टाप्‌ । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/१५) में दिया है दि 


| प्रस्ठ-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि यदि हिमालय को दावानल पीड़ित करे 
| वो उसे तुम शान्त कर देना-- 


त॑ चेद्वायौ सरति सरलस्कन्थसंघट्डजन्या 
बाधेतोल्काक्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः । 
| अर्हस्येने शामयितुमलं वारिधारासहस्रैः 
| रापननार्तिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्वत्तमानाम्‌ ॥५६॥ 


अन्वय:-वायौ सरति सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा उल्काक्षपितचमरीबालभारः दवाग्निः 
तं बाधेत चेत्‌ एनं वारिधारासहस्रैः अलं शमयितुम्‌ अर्हसि । हि उत्तमानां सम्पदः 
आपनार्तिप्रशमनफलाः (भवन्ति) ॥५६॥ 
| शब्दार्थ-सरति=चलने पर, सरलस्कथसंघटटजन्मा=देवदार वृक्षों के तनों की रगड़ 
पे उत्पन, उल्काक्षपितबालमार;=ज्वालाओं से चमरी गायों के बालों कें समूह को जला देने 
वाली, दबाग्नि:-वन की आग, बाध्ेत=पीड़ित करे, वारिधारासहस्रैः=हजारों धाराओं से, 
` शमयितुम्‌=शान्त करने के लिए, आपनार्तिप्रशमनफला:- दुःखी लोगों के कष्टों को शान्त 
'केले रूप फल वाली होती है । 
| अनुवाद-वायु के चलने पर देवदारु वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न (तथा) 
खालाओं से चमरी गायों के वालों के समूह को जला देने वाली बन की आग उस (हिमालय) 
भे पोड़ित करे (तो) (तुम) इस (आग) को जल की हजारों धाराओं से शान्त करने के लिए 
' समर्थ हो; क्योंकि श्रेष्ठ (लोगों) की सम्पत्तियाँ दुःखी लोगों के कष्टों को शान्त करने रूप 
` ह रका डी देवदारुप्रकाण्डसंघर्षणज आर स्फुलिड्रनिर्टग्धवमरीके- 
-टीका-वांते प्रवहति सति घर्षणजः निर्दग्ध 
समूहः दावानलः हिमालयं चेत्‌ बाधेत तर्हि दावानलं जलधारासहल्लैः पर्याप्तं शान्तं कतुं 
योऽसि, यतः उत्तमपुरुषाणां सम्पदः आर्तापलिवारणप्रयोजनाः भवन्ति । 
सञ्जीवनी--तमिति । वायौ वनवाते सरति वाति सति सरलानां राना | स्कन्धाः 
पदेशविशेषा: । 'अस्रीप्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधेस्तरोः' इत्यमरः । तेषां संघटनेन 
सपर्षणेन जन्म यस्य तथोक्तः । (जम्मोत्तरपदत्वाद व्यधिकरणोऽपि बहुव्रीहिः साधुरित्युक्तम्‌ ।) 
कि : स्फुलिड्डै: क्षपिता निर्दग्धाश्चमरीणां बालभाराः केशसमूहा येन । दव एवागिनर्दवागिनर्वनवह्निः। ` 
देवाग्मि 


| 


| 
| 
| 
| 


च वनवह्नौं च देवो दाव इतीष्यते' इति यादव: । तं हिमाद्रिं बाधेत चेत्पीडयेद्यदि । एनं 
वाग्नि मा सिर क शमयितुमरहसि । युक्तं चैतदित्याह--उत्तमानां महतां संपदः समृद्धयः 
पमनमापनि फलं प्रयोजनं यासां तास्तथोक्ता हि । अतो हिमाचलस्य 
पेवानलस्त्वया शमयितव्य इति भावः ॥५६॥ . व 
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पूर्वमेघः 

व्याकरण-सरति-\सृ+शातृ, स० एकव० । सः 
स्कन्धाः (ष० त०) तेषां संघट्टः (६० त०) तस्मात्‌ जन्म यस्य सः (बहु०), संघट्ट: 
+घञ्‌ । बाधेत--\बाध+विधिलिङ्‌ः प्रर पु० एकव०। उल्काक्षपितचमरीबालभार; उन्न 
क्षपितः उल्काक्षपितः (तृ० त०) चमरीणां बालभारः चमरीबालभारः (ष० त०) बालान ५ 
बालभारः (ष० त०) उल्काभिः क्षपितः चमरीबालभारः येन सः (बहु०), क्षपितः--शै+णिच्‌+क 
शमयितुम्‌--/शम्‌+णिच्‌+तुमुन्‌ । यारिधारासहस्रैः--वारीणां धारा (ष० त०) तेषां सह 
(ष० त०) तैः । आपन्नार्तिप्रशमनफलाः--आपन्नानां आर्तिः (ष० त०) तस्याः 
त०) तदेव फलं यस्याः ताः (बहु), आपन्ः--आ+४पद्‌+क्त, आत्तिः-आ+४ॐ+ कि 
(भावे), प्रशमन--\/शम्‌+ल्युट्‌ । 

प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/५) में दिया ए 


है । ॥ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि यदि शरभ आदि आपके मार्ग का उल 
करें तो ओलों की वृष्टि से उन्हें अलग कर देना-- 


ये संरम्भोत्पतनरभसा: स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्‌ 

मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्गयेयुर्भवन्तम्‌ । 
तान्कुर्वीथास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकोर्णान्‌र 

के वा' न स्यु: परिभवपदं निष्फलारप्मयत्ना:* ॥५७॥ 


अन्वयः तस्मिन्‌ संरम्भोत्पतनरभसा; ये शरभाः मुक्ताध्वानं भवन्तं सपदि स्वाङ्ग 
लङ्घयेयुः तान्‌ तुमलकरकावृष्टिपातावकीर्णान्‌ कुर्वीथाः । निष्फलारम्भयलाः के वा पलिकं 
न स्युः ॥५७॥ 
शब्दार्थ-संरम्मोत्पतनरभसा:=क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले, मुक्ताथ' 
नम्‌-=रास्ता छोड़ देने वाले, सपदि-शीघ्र, स्वाङ्गभङ्गाय=अपने अङ्गों को नष्ट करने के ति! 
लङ्कयेयुः=लाँपे, तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णानू-भयडूर ओलों की वर्षा गिराकर तितक, 
कुर्बीथाः=कर देना, निष्फलारम्मयल्माः=व्यर्थ काम करने वाले, परिभवपदमूटतिरस्का ! 
विषय, न स्युः=नहीं होते । 

अनुवादः -उस (हिमालय) पर क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले जो ग 
रास्ता छोड़ देने वाले आपको शीघ्र अपने अङ्गो को नष्ट करने के लिए लाग 
भयङ्कर ओलों की वर्षा गिराकर तितर-बितर कर देना अथवा व्यर्थ काम करने 
कौन तिरस्कार के विषय नहीं होते ।।५७॥ 

।  संस्कृत-टीका-हिमालये क्रोधोत्प्लवनवेगा: ये अष्टापदजन्तुविशेषा: त्यक्तशर्णो' 
तनमार्ग त्वां शीघ्रमेव निजाडनाशाय अतिक्रामयेयुः शरभान्‌ संकुलवर्षोपलवर्षापातविक्षिप्तान्‌ कु 
व्यर्थकर्मोद्योगा: के वा तिरस्कारभाजनानि न भवन्ति । सर्वे तिरस्कृताः भवन्तीति भावः | { 

-___ सञ्जीवनी-य इति । ee हिमाद्रौ संरम्भः कोप: । “संरम्भः संभ्रमे कोपे 
शब्दार्णवः । तेनोत्पतने उत्प्लवने रभसो वेगो येषां ते तथोक्ताः । रभसो वेगहर्षयोः हीं 
१. ये त्वां मुक्तध्वनिमसहनाः कायभङ्गाय तस्मिन्‌ 
दर्पोत्सेकादुपरि शरभा J von । 
२. हा 0 री 
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९१ मेघदूतम्‌ 


शाभा अष्टापदमूगविशोषा गीषा:। “शरभः शलभे चाष्टापदे प्रोक्तो मृगान्तरे' इति विश्वः । मुक्तोऽध्वा 
ये शकोत्लवनमार्गो Fo तं भवन्तं सपदि स्वाङ्गभङ्टाय लङ्घयेयुः। (संभावनायां लिङ्‌ ।) भवतोऽति- 
दूरहाल्वाङ्गभङ्गातिरिक्त फलं नास्ति लह्ननस्थेत्यर्थ: । तान्शारभास्तुमुलाः संकुला: करका वर्षोपलाः। 
धर्षापलस्तु करका' इत्यमरः । तासां वृष्टिस्तस्था: पातेनावकीर्णान्विक्षिप्तान्कुर्वीथा: कुरुष्व । 
विध्यर्थेलिड)। धुद्रोज्प्यधिक्षिपन्त्रतिपक्षः सद्य: प्रतिक्षेप्तव्य इति भावः । तथा हि । आरभ्यन्त 
: कर्माणि तेषु यल उद्योगः सः निष्फलो येषां तथोक्ता: । निष्फलकर्मोपक्रमा इत्यर्थः। 
अत: के वा परिभवपदं तिरस्कारपदं न स्युर्न भवन्ति । सर्वएव भवन्तीत्यर्थः । (यदत्र 'घनोपलस्तु 
काके' इति यादववचनात्करकशब्दस्य नियतपुंल्लिड्गताभिप्रायेण 'करकाणामावृष्टिः' इति केषांचि- 
गं तदन्ये नानुमन्यन्ते । “वर्षोपलस्तु करका' इत्यमरवचनव्याख्याने क्षीरस्वामिना ‘कमण्डलौ 
व करकः सुगते च विनायकः’ इति नानार्थे पुंस्यपि वक्ष्यतीति वदतोभर्यलिङ्गताप्रकाशनात्‌ । 
यादवस्य तु पुंल्लिङ्घताविधाने तात्पर्य न तु ख्रीलङ्गतानिषेध इति न यध यी 
कणे स्यादाक्रोशे च कमण्डलौ । पक्षिभेदे करे चापि करका च धनोपले' इति 
दूभयलिङ्गता व्यक्तैवेति न कुत्रापि विरोधवार्ता । अतएव रुद्रः-- वर्षोपलस्तु करका करकोऽपि 
च दृश्यते’ इति) ॥५७॥ 
टिप्पणी -संरम्मोत्यतनरभसा:-यह शरभ का विशेषण है । शरभ को सिंह का 
प्रतिपक्षी कहा जाता है तथा इसे सिंह से भी शक्तिशाली माना जाता है; अत: मेघ की 
गर्जन को सिंह की दहाइ समझकर अहंकार के कारण शरभ का मेघ पर आक्रमण करना 
स्वाभाविक है । अत: कवि यहाँ मेघ पर आक्रमण की कल्पना करता है । 


शरभा:-शरभ का अर्थ स्पष्ट नहीं है । आठ चरणों से युक्त यह एक प्राणी 
विशेष होता है । आजकल यह प्राप्त नहीं होता है । प्रो० विल्सन ने शरभ को शलभ का 
रूपान्तर माना है और उसका अर्थ टिड्डा किया है । पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार 
भगवान्‌ विष्णु ने नृसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को चीरकर मार डाला । जब इतने 
पर भी उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ और उनके क्रोध से लोक संहार का भय उपस्थित हो 
गया, तब देवताओं मे महादेव से प्रार्थना की ! तब महादेव ने शरभ का रूप धारण कर 
नृसिंह को परास्त कर संसार को संरक्षण प्रदान किया । 


'व्याकरण--संरप्मोत्पतनरभसा:--संरम्भेण उत्पतनं (तृ त०) तस्मिन्‌ रभसः येषां 
ते (बहु०), संरम्भ-सम्‌+\/रम्‌+घञ्‌, उत्पतत्-उत्‌+४ पत्‌+ल्युट्‌ । स्वाङ्गमङ्गाय-स्वानि च 
तामि अङ्गानि (कर्मधा०), तेषा भङ्ग: (ष० त०) तस्मै । मुक्ताध्वानम्‌-मुक्तः अध्वा येन, 
तम्‌ (बहु), मुक्तः-मुच्‌+क्त । लङ्कयेयुः-/लड्घ्‌+विधिलिङ्‌ , म० पुश एकव० । तुमु- 
लकरकाबृष्टिपातावकीर्णान्‌-तुमुलाश्च ता: करकाः (कर्मधा०) तासां वृष्टिः (५० त०) तस्याः 
पात: (ष० त०) तेन अवकीर्णाः (तृ० त०) तान्‌, पातः-\/पत्‌+घञ्‌, अबकीर्ण--अव्‌+४कृ+क्त। 
परिभखपदम्‌--परिभवस्य पदम्‌ (५० त०), परिभव-परि+४भू+अप्‌ (भावे) । स्युः-४ अस्‌+विधि- 
लिङ्‌, प्र० पु० बहुव० । निष्फलारम्भयल्माः-निष्फलारच ते आरम्भाः (कर्मधा०), तेषु यल: 


येषाम्‌ ते (बहु), आरभ्य-आ+४रभ्‌+घञ्‌ (कर्मणि) । 
प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास और अनुप्रास अलङ्कार है । अर्थान्तरन्यास का 


' लक्षण (पूर्वमेघ/५) में दिया गया है । अनुप्रास का लक्षण निम्न है- 


` अनुप्रासः शब्दसाम्यं वौवम्येणि स्वरस्य यद्‌/ (या० द० १०/२ के बाद) g 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि तुम हिमालय पर स्थित शिव के चरण-चिहों 
की प्रदक्षिणा करना-- 
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पूर्वमेघः 


तत्र व्यक्तं दृषदि चरणन्यासमर्धेुमौलेः 
शश्वत्सिद्धैरुपचितबलि' भक्तिनम्रः परीयाः । 

यस्मिन्ृष्टेकरणविगमाू्ध्वमुद्धतपापा : 
कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्ये  श्रह्याना: ॥५८॥ 


अन्वयः-तत्र दृषदि व्यक्तं सिद्धैः शाश्वत्‌ उपचितबलिम्‌ अर्धेन्दुमौले: चरणन्याए 
भक्तिनम्रः परीया: यस्मिन्‌ च्छे उदधूतपापाः श्रद्दधाना: करणविगमात्‌ ऊर्ध्व स्थिरगणपदप्रापपे 
कल्पिष्यन्ते ॥५८॥ | 
शब्दार्थ-दूषदि=शिला पर, व्यक्तम्‌=प्रकट, सिद्धैः=सिद्ध नामक देवों द्वाग, 
शश्वत्‌=निरन्तर, उपचितबलिम्‌=की गयी पूजा वाले, अर्धेडुमौले:=भगवान्‌ शिव के, चर . 
णन्यासम्‌=चरण चिह्लों की, भक्तिनप्रः=भक्ति से झुककर, परीयाः=प्रदक्षिणा करना, उदूूत- 
पापाः=पाप मुक्त हुए, करणबिगमात्‌=शरीर त्याग के, ऊर्षयम्-बाद, स्थिरगणपदप्राप्येराणो 
के शाश्वत पद को प्राप्त करने में, कल्पिष्यन्ते-समर्थ होते हैं । 
अनुवाद-वहाँ (हिमालय में). शिला पर प्रकट हुए, सिद्ध नामक देवों हारा 
निरन्तर की गयी पूजा वाले, भगवान्‌ शिव के चरण चिह्वो की भक्ति से झुककर 
प्रदक्षिणा करना, जिस (चरण चिहण) को देख लेने पर पाप मुक्त हुए श्रद्धालुजन 
वः त्याग के बाद (शिव के) गणों के शाश्‍वत "पद को प्राप्त करने में समर्थ होते | 
॥५८॥ | 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! हिमालये कस्मिश्चित्‌ शिलायां प्रकटितं सदा सिद्धदेवैः | 
उ भगवतः शिवस्य पादन्यासं भक्तिभावावनतः सन्‌ प्रदक्षिणां कुरु, चरण्यास 
सति निरस्तकल्मषाः सन्त: श्रद्धावन्तः जना: देहत्यागाद्‌ अनन्तरं शाश्वतगणनाधिगमाय 
समर्था: भवन्ति । | 


सञ्जीवनी-तत्रेति । तत्र हिमाद्रौ दृषदि कस्यांचिच्छिलायां व्यक्तं प्रकटं शश्वत्व 
सिद्धैयोगिभि: । 'सिद्धिर्तिष्पत्तियोगयो:” इति विश्व: । उपचितबर्लि रचितपूजाविधिम्‌ । 'बतिः 
पूजोपहारयो:' इति यादव: । अर्धश्चासाबिन्दुश्चेत्यर्धेन्दु: । 'अर्ध: खण्डे समेऽशाके’ इति विश्वः 
स मौलौ यस्य तस्येश्वरस्य चरणन्यासं पादविन्यासम्‌ । भक्ति पूज्येष्वनुरागस्तया नम्रः सनीय: 
अदक्षिणां कुरु । (परिपूर्वादिणो लिङ्‌ ।) यस्मिनन्यादन्यासे च्छे सत्ययुद्धूतपापा निरस्तकल्मषाः 
सन्त: श्रद्दधानाः विश्वसन्तः पुरुषाः श्रद्धा विश्वासः, आस्तिक्यबुद्धिरिति यावत्‌ । (श्रदन्तरोरुपसर्गवद ' 
वृत्तिर्वक्तव्या' इति श्रत्पूर्वादधाते: शानच्‌ ।) करणस्य क्षेत्रस्य विगमादूध्वै देहत्यागान्तरम्‌ । कण 
साधकतमं क्षेत्रगात्ेन्द्रयेष्वपि” इत्यमरः । स्थिरं शाश्वतं गणानां प्रमथानां पदं स्थानम्‌ । 'गणः 
प्रमथसंख्यौघाः' इति वैजयन्ती । तस्य प्राप्तये संकल्पन्ते समर्था भवन्ति । (क्लृपेः पर्याप्तिव्ः 
नमः स्वस्ति--' इत्यादिना चतुर्थी । ‘अलमिति se ' इति 
आष्यकारः | (अव्यक्तं व्यञ्जयामास शिव: श्रीचरणद्वयम्‌ । हिमाद्रौ शाम्भवादीनां 
. सर्वकर्मणाम्‌ । दृष्टवा श्रीचरणं सम्यक्‌ साधकः स्थिरयेत्तनुम्‌ । 'इच्छाधीनशरीरो हि विवरे 
जगत्रयम्‌’ इति आ -॥५८॥ र 22.4? i 
टिप्पणी-चरणन्यासम्‌-पू्वी देशों में ऐसी मान्यता है कि पर्वत आदि स्थानों ए 
देवों तथा सन्तों आदि के निशान होते हैं । शाभ्भुरहस्य में शिव के पैरों के चिहों को 
वाय कहा गया है । चरणन्यास को कुछ लोग हरिद्वार में हर की पैडी स्थान मागो 
हैं । र र 


०उपहित, ०उपहत | 
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९३ मेघदूतम्‌ 

परीयाः-हिन्दू धर्म में देव आदि की परिक्रमा का विशेष विधान है । इसमें 
के साथ भक्त लोग दायें हाथ की ओर देवमूर्ति करके उसका चक्कर र सा 
प्ररमा कहते हैं । 

व्याकरण-व्यक्तमू-वि+४अज्जू+क्त । चरणन्यासम्‌--चरणयो: न्यास: (ष० त०)। 
स्यासः--निं+४अस+घज्‌ । अर्थेन्दुमौले:--अर्धश्चासौ इन्दु: अर्धेन्दु: (कर्मधा०) अर्धेन्दु: मौलौ 
यस्य सः (बहु०) तस्य । उपचितबलिमू--उपचित: बलिः यस्य सः (बहु०) तम्‌, उपचित--उप+ 
/वि+क्त । भक्तिनप्न :--भक्त्या नप्र: (१० त०), भक्तिः-५भज्‌+क्तिन्‌, नम्र--नम्‌+र । 
परीयाः--परि+४३+विधिलिङ्‌, म० पु० एकव० । करणविगमात्‌--करणस्य विगमः (ष० 
त०) तस्मात्‌, खिगम--वि+गम्‌+अप्‌ (भावे) । उद्धूतपापा:--उद्भूतानि पापानि येषां ते (बहु०)। 
इद्यूत--उत्‌+४धू+क्त । कल्िष्यन्ते--४क्लृप्‌+लृट्‌ ल० प्र० पु० बहुव० । स्थिरगणपदप्राप्तये-- 
गणानां पदम्‌ (प० त०) स्थिरञ्य तत्‌ गणपदम्‌ (कर्मधा०) तस्य प्राप्ति: (ष० त०) तस्मै: । 
श्राह्याना:--श्रत्‌+/धा+शानच्‌ (प्र बहु०) । 

प्रस्तुत श्लोक में उल्लास अलङ्कार है । [] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि तुम अपने गर्जन से शिव के संगीत को 
पूर्ण करना-- 


शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः 
'संरक्ताभिस्त्रिपरविजयो गीयते किन्नरीभिः । 
निर्हादिन्ते' मुरज इव चेत्कन्दरेषु' ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः ॥५९॥ 
अन्वयः-अनिलैः पूर्यमाणा: कीचकाः मधुरं शब्दायन्ते, संरक्ताभिः किन्नरीभिः त्रिपु- 
रविजयः गीयते, कन्दरेषु ते निर्हादः मुरजे ध्वनिः इव स्यात्‌ चेत्‌ तत्र पशुपतेः संगीतार्थः ननु 
समग्रो भावी ॥५९॥ 
शब्दार्थ-पूर्यमाणाः=भरे जाते हुए, कीचका:-बाँस, संरक्ताभिः=प्रेम से भरी हुई, 
किनरीभिः=किन्नर खियों द्वारा, गीयते-गाया जाता है, कन्दरेषु=्गुफाओं में, निर्हादः=गर्जन, 
पुरज:-नगाड़े के, ध्वनि: इब-ध्वनि के समान, संगीतार्थः=संगीत की सामग्री, समग्र:=पूर्ण, 
भावी=हो जायेगी ।. 
अनुवाद-वायु से भरे हुए बाँस मधुर शब्द करते हैं, प्रेम से भरी हुई किन्नर 
खनियाँ त्रिपुर विजय का गान गाती हैं, यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन नगाडे के शाब्द 
समान हो जाये (तो) वहाँ शिव के संगीत ळी सामग्री निश्चय ही पूर्ण हो 
जायेगी ॥५९॥ 
संस्कृत-टीका-वायुभिः पूरिताः क्रियमाणाः नवा : श्रुतिसुखं oe तथा 
शब्दं कुर्वन्ति, अनुरक्ताभिः किलरखीभि: त्रिपुरविजयस्य गानं नीयते; दरीषु तव शब्दः 
यदि स्यात्‌ चरणन्याससमीपे शिवस्य संगीतसामग्री निश्चितरूपेण पूर्णा भविष्यति । 
Ma 2:03 2000 0 


१. संसक्ताभि: । 
२. निर्हादी तैः । 
३. कन्दरासु । 
४. समस्तः । 
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हिः 
पूर्वमेघ ९६ 


सक्लीवनी-शब्दायन्त इति । हे मेघ ! अनिलैः पूर्यमाणाः रका वि र 
'वेणव: कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता:' इत्यमरः । 'कीचको दैत्यभेदे शे मान 
इति विश्व: । मधुरं ुतिसुखं यथा तथा शब्दायन्ते शब्द कुर्वन्ति । स्वनन्तीत्यर्थ: । (गर 
वैरकलहाप्रकण्वमेघेभ्यः करणे’ इति क्यङ्‌ | अनेन वंशवाद्यसम्पत्तिरुक्ता । संसक्ताधि: इ 
क्ताभिर्वशवाद्यानुषक्ताभिर्वा । 'संरक्ताभिः' इति पाठे संरक्तकण्ठीभिरित्यर्थ: । किनरीभि: नी 
त्रयाणां पुराणां समाहारस्िपुरम्‌ । ('तद्धितार्थत्तिरपद--' इति समासः) । पादित्वनपुसक्‌ । 
तस्य विजयो गीयते । कन्दरेषु दरीषु । 'दरी तु कन्दरी वा खरी’ इत्यमरः । ते तव 
मुरजे वाद्यभेदे ध्वनिरिव । मुरजध्वनिरिवेत्यर्थ: । स्याच्चेत्तहिं तत्र चरणसमीपे र 
संनिहितस्य शिवस्य संगीतम्‌ सम्यग्गीतम्‌ । 'तौर्यत्रिकं तु संगीतं न्यायारम्भे प्रसिद्धके । तूर्याग 
त्रितये च' इति शब्दार्णव: । तदेवार्थ: संगीतार्थः संगीतवस्तु । 'अर्थो | 
ननिवृत्तिषु' इत्यमरः । समग्र: संपूर्णो भावी ननु भविष्यति खलु । (भविष्यति गम्यादयः” क्ष 
भविष्यदर्थे णिनिः) ॥५९॥ 

टिप्पणी -त्रिपुरक्जियः-पुराणों के अनुसार मय नामक राक्षस ने आकाश, अत्ति 


और पृथ्वी पर सोने, चाँदी और लोहे के तीन नगर बनाये थे । त्रिपुर में स्थित होक । 


| 


विद्युन्माली, रक्ताक्ष और हिरण्याक्ष देवताओं को सताने लगे । इसके बाद देवताओं ने शिव 
से प्रार्थना की । शिव ने देवताओं की प्रार्थना से उन दैत्यों पर वाणों की वर्षा की, जिसमे 
वह निष्माण होकर गिर पड़े । मय राक्षस ने त्रिपुर में स्थित सिद्धाऽमृत रस के कूप में उदे 
डाल दिया, इससे वे पुनः जीवन धारण करके, उन देवताओं को पीड़ित करने लगे । त्र 
फिर विष्णु और ब्रह्मा ने गाय और बछड़ा बनकर त्रिपुर में प्रवेश करके उस रसकूपाऽपा 
को पी लिया, तदन्तर शिव ने मध्याह्न में त्रिपुर-दहन किया । 
व्याकरण-शाब्दायन्ते--शब्दं कुर्वन्ति इति, शब्द+क्यङ्=शब्दाय+लद्‌, प्र० पः 


बहुश । पूर्यमाणाः५पृ+शानच्‌ प्र० बहुव० । संरक्ताभिः-सम्‌+४/२्ज्‌+क्त+टाप्‌+त 


बहुव० । श्रिपुरक््जियः- त्रयाणां पुराणां समाहारः त्रिपुरम्‌ (द्विगु स०) तस्य विजयः (९० 
त०)। गीयते ५गै+लद्‌ ल० प्र० पु० एकव० । स्यात्‌--५अस्‌+विधिलिङ्‌, एकव’ | 
निर्हाद:--निर+४हाद+घज्‌ । संगीतार्थः--संगीतस्य अर्थ: (कर्मधा०) । परशुपते :--पशूत 
पति: (ष० त०) तस्य । भावबी--४ he | 
प्रस्तुत श्लोक में पर्याय और उपमा अलङ्कार हैं । उपमा का लक्षण (पूर्वमेघ/१५) 
में दिया गया है । पर्याय का लक्षण निम्न है-- 
“एकं क्रमेणानेकस्मिर्‌ पर्याय: ।” (का० प्र० १०/१८०) 7 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि तुम क्रौञ्च पर्वत से उत्तर दिशा की ओर जात 


प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्य' तांस्तान्विशेषान्‌ 
हंसद्वारं भृगुपतियशोवर्त्म यत्क्रौञ्जरन्म्‌ । 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तिर्यगायामशोभी' . 
के पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव' विष्णोः ॥६०॥ 
अन्वय :-प्रलेयाद्रे: उपतटं ना अतिक्रम्य, यत्‌ हंसद्वारं भूगुपतियशोक 
क्रौञ्चरध्रम्‌ (अस्ति) तेन बलिनियमनाभ्युद्यतस्य विष्णो: श्यामः पाद: इव तिर्यगायामशो 
(त्वम्‌) उदीचीं दिशम्‌. अनुसरेः ।।६०॥ 
१. उपक्रम्य: । 
२. ०मनुपतेस्तिर्य ॥ 
३. बलिनियमने5भ्यु०; बलिनियमनायोद्यतस्य; बलिविमधनाभ्यु० । 
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मेघदूतम्‌ 


शब्दार्थ-प्रालेयाद्रे:-हिमालय पर्वत के, उपतटमू-तट के पास, अतिक्रम्य-लांघकर, 
हापूस के द्वार को, 'भगुपतियशोबर्त्म-भूगुकुल के स्वामी (परशुराम) के यश का 
ता कौञ्जरस्रम्‌न्क्रीञ्च पर्वत का छिद्र, बलिनियमनाभ्युद्यतस्य=बलि नामक राक्षस को बाँधने 
$ लिए तत्पर, श्यामः पाद इब-काले पैर के समान, तिर्यगायामशोभी-तिरछे हुए आकार 
हे शोभा वाला, उदीचीं दिशम्‌=उत्तर दिशा को, अनुसरे:-जाना । 
अनुवाद-हिमालय पर्वत के तट के पास उन विशेष (द्रष्टव्य) वस्तुओं को 
कर जो हंसों के द्वार (तथा) भृगुकुल के स्वामी (परशुराम) के यश छा मार्ग 
झै पर्यत का छिद्र है, उसमें बलि नामक राक्षस को बाँधने के लिए तत्पर विष्णु 
कै काले पैर के समान तिरछे हुए आकार से शोभा वाले (तुम) उत्तर दिशा में 
जाना ॥६०।। 
संस्कृत-टीका-हिमाद्रे: तटसमीपे प्रसिद्धान्‌ द्रष्टव्यपदार्थान्‌ उल्लङ्घ्य हंसानां प्रवेशद्वारं 
एशुएमयश:मार्गभूतं यत्‌ करौञ्चछिद्रम्‌ अस्ति तेन बलिराक्षसबन्धनतत्परस्य भगवतः वामनस्य 
दु इव त्वं तिरश्चीनदैर्ध्यशोभी सन्‌ उत्तरदेशमनुगच्छ । 
| सञ्जीबनी-प्रालेयाद्रेरिति । प्रालेयाद्रर्हिमाद्रेरपतटं तटसमीपे । (‘अव्ययं विभक्ति--* 
इत्यादिनां समीपार्थऽव्ययीभावः |) तांस्तान्‌ । (वीप्सायां द्विरुक्तिः) विशेषाद्रष्व्यार्थान्‌ । 'विशेषोऽवयवे 
रमे दषट्योत्तमवस्तुनि’ इति शब्दार्णवः । अतिक्रम्य अनुसरेरगच्छेरित्यनागतेन संम्बन्ध: । हंसानां 
रं -हंसद्वारम्‌ । मानसप्रस्थायिनो हंसाः क्रौञ्चरन्धेण संचरन्ते इत्यागमः । च 
पशोवर्म यश:प्रवृत्तिकारणमित्यर्थ: । यत्क्रौअस्याद्रे: रन्भमस्ति तेन क्रौञ्चबिलेन बकर नियमने 
क्‍्नेशभ्युद्यतस्य प्रवृत्तस्य विष्णोर्वुयापकस्य त्रिविक्रमस्य श्याम: कृष्णवर्णः पादः इव तिर्यगायामेन 
क्िप्रवेशनार्थं तिरश्चीनदैर्ध्येण शोभत इति तथाविधः सन्नुदीचीमुत्तरं दिशमनुसरेरनुगच्छ । 
(पुर किल भगवतो देवाद्‌. धूर्जटर्थनुरुपनिषदमधीयानेन अरा स्कन्दस्य स्पर्धया 
| क्रैद्नशिखरिणमतिनिशितविशिखमुखेन हेलया मृत्पिण्डभेदं भित्वा तत: सद्य: समुज्जूम्भिते 
कस्मिनपि यश:क्षीरनिधौ निखिलमपि जगज्जालमाप्लावितमिति कथा श्रूयते) ॥६०॥ 
टिप्पणी-हंसह्दारम्‌-पौराणिक प्रसिद्धि के अनुसार वर्षा ऋतु में हंस मानसरोवर 
| जने , लिए. क्रौञ्च रन्ध में से होकर जाया करते हैं | इसी कारण इसे हंस द्वार” कहा 
| जाता है । 
| भृगुपतियशोबर्त्म-परशुराम भृगु के कुल में प्रमुख ष माना जाता है, इसलिए 
| इसे भृगुपति या 'भृगूद्रह कहा जाता है । क्रञ्रन्् को परशुराम के यश का मार्ग कहा जाता 
| है । इस विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं-- . : 
| कर १. जब पणय राम शिव से आ सीख कर आ रहे थे तो उन्होंने कौञ्च पर्वत 
है बींधकर अपना. मार्ग बनाया था, सय क्रौजस्ध को परशुराम के यश का मार्ग कहते 


९५ 


२. जब परशुराम कैलाश पर शिव से धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब एक दिन 
` कार्तिकेय की क्रौञ्च भेदन की कीर्ति की ईर्ष्या के कारण परशुराम ने क्रौञ्ज भेदन किया । 
पाऊ किन्तु इस कार्य को करके परशुराम की संसार में कीर्ति फैल गयी 


क्ौञ्चरयम्‌--महाभारत में इसे मैनाक पर्वत का पुत्र बताया गया है । इसकी भौगोलिक 
स्थिति अस्पष्ट है ।. । 

८. तिर्यगायामशोभी-क्रौज्ञ पर्वत का छिद्र छोटा है और मेघ बडा है; अतः उस 
छिद्र में से मेघ नहीं निकल पायेगा । उसमें से निकलने के लिए उसके तिरछा होकर जाने 
की कल्पना कवि ने विष्णु के वामन अवतार से- की है । तिरछा होने पर उसका आकार 
लम्बा हो जायेगा, जिससे वह विष्णु के फैले हुए पैर के समान प्रतीत होगा । 
बलिनियमनाभ्युद्यतस्य बिष्णो:-बलि प्रह्मद का पौत्र तथा विरोचन का पुत्र था । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पूर्वमेघ: ति 
यह असुरों का राजा था तथा दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था । विष्णु वामन 
लेकर ब्राह्मण के वेश में बलि के यहाँ पहुँचे और तीन पग पृथ्वी की याचना की आ 
के स्वीकार कर लेने पर पहले पग में पृथ्वी तथा दूसरे पग में आकाश को नाप शे 
तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान न रहा तब बलि ने अपना सिर विष्णु के तिद 
दिया । विष्णु ने तीसरे पग में उसे नापकर बलि को पाताल भेज दिया | प 

व्याकरण-्रालेयाद्रे:--प्रालेयस्य अद्रिः (ष०. त०) | तरस्य इ 
(अव्ययीभाव) । अतिक्रम्य--अति+४्रम+ल्यप्‌ । हंसद्वारम्‌--हंसानां द्वारम्‌ (० त 
भूगुपतियशोबर्त्म--भूगूणां पति: (ष० त०) तस्य यश: (ष० त०) तस्य वर्त्त (ष 2 
क्रौचरस्म्‌--क्रौञ्चस्य रखम्‌ (४० त०) । उदीचीम्‌- +४अश्जू+क्विन्‌+डीप्‌ 
शोभी--तिर्यक्‌ च असौ आयाम: (कर्मधा०) ेन शो इति (उपपद त) आयाम... 
आ+४यम्‌+षञ्‌ (भावे), शोभी--४शुभःणिनि । बलिनियमनाध्युष्वतस्य--बले: नियमं ॥ 
त०) तस्मिन्‌ अभ्युद्यतः तस्य (स० त०), नियमन--नि+\/यम्‌+ल्युट्‌ (अन्‌), अधु 
अभि/+उत्‌+/यम्‌+क्त । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा व रूपक अलङ्कार है, जिनके लक्षण क्रमश: (पूर्वमेप/॥ 
तथा (पूर्वमेघ/२९) में किये गये हैं । |; 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि तुम क्रौञ्च रश्च से निकलने के बाद केता 
पर्वत पर जाना-- | 


गत्वा चोर्ध्य॑ दशमुखुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धे: 


कैलासस्य त्रिदशबनिदादर्पणस्यातिथिः? स्याः । 
शृंज्ञेच्छायै:* कुमुद्विशदैयोणिवितत्य स्थित: खं 
राशीमूतः प्रतिदिनमिवः त्र्यम्बळस्याइहास: ॥६१॥ 
अन्वय- अर्ध च गत्वा दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसनथेःत्रिदशवनितादर्पणस्य कैलासः 
अतिथिः स्याः कुमुदविशदैः शृङ्गोच्छायै खं वितत्य स्थित: यः प्रतिदिनं राशीभूतः ्राबका 
अट्टहासः इव ॥६१॥ 

_ _ शाब्दार्थ--अर्ष्सम्‌=ऊपर को, गत्या=जाकर, दशामूखभुजोच्छदासितप्रस्थसये गखभुजोच्छदासितप्रस्थसखेः-क 
सुख वाले (रावण) की भुजाओं द्वारा शिथिल किये शिखरों के जोड़ों वाले, त्रिदशवनिता! 
र्पणस्य्देवताओ की खियो के दर्पण, स्था:-ऐोना, कुमुदविशदैः=कुमुद पुणो के स 
श्वेत, .श्रक्ञेच्छावै:-शिखरों की उँचाईयो उ, खम्‌जआकाश को, वितत्यस्व्याप कहें 
स्थितः=स्थित, राशोभूत:-इकट्ठा हुआ, व््यम्धकस्य-शिव का, जल 

अनुवाद--और ऊपर को जाकर हर दश सुख बाले (रावण) की पगे 
द्वारा शिथिल किये शिखरों के जोड़ों बाले, ॥ की खियो के दर्पण, कैलाश 5 
अतिथि होना, कुपुद पृष्पों के समान श्वेत शिखरों की ऊँचाइयों से आकाश को यक 
क स्थित हुआ जो (कैलाश) मानो, प्रतिदिन इकट्ठा हुआ शिव का अट्टहास ( 
॥६१॥ 2 कल निर 

०१ 

२. तुड्रोच्छरायैः । `` 

३. कुसुम० । 

४. प्रतिदिशमिव, अतिनिशमिव । दु 
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NE उ 


मेघदूतम्‌ 


संस्कृत-टीका क्रोञ्जस्धनिर्गमनान्तरम्‌ उपरि च वजित्वा रावणबाहुविश्लेषितसानुसस्धे: 
खङ्गनसुकुरस्य कैलासस्य एतनामकस्य पर्वतस्य अतिथिः भवेः तत्र गच्छेः इत्यर्थः। कुमुद्वत्‌ 
जतै: शिखरोनतिभि: आकारां व्याप्य स्थितः कैलासस्य दिने-दिने पुञ्जीभूतः त्रिलोचनस्य 
अट्टहासः इव (वर्तते) । 
सञ्जीवनी-गत्वेति । क्रौज्ञबिलनिर्गमनानन्तरमूर्ध्व च गत्वा दशमुखस्य रावणस्य भुजै- 
#ंहुभिरुच्छवासिता विश्लेषिता: el सानूनां संधयो यस्य तस्य । एतेन नयनकौतुकसद्भाव 
उक्त: । ब्रिर्देश परिमाणमेषामस्तीति त्रिदशाः (संख्याव्यया--” इत्यादिना बहुव्रीहिः ।) बहुव्रीहौ 
पंख्येये डच्‌--' इत्यादिना समासान्तो डचूप्रत्यय: । त्रिदशानां देवानां वनितास्तासां दर्पणस्य । 
स्फटिकमयत्वाद्रजतमयत्वाद्वा मिम्बग्राहित्वेनेदमुक्तम्‌ । कैलासस्यातिथिः स्याः । यः 
कैलास: कुमुदविशदैिर्मलैः श्रङ्गाणामच्छायैरौननत्यैः खमाकाशं वितत्य व्याप्य प्रतिदिनं दिने-दिने 
त्रिलोचनस्याट्टाहासोऽतिहास इव स्थित: । 'अट्टावतिशयक्षौमो' इति यादवः । 
धल्याद्धासत्वेनोलेक्षा । हासादीनां धावल्यं कविसमयसिद्धम्‌ ॥६१॥ 
र पा त :-यहाँ महाकवि ने वा० रा० के उत्तरकाण्ड 
सर्ग १६ की कथा की ओर संकेत किया है कि जब रावण अपने भाई कुबेर को जीतकर 
वापिस आ रहा था तभी उसका पुष्पक विमान रुक गया । रावण ने देखा वहाँ शिव के 


९७ 


| गण खड़े थे । उन्होंने रावण को पर्वत से होकर जाने के लिए मना किया, जब गण वहीं 


माने तब रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ फेंकना चाहा] 
तभी शिव ने पर्वत को अपने पैर के अँगूठे से दबा दिया ! पीड़ा से वह जोस्जोर से 


| चिल्लाने लगा; इसीलिए उसे रावण (रूशब्दे-रवीति इति रवणः) कहने लगे। तब उसने शिव 


की पूजा की तथा शिव ने प्रसन्न होकर उसे चन्द्रहास नामक खड्ग दी। 
न्रिदशवनितादर्पणस्य-कैलाश पर्वत इतना निर्मल है कि उसमें देवाङ्गनाएँ अपना 


। मुख देखकर प्रसाधन कर लेती हैं । इसीलिए इसको देवताओं की खियों का दर्पण कहा 


गया है । त्रिदश देवता को कहते हैं । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--तिसः दशा: येणं 
हे तिढा: अर्थात्‌ जिनकी तीन अवस्था शैशव, कोमार्य और युवावस्था होती हैं, उनकी 
वृद्धावस्था नही होती । दूसरे--तीया दश वें ते अर्थात्‌ जिसकी केवल तृतीय ही अर्थात्‌ 
युवावस्था ही होती है। तीसरे--#:दश परिमाणमेक्ामस्तीति वैदशा: अर्थात्‌ तीन बार दश--तीस 
अर्धात्‌ ३० वर्ष की अवस्था वाले, देवता सदा तीस वर्ष की अवस्था के ही रहते हैं । 
श्यम्बकस्याइडास:--शिव के अट्टहास का संस्कृत में बहुत वर्णन आया है । हास 
का वर्ण धवल माना गया है । कैलाश भी धवल है; अत: वह ऐसा लगता है कि जैसे 
कुछ न होकर केवल शिव का अट्टहास मात्र हो । 
व्छकरण-गत्या--गम्‌+क्त्वा, दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थस्येः- दश मुखानि 
यस्य सः (बहुब्रीहि) तस्य भुजा: (ष० त०) तैः उच्छवासिताः प्रस्थानां सन्धयः यस्य सः 
(बहु०), उच्छ्बासित--उत+/शवस्‌+णिय्‌+क्त । त्रिदशबनितादर्पणस्य--तिख: दशाः येषां ते ` 
त्रिदशाः (बहु०) तेषां वनिताः (ष० त०) तासां दर्पणस्य (६० त०) । स्याः--५अस्‌+विधिलिङ्‌ 


` "० पु० एकव० । श्रङगोच्छायैः-्रङ्गाणाम्‌ उच्छाया: तैः ० त०) । कुमुदविशदैः-कुसुदवत्‌ 


विशदाः तै: (उपमित त०) । वितत्य-वि+४तन्‌+ल्यप्‌ । स्थित:--४स्था+क्त । राशीभूतः 

अणशिः राशिः भूतः (गति त०), राशि+च्चि+४भू+क्त । प्रतिदिनम्‌--दिनं-दिवं प्रति (अव्ययी 

` । ञ्यम्बकस् जीण अम्बकानि यस्य सः तस्य (बहु°), अट्टहास:--अट्टश्वासौ हासः 
०) । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा व उठ्मेक्षा अलङ्कार हैं, जिनके लक्षण क्रमश: (पूर्वमेघ/१५) 

तया (ूर्वमेघ/१८) में किये गये हैं । 5 
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र १ 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम कैलाश की चोटी पर पहुंची 
कैलास पर्वत बलराम की शोभा को धारण करेगा-- गे 


उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्यभिनाञ्जनाभे 
सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य' तस्थ । 
शोभामद्रे:९ स्तिमितनयनभ्रेक्षणीयां भवित्री- 


मंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव ॥६२॥ 

अन्वयः-स्तिग्धभिन्नाञनाभे त्वयि तटगते (सति) सद्यः कृत्त 
तस्य अद्रे: मेचके वाससि अंसन्यस्ते सति हलभृतः इव सतमितनवीा ह 
उत्पश्यामि ॥६२॥ 

शब्दार्थ-स्निग्बभिनाञ्जजाभे=चिकने पिसे हुए काजल के समान कानि वाते, 
तटगते-(कैलाश की) चोटी पर पहुँचने पर, सद्यः=अभी-अभी, कृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य-को 
हुए हाथी के दाँत के टुकड़े के समान श्वेत, तस्य अद्वे:-उस पर्वत की, मेचके वाससि- 
नीले वस्न के, अंसन्यस्ते=कन्धे पर रखा हुआ, सति-होने पर, हलभृतः इव=हलधर (बलर) 
के समान, स्तिमितनयनप्रेक्षणीयाम्‌-अपलक नेत्रों से देखी जाने योग्य, भवित्रीम्‌=होने वाले, 
शोभाम्‌=शोभा को, उत्पश्यामि-देखने की सम्भावना करता हूँ । 

अनुवाद्‌-चिकने पिसे हुए काजल के समान कान्ति वाले रे (कैला 
की) चोटी पर पहुँचने पर अभी-अभी काटे हुए हाथी के दाँत के टुकड़े दे समान शवे 
उसी (कैलाश) पर्वत की नीले वख के कखे पर रखा हुआ होने पर हलधर के समा 
अपलक नेत्रों से देखी जाने योग्य शोभा को देखने की संभावना करता हूँ ॥६२॥ 

संस्कृत-रीका-मसृणमर्दितकज्जलकान्तौ मेषे कैलासशिखरारूढे सति सपि 
च्छिनहस्तिदन्तधवलस्य कैलासस्य नीले वख स्कन्धधृते सति बलरामस्य इव निश्चललेतरदर्रगर 
कान्तिं भाविनीं संभावयामि । 

सञ्जीवनी-उत्पश्यामिति । स्निग्धं मसृणं भिन्नं मर्दितं च यदञ्जनं कज्जलं तस्यामेवा 
यस्य तस्मिंत्वयि तटगते क ति सति सद्यः कृत्तस्य छिनस्य द्विरददशनस्य गजदन्तस्य छेदवदशौएस 
धवलस्य तस्याद्रे: कैलासस्य श्यामले । 'कृषणे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकाः' इत 
वाससि वस्त्रे$सन्यस्ते सति हलभृतो बलभद्रस्येव स्तिमिताभ्यां नयनाभ्यां प्रेक्षणीयां शोभां भवं 
भाविनीमुत्पश्यामि । शोभा भविष्यतीति तर्कयामीत्यर्थ:। श्रौती पूर्णोपमालङ्कारः ॥६२॥ 

टिप्पणी -हलभृत इव-बलराम गौरवर्ण के थे और वे नीले वस्र धारण कणे णे | 
जब वे कन्धे पर नीला दुपट्टा रखते थे तो और भी सुन्दर प्रतीत होते थे । इसी की क! 
कवि ने की है कि कैलाश पर्वत श्वेत है और उस पर काला मेघ बलराम की शोभा के 
धारण कर लेगा । 

व्याकरण--उत्पश्यामि--उत्‌+/दृश (पश्य) लद्‌ लकार उ० पु०, एकव० । 
गते--तटं गतः (द्वि० त०) तस्मिन्‌ । न 2 त भिल (कध 
तादृशम्‌ अञ्जनम्‌ (कर्मधा०), तस्य आभा इव आभा यस्य सः (बहु०), स्लिम्ध--४सि 
भिन्नः--४भिद्‌+क्त । सद्य: कृत्तद्ठिरददशनच्छेदगौरस्य सद्य: कृत्तं (सप्सुपा स०) विद 
` दशनः (ष० त०) सद्यः कृत्तज्व तत्‌ द्विरददशनम्‌ (कर्मधा०) तस्य छेद: (ष० त°) । 
गौर: (उपमित स०) तस्य, कृत--/कृत्‌+क्त । स्तिमितनयनप्रेक्षणीयाम्‌--स्तिमिते नयते (क 


१. ०रदन० । 
२. लीलामद्रे: । 
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९९ ४ मेघदूतम्‌ 


त्या परेक्षणीया (तृ० त०) ताम्‌, स्तिमित--४स्तिमू+क्त, रे्षणीय--प्र+५ईक्ष+अनीयर्‌ । 
बवितीम--४भूम एचू+डीप्‌ (द्वि० एकव०) । असंन्यस्ते-अंसे न्यस्तम्‌ (स० त०) तस्मिन्‌, 
शस्त--नि+४अस+क्त । हलभूत:--हलं विभर्ति इति हलभृत्‌ (उपपद त०) तस्य, हलभृत्‌ 


/भृ+विवप्‌ । म 
प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/१५) में दिया गया 
है | [] 


प्रसज्ञ-यक्ष मेघ से कहता है कि कैलाश पर्वत पर घूमते हुए भगवान्‌ शङ्कर और 
पार्वती की सेवा करना-- 


हित्वा तस्मिन्‌' भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता 

क्रीडाशैले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गौरी । 
भङ्गीभक्त्या' विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलौधः 

सोपानत्वं* कुरुः मणितटारोहणायाग्रयायी' ॥६३॥ 


अन्वयः-तस्मिन्‌ क्रीडाशैले च भुजगंवलयं हित्वा शम्भुना दत्तहस्ता गौरी पादचारेण 
बिचरेत्‌ यदि अग्रयायी स्तम्भितन्तर्जलौघः भङ्गी भक्त्या विरचितवपुः मणितटारोहणाय सोपानत्वं 
कुरु ॥६३॥ 
शब्दार्थ-क्रीडाशैले=क्रीडाःपर्वत (कैलाश) पर, भुजगवलयम्‌नसर्प रूपी कड़े को, 
हित्वा=त्याग कर, दत्तहस्ता=दिये गये हाथ वाली, गौरी=पार्वती, पादचारेण=पैदल, विच- 
रेतू-विचरण कर रही हो, अग्नयायी=आगे जाकर, स्तम्मितान्तर्जलौघः=अन्दर जल के प्रवाह 
को ठोस बनाये हुए, भङ्गीभक्त्या=पैड़ियों के आकार में, बिरचितवपुः=शरीर को बना कर, 
मणितटारोहणाय=मणियों के तट पर चढ़ने के लिए, सोपानत्वम्‌=सीढ़ी का काम । 

अनुवाद-और उस क्रीड़ा पर्वत (कैलाश) पर सर्प रूपी कड़े को त्यागकर 
शिव द्वारा दिये गये हाथ वाली पार्वती यदि पैदल विचरण कर रही हो, (तो) आगे 
जाकर (अपने) अन्दर जल के प्रवाह को ठोस बनाये हुए होकर पैड़ियों के आकार 
में शरीर को बनाकर (तुम) मणियों के तट पर के लिए सीढ़ी का काम 
'करना ॥६३॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! क्रीडाशैले कैलासे सर्पकङ्कणं त्यक्त्वा शिवेन दत्तकणवलम्बा 
पार्वती यदि चरणसंचारेण विहरेत्‌ तर्हि पुरोगतः प्रतिरुद्धान्तरतोयप्रवाह: पर्वरचनया कल्पितशरीरः 
सन्‌ रत्नतटाऽरोहणाय सोपानभावं विधेहि । 


एव वलयः कङ्कणं तं हित्वा गौर्या भीरुत्वात्यक्त्वा दत्तहस्ता सती गौरी पादचारेण 
तर्हग्रयायी पुरोगतस्तथा स्तम्भितो धनीभावं प्रातितोऽन्तर्जलस्यौघः प्रवाहो यस्य स॒ तथाभूतः । 
_. 3 त Re 


१. हित्वा नीलम्‌ तस्मिन्हित्वा । 

२. विहरेत्‌ । 

३. भङ्गी भक्त्या । 

४. सोपानं त्वम्‌ । कस बस र 

५. कुरु सुखपदारोहणायग्रयायी वज पदसुखस्पर्शमारोहणेषु । 
६. ०अप्रचारी । 
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भङ्गीनां पर्वणां भक्त्या रचनया विरचितवपुः कल्पितशरीरः सन्‌ मणीनां तटं मणितरं 
सोपानत्वं कुरु । सोपानभावं भजेत्यर्थ: ॥६३॥ पणे 
टिप्पणी-क्रीडाशैले-देवताओं ने शिव की क्रीड़ा के लिए कुछ पर्वत क्षे 2 
की जिसका वर्णन शम्भुरहस्य में इस प्रकार है-- र 
"कैलास: कनकाणद्रिएन मन्द्रो गंधयादर: 
क्रीङर्ष निर्मिताः शाम्भोदेवैः क्रीडाद्गयोऽभकन्‌ i 
मङ्गीभकत्या-पर्वत प्रदेश ऊंचे-नीचे हैं, जिन पर भ्रमण करना एक कठिन काम! 
परन्तु यदि उस पर सीढ़ी बन जाये तो भ्रमण करना सरल हो जायेगा । इसलिए यक्ष फरे 
से निवेदन करता है कि तुम कैलाश पर सीढ़ी का कार्य करना, जिससे शिव के साथ पाकी 
जी सरलता से घूम सकें । 
व्याकरण- हित्वा--\हा (त्यागे)+वत्वा ! शुजगबलयम्‌--भुजग एव वलय: (षा) 
तम्‌ । दत्तहस्ता दत्त: हस्तः यस्यै सा (बहु०) । क्वीडाशैले- क्रीडायाः शैलः (० तः) 
तस्मिन्‌। पादचारेण--पादाभ्यां चारः (तृ त०) तेन, चार :-\चर+षज्‌ । विचरेत्‌--वि+/च म. 
विधिलिङ्‌ प्र० पु० एकव० । भङ्गीमक्त्या--भङ्गीनां भक्ति: (ष० त०) तया । विराधः 
लि : येन सः (बहु०), विरचित--वि+\रय्‌+क्त । स्तम्मितान्तर्जलौघः- अन 
` स्थितं जलम्‌ (मध्यम पद लोपी स०) तस्य ओघः (ष० त०) स्तम्भितः अन्तःजलौप: 
येन स: (बहु०), स्तम्मित--\/स्तम्भ+ क्त । सोपानत्वम्‌--सोपानस्य भाव: सोपान+त्व | कुरु- 
४कू--लोट्‌ म० पु० एकव०। मणितटारोहणाय--मणीनां तटम्‌ (ष० त०) तस्मिन्‌ आरोहणा 
(स० त०) तस्मै । आरोहण--आ+४रूह+ ल्युद । अग्रयायी--अग्र+/या+णिनि । 
रे प्रस्तुत श्लोक में रूपक अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/२९) में दिया गा 
| | 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि कैलाश पर देवाङ्गनाओं द्वारा फव्वारा बनाये गे 
तुम उनको गर्जन से डराकर छुटकारा पाना-- - 


तत्रावश्यं १ 


नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोक्षस्तव यदि' सखे धर्मलब्यस्य न* स्यात्‌ 
क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैरगर्ितैर्भाययेस्ताः*। ।६४॥ | 
अन्वय:--तत्र अवश्यं सुरयुवतय: म कलिशोदपटनोदीर्णतोयं यकुलिशो | त्वां यत्रधारागृहं ` 
नेष्यन्ति । सखे ! घर्मलब्धस्य तव यदि ताभ्यो मोक्ष: न स्यात्‌, (तर्हि) क्रीडालोलाः तः 
श्रवणपरुषैः नाह भाययेः बी 
; राब्दार्थ--तत्र>वहौ (कैलाश पर्वत पर), सुरबुवतयः-देवाड़नाएँ, वलयकुलिशो- 
' दुघनोहीर्णतोयमूल्कड्नों की नोको के प्रहयों से जल बरसाने वाले, यत्ता रागृहत्वमू-फ. 
के रूप में, नेष्यन्ति बना डालेंगी, घर्मलब्धस्य-गर्मी से प्राप्त हुए का, ताभ्य:-उन (देवाङ्गनाओ) 
से, मोझः=छुटकार, क्रीडालोलाः-क्ौड़ा में लगी हुई, श्रवणपरुर:-कानो को कठोर लगे 
वाले, गर्ितैः=गर्जनों से, भायये:-डरा देना । 
१. जनितसलिलोद्गारमन्त: प्रवेशम्‌ । 
२. ताभ्यो मोक्षो यदि तव॑ | 
३. शर्मलब्धस्य | 
४. भापयेस्ता, भीषयेस्ताः । 
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अनुवाद-वहाँ (कैलाश पर्वत) पर अवश्य ही देवाङ्गनाएँ नोकों 
क प्रहारों से जल बरसाने वाले तुमको फव्वारे के रूप में बना नो क 
गर्मी से आप्त हुए तुम्हारा यदि उन (देवाङ्गनाओ) से छुटकारा न होवे (तो) क्रीडा में 
लगी हुई उनको कानों को कठोर लगने वाले गर्जनों से डरा देना ॥६४॥ 
संस्कृत-टीका--तत्र कैलासपर्वते नूनं देवाड़ना: कङ्कणाऽगरप्रहारोतपृष्टजलं मेघं कृत्रि- 
प्रधागगृहत्वं प्रापयिष्यन्ति । हे मित्र ! निदाघप्राप्तस्य भवतः देवाङ्गनाभ्यः मुक्तिः न स्यात्‌ तदा 
दरीडासक्ता: देवाङ्गनाः कर्णकटुभिः गर्जनैः त्रासयेः। 
सञ्जीवनी-तत्रेति । तत्र कैलासेऽवश्यं सर्वथा bas ss शानि कडूणकोटय: 
(शितकोटिवाचिना कुलिशशब्देन कोटिमात्रं लक्ष्यते ।) तैरुद्घट्ट प्रहारास्तैरुद्रीर्णमुत्सृष्ट तो 
येन तं त्वा यन्रेषु धारा यन्रधारास्तासां गृहत्वं कृत्रिमधारागृहत्वं नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति । हे सखे 
मित्र, धर्मे निदाघे लब्धस्य । (घर्मलब्धत्वं चास्य देवभूमिषु सर्वदा सर्वर्तुसमाहारात्माथमिकमेघत्वाद्वा। 
`, यथोकतम्‌--'आषाढस्य प्रथम--' इति |) तव ताभ्यः सुरयुवतिभ्यो मोक्षो न स्याद्यदि तथा 
क्रीडालोलाः क्रीडासक्ताः । प्रमत्ता इत्यर्थः । ताः सुरयुवतीः श्रवणपरुपैः श्रवणकटुभिगर्जितै: 
काणैर्भाययेस्रासयेः । (अत्र हेतुभयाभावादात्मनेपदं षुगागमश्च न) ॥६४॥ 
टिप्पणी -बलयकुलिशोद्घडटनद्रीर्णतोयम्‌-कुलिश का अर्थ वज्र होता है जो कि 
शतकोटि अर्थात्‌ सैकड़ों नोकों वाला कहलाता है, परन्तु यहाँ लक्षण से कुलिश का अर्थ 
किनारा लिया है । कुछ विद्वानों ने कुलिश का अर्थ वज्र लेकर ही अर्थ किया है । कुछ 
स्थलों पर जनितसलिलोद्ारमन्त.अवेशाम्‌ पाठ भी मिलता है । किन्तु यह पाठ अधिक सन्तोषजनक 
नहीं है । 
व्याकरण-वबलयकुलिशोद्घटटनोट्गीर्णतोयम्‌-वलयानां कुलिशानि (ष० त०) तेषाम्‌ 
उद्घइनानि (ष० त०) तैः उद्गीर्णं तोयं येन सः (बहु) तम्‌, उदघटन-उत्‌+४घट्ट+ल्युट्‌, 
ओीर्ण-उत्‌+\/गृ+क्त । नेष्यन्ति-/नी, लृट्‌ प्रश पु० बहुव० । सुरयुवतय:-सुराणां युवतयः 
(० त०) । यन्त्रथारागृहत्वम्‌-यन््ेषु धारा: (स० त०), तासां गृहम्‌ (ष० त०) तस्य भावः 
(दधित) । घर्मलब्यस्य-घमें लब्ध: (स० त०) तस्य, लब्य--/ लभ्‌+क्त । क्रीडालोला:-क्रीडायां 
लोलाः (ष० त०) ता: । श्रबणपरुबैः-श्रवणयोः परुषाणि (स० त०) तै: । भाययेः- 
| ४भी+णिच्‌+विधिलिङ्‌ म० पु० एकव० । 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि तुम कैलाश का इच्छानुसार उपभोग करना-- 


हेमाम्ओोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः 
कुर्वन्कामं' क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतस्यः । 
| घुन्वन्कल्पट्ुमकिसलयान्यंशुकानीव वातै- 
| र्नानाचेष्टै जलद ललितैर्निर्विशेस्तं नगेद्धम्‌९ ॥६५॥' 


| अन्वय :-जलद ! हेमाम्भोजप्रसवि मानस्य सलिलम्‌ आददानः पणर अम खपटप्रीतिं 
ही कत्मदुगकिसलयानि अंशुकानि इव वातैः धुन्वन्‌ नानावेष्टे: ललितैः तं नगेन्द्र कामं 
: ॥६५॥ 


१. कामात्‌ ।. 

२. ऐरावणस्य । आ 

३. धुन्वन्वातैः सजलपृषतैः | 
च्छाया भिन्नस्फटिकविशदं निर्विशे: पर्वतं तम्‌ । 
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ह. 


पूर्वमेघ : १०३ 
शब्दार्थ-हेमाम्मोजग्रसवि=सुनहले कमलो को उत्पन्न करने वाले, मानसस्य 
सरोवर के, सलिलम्‌=जल को, आददानः=ग्रहण करते हुए, क्षणमुखपटप्रीतिमू-क्षण भा के 
लिए मुख पर वस्न का आनन्द, कल्पट्टुमकिसलयानि=कल्पवृक्ष के पल्लवों को, न्यू 
, वस्रों के, बातैः=वायु से, धुन्बन्‌-हिलाते हुए, नानाचेष्टे:-अनेक प्रकार की चेष्टाओ वाते 
ललितैः=विलासों से, नगेन्द्रम्‌=पर्वतराज का, कामम्‌=इच्छानुसार, निर्विशे:-उपभोग करना | 
अनुवाद-हे मेघ ! सुनहले कमलो को उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के 
जल को ग्रहण करते हुए, ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर वस्र का आनर्‌ 
देते हुए (और) कल्पवृक्ष के पल्‍लवों को मानो सूक्ष्म वरो को भाँति वायु से हिलाते 
हुए अनेक प्रकार की चेष्टाओं बाले विलासों से पर्वतराज (कैलाश) का इच्छानुसार 
उपभोग करना ॥६५॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! स्वर्णकमलजनकं मानसरोवरस्य जलं पिबन्‌ इन्द्रगजस्य 
मूहूर्ताननवस्त्रमोदं ददत्‌ कल्पवृक्षनवपल्लवानि सूक्ष्म वख्राण यथा वायुभिः कम्पयन्‌ बहुविधङ्गिय; ३ 
विलासै: तं पर्वतराजकैलासम्‌ यथेष्टम्‌ उपभुङक्ष्व । 

१ 'सञ्जीवनी-हेमेति । हे जलद, हेमाम्भोजानां प्रसवि जनकम्‌ । ('जिदृक्षि' इत्यादि 
नेनिप्रत्यय:।) मानसस्य सरस: सलिलमाददान: । पिबनित्यर्थः । तथैरावतस्येन्द्रगजस्य । (कामचारित्वाद्व 
शिवसेवार्थमिन्द्रागमनाद्वा समागतस्येति भाव: |) क्षणे जलदानकाले मुखे पटेन या प्रीतिस्तां कुर्व्‌ | 
याता कल्पद्गुमाणां किसलयानि पल्लवभूतान्यंशुकानि सृक्ष्मवस्जाणीव । अंशुकं वस्रमात्रे स्याति 
:। सृषक्ष्मवस्रे नातिदीप्तौ” इति शब्दार्णवः । वातैर्मेघवातैर्धु्वन्‌ । नानाबहुविधाएवे- 
ष्टास्तोयपानादयो bo क्रीडितै:! ना भावभेदे स्रीनृत्ये ललितं त्रिषु सुन्दरे । 
अखियां प्रमदागारे जातपल्लवे' इति शब्दार्णवः । तं नगेद्रं कैलासं कामं ये 
निर्विशो:--समुपभुडक्ष्व । य :” इत्यमरः । यथेच्छविहारो मित्रगृहेषु मैत्र्याः फलम्‌' 
सहजमित्रं च ते कैलास: । : शिखिजीमूतयो: समीराग्योगिरत 
स्वयमिति भाव: ॥६५॥ 

टिप्पणी-हेमाम्मोजप्रसवि-यह मान्यता है कि गङ्गा आदि के दिव्य जलों में 
स्वर्णकमल उगते हैं, परन्तु यहाँ स्वर्णकमल कहने का अभिप्राय यह है कि उषा काल गे 
सूर्य की किरणों से उनकी छटा सुनहरी हो जाती है । 

कल्पढुम- कल्पवृक्ष पाँच देव वृक्षों में से एक .है, ऐसी मान्यता है कि यह म 
के अनुकूल वस्तुएँ प्रदान करने वाला वृक्ष है-- 


नमस्ते कल्यवृक्षाय वित्तितानप्रदाय व / 

विशवम्भराय देवाय नमस्ते विशवमूर्तये॥ 
व्याकरण-हेमाम्ओोजप्रसबि-हेम्न: अम्भोजानि (ष० त०) तेषां प्रसवि (ष० त) 
तत्‌, प्रसक्-प्र+\सू+इनि । आददानः आ+५दा+शानच्‌ । क्षणमुखपटप्रीतिम्‌--मुखे 
(स० त°) तेन प्रीतिः (तृ त०) क्षणे मुखपरप्रीतिः (स० त०) । घुन्बन्‌-४धु+र, 
कल्पदुमक्िसलयानि--कल्पदरुमाणां किसलयाति (ष० त०) । नानाचेष्टैः-नाना चेष्टा ये “ 


(बहु०) । निर्विशैः-निर्‌+\विश्‌, विधिलिङ्‌ म० पु० एकव०। नगेद्धम--नगानाम्‌ इत्रः ° 
त०), तम्‌ । 


प्रस्तुत श्लोक में उत्मेक्षा अलङ्कार है, जिसका लक्षण (पूर्वमेघ/१८) में दिया ण 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि तुम कैलाश के ऊर्ध्व भाग में बसी अत 
को अवश्य ही पहचान लोगे-- हे क 
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(९१ मेघदूतम्‌ 


तस्योत्सङ्गे प्रणयिन इव स्रस्तगङ्गादुकूलां 
न त्वं दृष्ट्वा पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 

या वः काले बहति सलिलोद्वारमुच्चैविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलर्क कामिनीवाश्रवृन्दम्‌ ॥६६॥ 


अन्वयः-कामचारिन्‌ ! प्रणयिनः इव तस्य उत्सङ्गे स्स्तगङ्गादुकूलाम्‌ अलकां दृष्ट्वा 
द्व पुनः न ज्ञास्यसे इति न । उच्चैर्विमाना या वः काले सलिलोद्रारम्‌ अभ्रवृन्दं कामिनी 
गुक्ताजालप्रथितम्‌ अलकम्‌ इव वहति ॥६६॥ 
शाब्दार्थ-कामचारिन्‌=इच्छानुसार विचरण करने वाले, प्रणयिन्‌ इब-प्रेमी के समान, 
उतङ्गेत गोद में, स्रस्तगङ्गादुकूलाम्‌=खिसके हुए गङ्गा के समान श्वेत दुपड्टे वाली, न ज्ञास्यसे 
(इति) न=नहीं जान सकोगे (ऐसा) नहीं (है), उच्चैर्विमाना=ऊंचे सात मञ्जिल भवनों वाली, 
बः काले=तुम्हारे समय में (वर्षा काल में), सलिलोड्रारम्‌=जल बरसाने वाले, आध्रवृन्दम्‌= मेघ 
समूह को, कामिनी=स्री, मुक्ताजालग्रथितम्‌=मोतियों के गुच्छों से गुँथे हुए, अलकम्‌ऱकेशों 
को, बहति=धारण करती है । 
अनुवाद-हे इच्छानुसार विचरण करने वाले (मेघ) ! प्रेमी के समान उस 
(कैलाश पर्वत) की गोद में खिसके हुए गङ्गा के समान श्वेत दुपट्टे वाली, अलका 
(पुरी) को देखकर तुम न जान सकोगे (ऐसा) नहीं (है); ऊँचे सात मिल भवनों 
वाली जो (अलकापुरी) तुम्हारे समय (वर्षा काल) में जल बरसाने वाले मेघ समूह 
को, (वैसे ही धारण करती है) जैसे खी मोतियो के गुच्छे से गूँथे हुए केशों 
धारण करती है ॥६६॥ 
संस्कृत-टीका-हे स्वेच्छाविचरणशील ! प्रियतमस्य यथा कैलासस्य ऊर्ध्वभागे स्रस्त- 
ल अलकानगरीम्‌ अवलोक्य त्वं पुनः न ज्ञास्यसे इति न अर्थात्‌ अवश्यमेव 
। उन्नतसप्तभूमिकाभवना या अलका वर्षाकाले जलवर्षकं मेघसमूहं खरी मौक्तिकसरगुम्फतं 
ूर्णकुन्तलानि इव विभर्ति । 
सञ्जीवनी--तस्येति । प्रणयिनः प्रियतमस्येव तस्य कैलासस्योतसङगे ऊर्ध्वभागे कटौ 
च । 'उत्सङ्गो मुक्तसंयोगे सक्थिन्यूध्वतलेडपि च' इति मालतीमालायाम्‌ । गढ्घादुकूलं शुभ्रवस्रमिवः। 
इत्युपमितमास: ।) 'दुकूलं सूक्ष्मवखे स्यादुत्तरीये सितांशुके' इति शब्दार्णवः | अन्यत्र तु गङ्गैव 
दुकूलम्‌ । तत्खस्तं यस्यास्तां तथोक्तामलकां कुबेरनगरीं दृष्ट्वा । कामिनीमिवेति शेषः । हे 
कामचारिन्‌ ! त्वं पुनस्त्वं तु न ज्ञास्यसे इति न ds कि तु ज्ञास्यसे एवेत्यर्थः । कामचारिणस्ते 
ह दर्शनसंभवादज्ञानमसंभावितमेवेति जज्द्वयप्रयोग: । (तदुक्तम्‌ -'्मृति- 
नउद्ययप्रयोग:” इति ।) उच्चैरुनतानि विमानानि सप्तभूमिकाभवनानि । 'विमानोऽस्री 
देवयाने सोड सी इति यादव: । तस्यां सां मेघसंवाहनस्थानसूचनार्थमिदं विशेषणम्‌| 
अन्यत्र विमाना । याऽलका वो युष्माकं काले । मेघकाल इत्यर्थ: । (कालस्य सर्वमेघसाधारण्याद्वा 
इति म कस चित |) सलिलोद्वारम्‌ । खवत्सलिलधारमित्यर्थ: । अभवृन्दं मेघकदम्बकं 
कामिनी स्री नं प्रत्युप्तम्‌ । 'पुंश्वल्यां मौक्तिके मुक्ता’ इति यादवः । 
अलकमिव चूर्ण कुन्तलानीव । (जातावेकवचनम्‌ |) ds इत्यमरः । वहति 
बिभर्ति । अत्र कैलासस्यानुकूलनायकत्वंमलकायाश्च स्वाधीनपतिकाख्यनायिकात्वं ध्वन्यते । (एका- 
्तऽनुकूलः स्यात्‌’ इति, प्रियोपलालिता नित्यं सवाधीनपतिका मता’ इति च लक्षयन्ति | 
क च-..“लालयननलकम्रान्तार्चयन्पत्रमञ्जरीन्‌ । एकां विनोदयन्‌ कान्तां छायावदुवर्तते ।' 
) ॥६६॥ 


१. उच्चैर्विमानः । 
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पूर्वमेघ पु १०४ 


व्याकरण-उत्सज्ञे--उद्‌+४/सञ्ञ+घज्‌ । प्रणयिन्‌--प्रणय--इनि । ग 
लाम्‌-गङ्गादुकूलम्‌ इव (उपमित त०), कामिनीपक्षे-गङ्गा इव दुकूलम्‌ (उपमित त०) सस 
गङ्गादुकूलं यस्याः सा (बहु०) ताम्‌, स्रस्त-\स्रस्‌+क्त । दृष्ट्वा--दृश्‌--क्त्वा । ज्ञास्यसे--/द् 
लुद्‌ म० पु० एकव० । कामचारिन्‌--कामेन चरति इति कामचारी (उपपद त०), काम"-/चर्‌- गिनि 
सम्बोधन, प्र एकव० । वहति--४वह्‌+लटू ल० प्र पु एकव०। सलिलोड्वारम्‌--सलिलम्‌ । 
उद्विरति इति तम्‌ (कृदन्त उपपद त०), उद्गार--उत्‌+५गृ+अण्‌ । उच्चैर्बरिमाना--उच्चै: विमाना 
सस्या: सा (बहु०), कामिनीपक्षे--विगतः मानः यस्याः सा (बहु०), उच्चैः विमाना: (गति 
त०) । मुक्ताजालग्रथितम्‌--मुक्तानां जालानि (ष० त०) तैः ग्रथितम्‌ (तृ० त०) तत्‌, अः 
थत--ग्रन्‌+क्त । अभ्नवृन्दम्‌-अभ्राणां वृन्दम्‌ (ष० त०) तत्‌ । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमा और श्लेष अलङ्कार हैं, जिनका लक्षण (पू्वमेघ/१५) तथ 
(पूर्वमेष/२९) में किया गया है । 
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उत्तरमेघ र 


प्रसङ्ग-पूर्व मेघ में यक्ष ने मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बताया है तथा अब 

अलकापुरी का वर्णन करता हुआ यक्ष कहता है कि-- 
विदयुददन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
सङ्गीताय प्रहतमुरजाः ` स्निग्धगम्भीरघोषम्‌' । 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्न॑लिहाग्राः 

प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैविशेषैः ॥१॥ 

अन्वयः--यत्र ललितवनिताः सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः मणिमयभुवः अभ्रंलिहाग्राः 
प्रसादाः विद्युदनन्तं सेन्द्रचापं स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ अन्तस्तोयं तुं त्वा तैः तैः विशेषैः तुलयितुम्‌ अलम्‌ 
(सन्ति) ॥१॥ 

शाब्दार्थ-यत्र=जहाँ (अलकापुरी मे), ललितबनिताः=सुन्दर खिया वाले, सचित्राः= 
रों से युक्त, संगीतायः=संगीत के लिए, प्रहतमुर्जाः=मूदङ्ग बजाये गये, मणिमयभुवः= 
मरणिजटित फर्शो वाले, अप्लिहाग्राः=गगनचुम्बी शिखरों वाले, प्रासादाः=भवन, विधुद्दन्तमर 
बिजली धारण करने वाले, सेनद्रचापम्‌=इनद्रधनुष से युक्त, स्तिग्यगम्भीरघोषम्‌उमधुर व गम्भीर 
गर्जन वाले, अन्तस्तोयम्‌= अन्दर जल (धारण करने) वाले, तुङ्गम्‌=ऊँचे,. त्वाम्‌=तुमसे, तैः 
तैः बिशेषै:-उन-उन गुणों के कारण, तुलयितुम्‌=बराबरी करने में, अलस धा सा =है)। 

: जहाँ (अलकापुरी) में सुन्दर खियों वाले, चित्रों से युक्त, सङ्गीत लिए 
मृदङ्ग बजाये गये, मणिजटित फशोँ वाले, गगनचुम्बी शिखरों खाले भवन बिजली धारण 
करने वाले, इद्धघनुष से युक्त, मधुर व गम्भीर गर्जन वाले, (अपने) अन्दर जल (धारण 
करने) बाले (और) ऊँचे तुमसे उन-उन गुणों के कारण बराबरी करने में समर्थ (हैं) ॥१॥ 
` संस्कृत-टीका-यत्र-अलकापुर्या सम्यस्रीकाः चित्रसमन्वितास्तौर्यत्रिकाय ताडितमृदङ्गः रल- 
मयभूमय: गगनचुम्बिशिखराः देवगृहाणि तडिद्वन्तम्‌ इन्द्रधनुर्युक्तम्‌ मधुरगम्भीरगर्जनम्‌ अन्तर्जलम्‌ 
उनतं मेघम्‌ पूर्वोक्तैः ललितवनित्वादिभिः विशेषैः धर्मे: समीकत्तं पर्याप्ताः । 

सज्जीवनी-विद्युत्वन्तमिति । यत्रालकायाँ ललिता रम्या वनिताः खियो येषु । सह चितै्व॑र्तन्‍्त 
(इति सचित्राः । 'आलेख्याश्वर्ययोशिचत्रम्‌' इत्यमरः । (तेन सहेति तुल्ययेगि' इति बहुत्रीहिः ¦ 
वोपसर्जनस्य” इति सहशब्दस्य समासः ।) सङ्गीताय तीर्यत्रिकाय प्रहतमुरजास्ताडितमृदङ्गाः। मुरजा 
ES चाचाने र र 24 


- १. संगीताथ॑ प्रहतमुरजा: । 
२. पर्जन्यघोषम्‌ । 
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तु मृदङ्गेस्यादढक्कामुरजयोरपि' इति शब्दार्णवः । मणिमय्यो मणिविकारा भुवो येषु ते । अभि 
Bn षाणि । (*वहाभ्रेलिहः' इति खश्प्रत्ययः । 'अरुद्विषइत्यादिना’ मुमागम: |) 
शिखराणि येषां र तथोक्ताः । अतितुङ्गा इत्यर्थ: । प्रासादा देवगृहाणि । 'प्रासादो 
इत्यमरः । विद्युतोऽस्य सन्तीति विद्युद्दन्तम्‌ । सेन्द्रचापमिन्द्रचापवन्तम्‌ स्निग्धः श्राव्यो ण 
गर्जितं यस्य तम्‌ । अन्तरन्तर्गतं तोयं यस्य तम्‌ । तुङ्गमुन्नतं त्वां तैस्तैविशेषेललितवनितत्वादिधर्मतुलगु ; 
समीकर्तुमलं पर्याप्ता: । 'अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌' इत्यमर: । (अन्रोपमानोपमेयभूत. 
मेघप्रासादाधर्माणां विद्युद्वनितादीनां यथासंख्यमन्योन्यसादृश्यान्मेघप्रासादसादृश्यसिद्धिरिति 2: 
म्बभावनेयं पूर्णोपमा । वस्तुतो भिनयोः परस्परसादृश्यादभिन्नयोरुपमानोपमेयधर्मयो: पृथगुपादानादि. 
म्बप्रतिबिम्बभाव:) ॥१।| 


टिप्पणी-ललितबानिता:-यहाँ अलकापुरी में रहने वाली सुन्दर कान्ति वाली सियो की 
विद्युत्‌ से समानता प्रकट की गयी है । 


सचित्राः-महलों की दीवार पर अनेक प्रकार के स्ट्ठों के चित्र टँगे होते हैं, इसलिए वह 
सतरंगी इन्द्र धनुष से युक्त मेघ की समानता कर सकते हैं । 

व्याकरण--विधुद्दन्तम्‌--विद्युत: सन्ति अस्य इति विद्युत्वान्‌, विद्युत्‌+ मतुप्‌, तम्‌, विद्युत्‌- 
वि+४दयत्‌+क्विप्‌ । ललितवनिताः--ललिताः वनिताः येषु ते (बहुः) । सेद्रचापम्‌-इन्रस 
चापः (ष० त०) तेन सहितः (बहु०) तम्‌ । सचित्राः--चित्रेण सहिताः (बहु०) । सङ्गीताय- 
सम्‌+\/गै+क्त, च० एकव०। प्रहतमुरजाः-- प्रहताः मुरजाः येषु ते (बहु०), प्रहत--प्र+४हन+का। 
स्निग्थगम्मीरघोषम्‌-स्निग्धः गम्भीरः घोषः यस्य स: (बहु०) तम्‌ । अन्तस्तोयम्‌- अन्तर्गत तोयं 
यस्य सः (बहु०) तम्‌ । मणिमयभुवः-मणिमयाः भुवः येषु ते (बहु०), मणिमय-मणि+मय्‌। 
अञ्रंलिहाग्रा:-अभ्रं लिहन्ति इति ते (उप० त०), अभ्रलिहानि अग्राणि येषां ते (बहु०), 
अप्रलिह-अभ्र+-लिह्‌+खश्‌ । तुलयितुम्‌--\/तुल्‌+णिय्‌+तुमुन्‌ । 

प्रस्तुत श्लोक में उपमालङ्कार है । 0 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अलकापुरी की ख्रियो के पुष्पालड्कार का वर्णन करता हुआ कहा 
हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध॑' 
` नीता लोध्चप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: । 
चूडापाशे नवकुरबक चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते' च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥२॥ 
आन्वयः-यत्न वधूनां हस्ते लीलाकमलम्‌ अलके बालकुन्दानुविद्धम्‌ आनने लोध प्रसवजसा 
पाण्डुतां नीता श्रीः चूडापाशे नवकुरबकम्‌ कर्णे चारु शिरीषम्‌ सीमन्ते च त्वदुपगमजं नीपम्‌ (असि) 
॥२॥ , 
. __ शाब्दार्थ-वघूनाम्‌=सियों के, लोलाकमलमू>क्रीड़ा के लिए धारण किया हुआ कत 
< पुष्प, अलके-बालों में, बालकुन्दानुविद्धम्‌=नये कुन्द पुष्पों का गुम्फन, लोध्यप्रसवरजसार लोप 
६. बालकुद्दानुवेधो । 
___ २. आनन्प्री: । 
३. सीमन्तेऽपि । 
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कपः ठे 
छौ की धूलि से, पाण्डुताम्‌=धवलता को, नीता-प्राप्त, श्रीः=शोभा, चूडापाशे-जूड़े में, 

नवीन कुरबक के पुष्प, चारु-सुन्दर, शिरीषम्‌--शिरीष पुष्प, सीमन्ते-माँग में, 
ह॒दुगगमजम्‌--तुम्हारे आने से उत्पन होने वाला, नीषमू=कदम्ब पुष्प । 


हक (अलकापुरी में) खिर्यो के हाथ में क्रीडा के कमल, बालों में नये 

का गुम्फन, मुख में लोय्य के पुष्पों की धूलि से धवलता को प्राप्त शोभा, जूडे 

पे नबीन कुरबक के पुष्प, कानों में सुन्दर शिरीष पुष्प और माँग में तुम्हारे आने से उत्पन्न 
ने बाला कदम्ब पुष्प (रहता है) ॥२॥ 


संस्कृत-टीका-यत्र अलकापुर्याम्‌ स्रीणाम्‌ करे क्रीडाकमलम्‌ कुन्तले नवमाध्याष्पगुम्फनम्‌ 
पुग्ने लोधपुष्पपरागेण पाण्डुतां प्रापिता शोभा केशपाशे नवकुरबकपुष्पं (वासन्तः पुष्पविशेष:) 
| श्यः सुन्दरं शिरीषपुष्पं केशसीम्नि च त्वदाविर्भावजनितं कदग्बपुष्यं वर्तते । 


सञ्जीवनी-संप्रति सर्वदा सर्वर्तुसंपत्तिमाह--हस्त इति । यत्रालकायां वधूनां ख्रीणां हस्ते 
तैलार्थ कमलं लीलाकमलम्‌ । शरल्लिङ्गमेतत्‌ । (तदुक्तम्‌ “शरत्‌ पङ्कजलक्षणा' इति ।) अलके 
कृले । जातावेकवचनम्‌ । अलकेव्वित्यर्थः । बालकुन्दैः प्रत्यग्रमाध्यकुसुमैरनुविद्धम्‌ । अनुवेधो 
ग्रथनम्‌ । (नपुंसके भावे क्तः) । यद्यपि कुन्दानां शैशिरत्वमस्ति “माध्यं कुन्दम्‌' इत्यभिधानात्तथापि 
मते प्रादुर्भाव: शिशिरे प्रौढत्वमिति व्यवस्थाभेदेन हेमन्तकार्यत्वमित्याशयेन बालेति विशेषणम्‌ । 
(अलकम्‌' इति प्रथमान्तपाठे सप्तमीप्रक्रमभङ्गः स्यात्‌ । नाथस्तु नियतपुंल्लिङ्गताहानिश्चेति दोषान्तरमाह 
तदसत्‌ । “स्वभाववक्राण्यलकानि तासाम्‌, “निर्धूतान्यलकानि पाटितमुरः कृत्स्नोऽधरः खण्डितः' 
हत्यादिषु प्रयोगेषु नपुंसकलिङ्गतादर्शनादिति |) आनने मुखे लोश्रप्रसवानां लोधपुष्पाणां शैशिराणां 
सा परागेण । 'स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवी गर्भमोचने” इत्यमरः । पाण्डुतां नीता श्री शोभा । 
पूडापाशे केशपाशे नवकुरबकं वासन्तः पुष्पविशेष: । कर्णे वारु पेशलं शिरीषं प्रैष्म: पुष्पविशेषः। 
मने मस्तककेशवीथ्याम्‌ । 'सीमन्तमस्ियां मस्तककेशवीथ्यामुदाहतम्‌' इति शब्दार्णवः । तवोपगमो 
पेपागम इत्यर्थः, तत्र जातं त्वदुपगमजम्‌ । वार्षिकमित्यर्थ: । नीपं कदम्बकुसुमम्‌ सर्वत्रास्तीति रोषः। 
अस्तिर्भवतिपर: प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति न्यायात्‌ । इत्यं कमलकुन्दादितत्त्कार्यसमाहाराभि- 
धनादर्थात्सर्वर्तुसमाहारसिद्धि: । कारणं विना कार्यस्यासिद्धेरिति भाव: ॥२॥ 


ट्रिय्णी लीलाकमलम्‌--कमल का पुष्प जब क्रीडा के लिए हाथ में लिया जाता है 
गब उसे लीलाकमल कहते हैं । कालिदास ने कुमारसम्भव और रघुवंश में भी उसका उल्लेख 
किया है । कमल ग्रीष्म और शरद्‌ में खिलता है । कुन्द हेमन्त ऋतु में, लोध शिशिर में, कुरबक 
) पेसन्त में, शिरीष ग्रीष्म में खिलता है तथा कदम्ब वर्षा ऋतु के आने के साथ विकसित होता 
| हा । इस वर वर्णन करके महाकवि ने यह दिखाया है कि अलकापुरी में छ: ऋतुओं की शोभा 
' परा रहती है । 
` लोघ् प्रसबरजसा--लोध् पुष्प की धूलि से--यह मुख पर लगाने के लिये पाउडर की 
गह प्रयुक्त होता है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भी खियाँ मुख पर पाउडर का प्रयोग ' 
करती थीं | 
व्याकरण-लीलाकमलम्‌--लीलार्थम्‌ कमलम्‌ (मध्यपद लोपी त०) । बालङुन्दानुवि- 
इम्‌-- बालानि च तानि कुन्दानि (कर्मधा०) तैः अनुविद्धम्‌ (तृ० त०), अनुविद्ध-अनु+४्यह+क्ता 
४/नी+क्त+टाप्‌ । लोधप्रसबरजसा--लोधस्य प्रसवाः (० त०), तेषां रजसा (ष० त०। 
पताम --पाण्डु+तल्‌+टाप्‌ । चूडापाशे-चूडानां पाशे (इ० त०) । नवकुरबकम्‌--नवं च 
त्‌ कुरबकम्‌ (कर्मधारय) । सीमन्ते-सीम्नः अन्तः (६० त०) तस्मिन्‌ । त्वदुषगमजम्‌--तव 
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४ र 
उपगमः (ष० त०) तस्मात्‌ जातः (उप० त०), उपगम्‌--उप+-गम्‌+अप्‌, उपगपजपू_ उ. 
गम+४/जन्‌+ड । | 


प्रसङ्ग-अलकापुरी के प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन करता हुआ वक्ष मेघ सै कहता | 


यत्रोन्मत्तप्नमरमुखरा:' पादपा नित्यपुष्पाः 
ह॑सश्रेणीरचितरशना नित्यपद्माः नलिन्यः । 
केकोत्कण्ठा: भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापाः 
नित्यज्योत्स्ना :* प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥३॥ 
अन्वय:-यत्र पादपाः नित्यपुष्पा: उन्मत्तभ्रमरमुखराः नलिन्यः नित्यपद्याः हंसश्रेणीरचितरशत: ९ 
भवनशिखिन: नित्यभास्वत्कलापा: केकोत्कण्ठा: प्रदोषाः नित्यज्योत्स्ना: प्रतिहततमोवृत्तिरम्या: ॥३॥ 


शब्दार्थ-यत्र=जहाँ (अलकापुरी में), पादपा:-वृक्ष, नित्यपुष्पाः=सदा पुष्पों से यु, 
उन्मत्तभ्रमरमुखरा:-मतवाले भ्रमरों से गुञ्जायमान, नलिन्य:-कमलनियाँ, नित्यपज्ञा:-सदा कमलो 
से युक्त, हंसश्रेणीरचितरशनाः=हंसों की पड्क्तियो से बनी करधनियो वाली, भवनशिखिन:=भको 
के (पालतू) मोर, नित्यभास्वत्कलापा:-नित्य चमकने वाले पंखों वाले, केकोत्कण्ठा:-बोलते ठे 
लिए गर्दन उठाये हुए, प्रदोषा:-रात्रियाँ, नित्यज्योत्स्ना:-नित्य चाँदनी से युक्त, प्रतिहततमीवू | 
त्तिरम्याः=नष्ट हुए अन्धकार के प्रसार वाली और सुन्दर । | 


-जहाँ (अलकापुरी में) वृक्ष सदा पुष्मों से युक्त (एवं) मतवाले भ्रमरं ते. 
गुञ्जायमान (है), कमलनियाँ सदा कमलो से युक्‍त (तथा) हंसों की पंक्तियों से बां. 
करषनियों वाली (हैं), भवनों के (पालतु) मोर चमकने वाले पंखो बाले (और) बोलने के । 
लिए गरदन उठाये हुए और रात्रियाँ नित्य चाँदनी से युक्त (अतः) नष्ट हुए अखकार हे 
प्रसार वाली और सुन्दर हैं ॥३॥ ; 


® संस्कृत-टीका-यस्याम्‌ अलकायां वृक्षा: अनवरतपुष्पा: अत एव उनमत्तमधुकरैः शब्दाय 
पद्चिन्य: नित्यकमला अत एव हसपङ्क्तिविहितमेखलाः, नित्यं हंसपरिवेष्टिता इति भावः । गहः 
सततोज्ज्वलवर्हाः न तु वर्षास्वेवेति भावः अतएव केकोदगरीवाः रात्रयः नित्यचन्द्रिकोज्चत 
निवारिताऽन्धकारश्रसरा: रमणीयाश्च सन्ति । 


*सञ्जीवनी--्रेति । यत्रालकायां पादपा वृक्षा: नित्यानि पुष्पाणि येषां ते तथा उ 
त्वृतुनियमादिति भावः । अत एवोन्मत्ैर्रमरर्मुखरा: शब्दायमानाः । नलिन्यः पदिन्यो नित्यानि प 
यासां तास्तथा न तु हेमन्तवर्जितमित्यर्: | अत एव हंसत्रेणीरचितरशनाः । नित्यं इसपर 

, इत्यर्थः । भवनशिखिनः क्रीडामयूरा: नित्यं भास्वन्तः कलापा बहाणि येषां ते तथोक्ताः । "5 
वर्षास्वेव । अत एव केकाभिरुत्कण्ठा उद्धीवा: । प्रदोषा रात्रयो नित्या ज्योत्स्ना येषां ते । १ 
शुक्लपक्ष एव । अत एव प्रतिहता. तमसा वृत्िव्याप्तियेंषां ते च ते रम्याश्चेति तथोक्तः ॥१/ 

5... ९टिप्पणी-अमत्तध्रमरमुखराः-अलकापुरी मे वृक्षों पर सभी ऋतुओं में सदा विक 

. रहते हैं, इसीलिए भ्रमर भी नित्य उन पर ररी । इसी प्रकार का तिद 

_रघु० ९/२९ में व्यक्त किया है। ` 2: 

_ १. यस्यां मत्तप्रमरनिकरा: । क 
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is 


उत्तरमेघ हु बट ५ 


पादपा नित्यपुष्या;-यद्यपि वृक्षों पर समय-समय पर पुष्प विकसित होते हैं परन्तु वहाँ 
अलकापुरी में वृक्ष सदा पुष्पों से युक्त रहते हैं । 
हंसश्रेणीरचितरशाना--हंस कमलनाल खाते हैं, अलकापुरी में कमलनियों पर सदा कमल 
विकसित होते रहते हैं, इसलिये वहाँ कमलनियाँ सदा हंसों से घिरी रहती हैं । इसी प्रकार के भाव 
देखिये--पूर्वमेघ २८, ऋतु ३/२४, विक्र० ४/२४ । 
नित्र्यर्थस्वित्कलापा:-वहाँ अलकापुरी में घर-घर में पालतू मोर हैं और मोर वर्षा की 


काली-काली घटा देखकर कूकते हैं तथा वर्षा ऋतु में ही इनके पंखों में चमक आती है, किन्तु 
| अलकापुरी में सदा मोर कूकते रहते हैं और उनके पंखों में चमक रहती है । 


नित्यज्योत्स्ना :-क्योंकि सिर पर चन्द्रमा की कला को धारण किये हुए शिव सदा अलकापुरी 


| के उद्यान में रहते हैं, इस कारण वहाँ की रात्रियाँ सदा चाँदनी से युक्त होती हैं । कवि ने स्वयं 
पूर्वमेघ में कहा है-- 


गन्तव्या ते वसतिरलका नाम्वक्षेश्वराणां । 
बाह्योदानस्बितहरशिरर्वद्धिकाक्षौतहर्म्या ॥७॥ 
प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः-इससे ज्ञात होता है कि अलकापुरी में रात्रियाँ सदा प्रकाश से युक्त 


रहती हैं ; इसलिए वहाँ कभी भी कृष्ण पक्ष नहीं होता, सदा शुक्लपक्ष ही रहता है । 


व्याकरण-उन्मत्तञ्रमरमुखराः-उन्मत्ताः भ्रमराः (कर्मधा०) तैः मुखरा (तृ० त०) 


| उद्‌+\/मद्‌+क्त:=उनमत्ता, मुख+रः=मुखराः (रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ इति र 
| प्रत्यय: |) पादपाः--पादैः पिबन्तीति, पाद+\/पा+क । नित्यषुष्याः=नित्यानि पुष्पाणि येषां ते 


(बहु०) । हंसश्रेणीरचितरशनाः- हंसानां श्रेण्यः (ष० त०), ताभिः रचिताः रशना यासां ताः 
(बहुव्रीहि) । नित्यपद्याः--नित्यानि पद्मानि यासां ता: (बहु) । नलिन्यः-नल+इनि+डीप्‌ । 
केकोत्कण्ठाः--उदगताः कण्ठाः येषां ते उत्कण्ठाः (बहु०) केकाभिः उत्कण्ठाः (त० त०) । 


भवनशिखिन:--भवनानां भवनेषु वा शिखिनः (ष, या स० त०), शिखिन्‌--रिखा+इनिः । 


नित्यभास्वत्कलापा:--नित्यं भास्वन्तः (केवल समास) नित्यभास्वन्तः-कलापाः येषां ते (बहु०), 
भास्वन्तः--भास्‌+मतुप्‌ (प्र० बहु०) । नित्यज्योत्स्नाः--नित्या ज्योत्स्ना येषां ते (बहु०) । 
प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः--तमसां वृत्तिः तमोवृत्तिः (० त०) प्रतिहताः तमोवृत्तयः येषां ते (बहु०) 
प्रतिहततमोवृत्तयश्च ते रम्याः (कर्मघा०), प्रतिहत-प्रति+\/हन्‌+क्त, बृत्ति-४वृत्त+क्तिन्‌ । 

यद्यपि इस श्लोक को मल्लिनाथ ने प्रक्षिप्त माना है, परन्तु इस पर टीका,लिखी है । 
यहाँ श्लोकों के क्रम में विभिन्‍न संस्करणों में अन्तर पाया जाता है । मल्लिनाथ जी ने इसे इसी 
क्रम में रखा है । - 

प्रस्तुत श्लोक में नलिनियो में नायिका भाव गम्य है, परन्तु इंसश्रेणीरचितरशना: इस पद 
में नलिनियों में मण्डलाकार हंस श्रेणी में रशनात्व का आरोप वाच्य है; अत: यहाँ एकदेशविवर्ती 
रूपक है तथा अन्य स्थलों के पादप आदि की अपेक्षा यहाँ के पादप आदि का वैशिष्ट्य वर्णन 
होने से व्यतिरेक एवं परिसंख्या अलङ्कार है । D 


प्रसङ्ग-यक्ष अलकापुरी के यक्षों की उत्कर्षता का वर्णन करता हुआ कहता है कि- 


आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्वैनिमित्तै- हे 
र्नान्यस्ताप: कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाघ्यात्‌ । - 
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विय 
> द 


नाप्यन्यस्मा्रयणयकलहाद्विप्रयोगोपपत्ति- 
वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादिन्यद्स्ति ॥४॥ 
अन्वयः-यत्र वित्तेशानां नयनसलिलम्‌ आनन्दोत्थम्‌ अन्यैः निमित्तैः न, इष्टसंयोगसाात्‌ 
कुसुमशरजात्‌ (तापात्‌) अन्यः ताप: न, प्रणयकलहात्‌ अन्यस्मात्‌ विप्रयोगोपपत्तिः अपि न, यौवनात्‌ 
अन्यत्‌ वय: च न खलु अस्ति ॥४॥ 
शब्दार्थ-यत्रजहाँ (अलकापुरी में), वित्तेशानाम्‌=यकषों के, नयनसलिलम्‌=आ्‌ 
आनन्दोत्यम्‌=आनन्द या प्रसन्नता से उत्पन्न, अन्यैः निमिन्तैः=अन्य कारणों से, नस्मही, 
इष्टसंयोगसाध्यातू-प्रियजन के मेल से दूर होने वाले, कुसुमशरजात्‌=कामदेव के वाण से उत्पन 
होने से, अन्यः तापः=दूसरा संताप, न=नहीं है, प्रणयकलहात्‌=प्रणय कलह से, अन्य. 
स्मात्‌=अन्य कारण से, विप्रयोगोपपत्तिः=वियोग की प्राप्ति भी, न-नहीं, यौबनात्‌=यौवन से, 
बय:=अवस्था । _ 
 अनुवाद-जहाँ (अलकापुरी में) यक्षों के आँसू आनन्द या प्रसन्नता से उत्पन्न (होते k 
है), अन्य कारणों से नहीं, प्रियजन के मेल से दूर होने वाले, कामदेव के वाण से 
उत्पन्न (ताप) के अतिरिक्त (अन्य कोई) सन्ताप नहीं है, प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य 
(कारण) से वियोग की प्राप्ति भी नहीं (है) और यौवन के अतिरिक्त कोई दूसरी अवस्था 
भी नहीं है ॥४॥ 
संस्कृत-टीका-यत्राऽलकायां यक्षाणाम्‌ अश्रु आनन्दोद्भवम्‌ आनन्देतरै: शोकादिभिः 
कारणैः न, प्रियसमागमनिवर्तनीयात्‌ कामजन्यात्‌ तापात्‌ अन्यः संतापः न, प्रेमकलहात्‌ अन्यस्मात्‌ | 
कारणात्‌ विरहप्राप्तिरपि नास्ति युवावस्थायाः अतिरिक्तात्‌ अन्यत्‌ अवस्था च नास्ति । 
सञ्जीबनी-आनन्देति । यत्रालकायां विततेशानां यक्षाणाम्‌ । 'वत्ताधिपः कुबेरः स्याठभौ | 
घनिकयक्षयो;' इति शब्दार्णवः | आनन्दोत्यमानन्दजन्यमेव नयनसलिलम्‌ । अन्वैर्निमित्तैः शोकादि- | 
भिर्न । इष्टसंयोगेन प्रियजनसमागमेन साध्यानिवर्तनीयात्‌ । न त्वप्रतीकार्यादित्यर्थ: | कुसुमशरजामद- | 
नशरजादन्यस्तापो नास्ति । प्रणयकलहादन्यस्मात्कारणाद्विप्रयोगोपपत्तिर्विरहप्राप्तिरपि नास्ति । कि व 
यौवनादन्यद्वयो वार्धकं नास्ति । श्लोकद्वयं प्रक्षिप्तम्‌ ॥४॥ मा | 
टिप्वणी--आनन्दोत्वमू-अलकापुरी में यक्षो की आँखों में आँसू हर्ष के कारण ही आते | 
थे, दुःख के कारण नहीं.। भाव यह है कि वहाँ अलकापुरी में दुःख न कोई वस्तु नहीं है। | 
सब और सदा सुख ही सुख रहता है, इसलिए यक्षों की आँखों में जो आँसू दिखायी देते हैं वे सब 
आनन्दं के कारण हैं. दु:ख के कारण नहीं ॥४॥ 
कुसुमशरजात्‌-कामदेव के धनुष का दण्ड इक्षु से बना माना जाता है तथा प्रत्य 
काले-काले भौरों की श्रेणी से तथा उससे छोड़े जाने वाले वाण पाँच माने जाते हैं | जो निम हैं“ 
अरविन्दमशोकं व चूतं व नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चवाणस्य सावळा: ॥ 
इष्टसंयोगसाष्यात्‌-अलका निवासी ज्वरादि से पीड़ित नहीं होते थे और यदि वे किसी 
से पीड़ित BP काम जन्य सन्ताप से और वह प्रिय मिलन से दूर हो जाता था । 
) --भेमी पति के किसी अपराध के कारण पली के रूठ जाने को प्रणयकतह 
कहा जाता है । यक्षों का पलियो से केवल मान के कारण ही क्षणिक वियोग होता था, किसी वैष 
ओ या प्रवास आदि के कारण नहीं । & 
१. नाप्यन्यत्र प्रणयकलहा० । 
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| 


जिन... 


जाता है ।. 


उत्तरमेघः ७ 


बित्तेशानाम्‌-वित्त का ईश अर्थात्‌ धन का स्वामी । वित्तेश कुबेर और यक्ष दोनों के 
लिए प्रयुक्त होता है । यक्ष चूँकि कुबेर के कोष की रक्षा करते हैं इसलिए उन्हें भी वित्तेश कहा 


यौवनात्‌-यक्ष देवयोनि मानी जाती है, इसलिए उनमें वृद्धावस्था नहीं होती, वे सदा 


| युवावस्था में ही रहते हैं । 


व्याकरण-आनन्दोत्यम्‌-आनन्दात्‌ उत्तिष्ठति इति, आनन्द+उद्‌ +\/स्था+कः (उपपद 


| समास) । नयनसलिलम्‌--नयन्योः सलिलम्‌ (ष० त०) । कुसुमशरजात्‌--कुसुमानि एव शरा यस्य 
| स कुसुमशरः कामदेवः (बहुव्रीहि) तस्मात्‌ जातः कुसुमशरजः तस्मात्‌ (प० त०), कुसुमशर+जन्‌+डः 
| (कर्तरि भूते) । इष्टसंयोगसाध्यात्‌- इष्टस्य संयोगः (ष० त०), तेन साध्यः (तृ० त०) तस्मात्‌, 


इष्‌+क्त=डष्ट, सम+४युज्‌+घञ्‌=संयोगः (भावे), \/साध्‌+ण्यत्‌= साध्य (कर्मणि) । प्रणयकल- 
हात्‌--प्रणयस्य कलहः (ष० त०) तस्मात्‌ । विप्रयोगोपपत्तिः--विप्रयोगस्य उपपत्तिः (ष० त०), 
वि+प्र+\/युञ्‌+घञ्‌= विप्रयोगः, उप+\/पद+क्तिन्‌ (भादे)=उपपत्तिः । वित्तेशानाम्‌- वित्तानाम्‌ 
ईशः ० त०) तेषाम्‌ | यौबनात्‌--युवन्‌+अण्‌=यौवन, तस्मात्‌ । 

प्रस्तुत श्लोक में आनन्द के आँसुओं का वर्णन करके दुःख के आँसुओं का प्रतिषेध किया 
गया है; अत: परिसंख्या अलङ्कार है । [३ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अलकापुरी में यक्षों के उपभोग का वर्णन करता हुआ कहता है 
कि-- 
१ यस्याँ क्षा; सितमणिमयान्येत्य हर्म्यस्थलानि 
ज्योतिश्छाया कुसुमरचि'तान्युत्तमस्तरीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफलंर कल्पवृक्षप्रसूतं १ 
त्वद्नम्मौरध्वनिषु शनकैः" पुष्पकरेष्वाहतेषु ॥५॥ 
अन्वयः-यस्यां यक्षाः उत्तमस्रीसहायाः (सन्तः) सितमणिमयानि ज्योतिश्छायाकुसुमरचि- 
तानि हर्म्यस्थलानि एत्य त्वद्रम्भीरध्वनिषु पुष्करेषु शनकैः आहतेषु कल्पवृक्षप्रसूतं मधु आसेवन्ते ॥५॥ 
शाब्दार्थ-यस्याम्‌=जिसमें, उत्तम्जीसहायाः=सुन्दर ख्रियों के साथ, सितमणिम- 
यानि=स्फटिक मणि से जटित, ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि=तारों के प्रतिबिम्ब रूपी पुष्पों से 
सुशोभित, हर्म्यस्थलानि=महलों की अटारियों में, एत्ब=जाकर, त्यद्वम्मीरव्यनिषुरतुम्हारे समान 
गम्भीर ध्वनि वाले, पुष्करेषु=पुष्कर नामक बाजों के, शानकैः=धीरे-धीरे, आहतेषु=बजाये जाने पर, 
कल्पवृकषप्रसूतम्‌=कल्यवृक्ष से उत्पन, रतिफलम्‌ मघु=रतिफल नामक मदिरा का, आसेबन्ते=सेवन 
करते हैं | 
. __अर्नुवाद-जिस (अलकापुरी) में यक्ष सुन्दर खियों के साथ मिलकर स्फटिक मणि 
से जटित (अतः) तारों के प्रतिबिम्ब रूपी पुथ्यों से सुशोभित, महलों की अटारियों पर जाकर 
तुम्हारे समान गम्भीर ध्वनि वाले पुष्कर नामक बाजों (नगाड़ों) के धीरे-धीरे बजाये जाने पर, 
कल्पवृक्ष से उत्पन्न रतिफल नामक मदिरा का सेबन करते हैं ।।५।। 
१. ० कुसुमरचनान्युत्तम० । 
२. रतिरसम्‌। ` 
३. ०वृक्षप्रसूतिम्‌ | 
४. मधुरम्‌ । 
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८ मेघदूत 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यस्यामलकायां गुह्यकाः ललितललनाभिः समं र्र 
: स्फटिकमणिमयानि तारकाप्रतिबिम्बरूपैः पुष्णैः परिष्कृतानि प्राण 
त्वत्सदृशगम्भीरशब्दयुक्तेषु पुष्करेषु मन्दं ताडितेषु कल्पवृक्षजातं रतिफलाख्यं मद्यं बारम्बारमास्वा- 
दयन्ति । 
सञ्जीवनी-यस्यामिति । यस्यामलकायां यक्षा देवयोनिविशेषा उत्तमस्रीसहाया ललिताङ्गनास- 
हचरा: सन्तः सितमणिमयानि स्फटिकमणिमयानि चन्द्रकान्तमयानि वा । अत एव ज्योतिषां तारकाणां 
छाया: प्रतिबिम्बान्येव कुसुमानि तै रचितानि परिष्कृतानि । ज्योतिस्ताराग्निभाज्वालाद्‌वपुत्रार्थध्वरालमु ’ 
इति वैजयन्ती । एतेन पानभूमेरम्लानशोभत्वमुक्तम्‌ । हर्म्यस्थलान्येत्य प्राप्य । त्वद्रम्भीरध्वनिरि 
ध्वनिर्येषां तेषु पुष्करेषु वाद्यभाण्डमुखेषु । 'पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले' इत्यमरः । 
शनकैर्मन्दमाहतेषु सत्सु | एतच्च नृत्यगीतयोरप्युपलक्षणम्‌ । कल्पवृक्षप्रसूतं कल्पवृक्षस्य कादिक्षता- 
्थप्रदत्वान्मध्वपि तत्र प्रसूतम्‌ । रतिः फलं यस्य तद्रतिफलाख्यं मधु मद्यमासेवन्ते । आदृत 
पिबन्तीत्यर्थः । (तालक्षीरसितामृतामलगुडोन्मत्तास्थिकालाहयादार्विन्द्रढुममोरटेक्ुकदलीगुल्मप्रसूनै्युतम। 
इत्थं चेन्मधुपुष्णभङ्गयुपचितं पुष्पद्रमूलावृतं क्वाथेन स्मरदीपनं रतिफलाख्यं स्वादु शीतं मधु ॥' इति न 
मदिरार्णवः) ।५॥ 
टिप्पणी-हर्म्यस्थलानि-यहाँ स्थल के दो अर्थ किये जा सकते हैं--(१) महलों की 
अटारियाँ, (२) महलों का भूमि भाग अर्थात्‌ फर्श । परन्तु पहला अर्थ ही उचित प्रतीत होता है; | 
क्योंकि तारों का प्रतिबिम्ब ऊंची अटारियों पर पड़ना स्वाभाविक है । | 
८अ्ति्फिलम्‌-रतिफल का सामान्य अर्थ रति क्रीड़ाजन्य सुख ही होता है अर्थात्‌ संभोग | 
सुख है फल जिसका, परन्तु मल्लिनाथ ने रतिफल को एक प्रकार की मदिरा माना है और मदिरार्णव | 
के ग्रन्थ से उसका लक्षण उद्धत किया है जो इस प्रकार है-- त़ालक्षीरसितामृतामलगुडोन्मतास्थिकाः | 
लाहग्दार्विद्दुगमोरटेशकदलीगल्मप्रयूनैुतिग्‌ । इत्थं चेन्सूशूणष्पडरखुपचितं पष्मूलावत क्व | 
स्मरदीपनं रतिफलाख्य स्वाहुशीतं मृध । | 
कल्पवृक्ष-कल्पवृक्ष एक स्वर्गीय वृक्ष है जो याचक को अभीष्ट फल देता है । इसलिए 
इससे मदिरा भी उत्पन्न हो सकती है । 
शनकै:-यह शब्द साभिप्राय प्रयुक्त किया है । इसका अभिप्राय है कि पान गोष्ठी | 
(Drinking symposium) के समय गीत, नृत्य के साथ तबला भी धीरे-धीरे बजाया जाता है; 
क्योंकि शृङ्घार रस कोमल भावों में गिना जाता है । इसमें गीत और वाद्य की कठोरता नहीं होनी 
चाहिये, नहीं तो इसकी कोमलता नष्ट हो जाती है । 
व्याकरण--सितमणिमयानि--सिता: मणयः (कर्मधा०) तेषां विकाराः इति, सितः 
मणिनमयद्‌ । एत्य--आ+४/३+कत्वा' (ल्यप्‌) । हर्म्यस्थलानि--हर्म्याणां स्थालानि (ष० त०) | 
ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि---ज्योतिषां छाया: (ष० त०) ता: एव कुसुमानि (ष० त०) तै: रचितानि । 
(तृ० त०) । उत्तमखीसहाया:--उत्तमा: खिय: सहायाः येषां ते (बहु०) । आसेवन्ते--आ--/सेव्‌ 
लट्‌ प्र० पु० (बहु०) । रतिफलम्‌--रतिः फलम्‌ यस्य तत्‌ (बहु०) । कल्पवृक्षप्रसूतम्‌- कमृ 
प्रसूतम्‌ तत्‌ (प० त०), प्रसृतम्‌--प्र+४ सू+क्त । त्वड्रम्भीरष्वनिधु--गम्भीरश्चाञ्सौ ध्वनिः (कर्मधा) 
तव इव गम्भीरध्वनिर्येषा ते, तेषु (बहु०) । शनकै:--शनैः एव शनकै शमैस्‌--अकच्‌ । 
आहतेषु--आ+४हन्‌+क्त । ` 
प्रस्तुत श्लोक में उदात्त अलङ्कार है । ज्योतिश्छायाकुसुमरचितानि पद में रूपक तरण 
त्वदरम्भीरध्वनिषु में लुप्तोपमा है । र il 


प्रसङ्ग अलकापुरी की कन्याओ की क्रीड़ा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 
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| उत्तगेध: १ ९ 


मन्दाकिन्या: सलिलशिशिरै:' सेव्यमाना मरुद्धि- 
मन्दाराणामनुतटरुहां' छायया वारितोष्णा: । 
अन्वेष्टव्यैः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढैः 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्या: ॥ ६॥ 
अन्वयः-वत्र मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः मरुद्भिः सेव्यमाना: अनुतटरुहां मन्दराणां छायया 
वारितोष्णाः अमरप्रार्थिता: कन्याः कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपणूढैः अन्वेष्टव्यै: मणिभिः संक्रीडन्ते ॥६॥ 
शब्दार्थ--यन्र=जिस अलकापुरी में, मन्दाकिन्या:-गड़ा नदी के, सलिलशिशिरैः=जल 
से शीतल, मरुद्भि:=पवनों द्वारा, सेव्यमानाः=सेवा की जाती हुई, अनत्टरुहाम्‌=किनारों पर उगे 
हुए, मन्दाराणाम्‌-मन्दार वृक्षों की, छायया=छाया से, वारितोष्णा:=रोकी गयी धूप वाली, 
अमरप्रार्थिता := देवताओं द्वारा चाही जाने वाली, कनकसिकतामुष्टिनिक्षैपगूडै:=सोने की बालू में 


मुट्ठी में रखकर छिपायी गयी, अन्वेष्टव्यै :- खोजी जाने वाली, मणिभि:=मणियों से, संक्रीडन्ते=खेलती 


हैं ।/ रु 

अनुवीद-जिस (अलकापुरी) मैं जली पदी के जल से शीतल पवनों द्वारा सेबा : 
की जाती हुई, किनारों पर उगे हुए मन्दार वृक्षों की छाया से रोकी गयी धूप वाली, 
देवताओं के द्वारा चाही जाने वाली, कन्याएँ सोने की बालू में मुट्ठी में रखकर छिपायी 
गयी, (अतएब) खोजी जाने बाली मणियों से खेलती हैं ॥६॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यत्राऽलकायां गङ्गाया: सलिलेशिशिरैः वायुभिः परिवर्यमाणाः 


| सत्य: तटोत्पनानां. मन्दारवृक्षाणां छायया निवारितातपाः देवाभिलषिताः यक्षकुमार्यः कनकबालुकामु- 
ष्टिस्थापनसंवृतैः मृग्यैः रत्नः क्रीडन्ति, गुप्तमणिसंज्ञया दैशिकक्रीडया सम्यक्‌ क्रीडन्तीति भावः । 


सञ्जीवनी-मन्दाकिन्या इति । यत्रालकायाममरैः प्रार्थिताः । सुन्दर्य इत्यर्थः । कन्या 
यक्षकुमार्यः । 'कन्या कुमारिकानार्यो:' इति विश्वः । मन्दाकिन्या गंगायाः सलिललेन शिशिरैः 
शीतलैर्मरुद्धि: सेव्यमाना: सत्यः । तथानुतटं तटेषु रोहन्तीत्यनुतटरुहः । (क्विप्‌) । तेषां मन्दाराणां 
छाययाऽनातपेन वारितोष्णाः शमितातपाः सत्यः । कनकस्य सिकतासु मुष्टिभि्नक्षेपेण गूढैः संवृतैरत 
एवानेष्टव्यैरमग्वैर्मणिभिः रलैः संक्रीडन्ते गुप्तमणिसंज्ञया दैशिकक्रीडया सम्यक्‌ क्रीडन्तीत्यर्थः । 
(क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च' इत्यात्मनेपदम्‌ ) 'रलादिभिर्बालुकादौ गुपै्दरष्टव्यकर्मभिः । कुमारीभिः कृता 
क्रीडा नाम्ना गुप्तमणिः स्मृता । रासक्रीडा गूढमणिर्गुप्तकेलिस्तुलायनम्‌ । पिच्छकबुकदण्डाद्यैः स्मृता 
दशिककेलयः-।' इति शाब्दार्णवः ॥६॥ क | 
८<सिंपणी--मन्दाकिन्या:-गद्ढा के अनेक नाम हैं; जैसे--जहनुतनया, जाह्ृवी, भागीरथी, 
मन्दाकिनी आदि । गङ्गा स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में अवस्थित है । स्वर्ग में रहने 
वाली गङ्गा को मन्दाकिनी, मर्त्य लोक में स्थित गङ्गा को भागीरथी तथा पाताल में स्थित गङ्गा 
को भोगवती कहते हैं । केदारनाथ से होकर बहने वाली गङ्गा की धारा को भी मन्दाकिनी कहते 
हैं । पौराणिक आख्यानो में हिमालय को देवताओं का वास स्थान बताया गया है । इसी कारण 
में स्थित अलका की समीपवर्तिनी गङ्गा को मन्दाकिनी. कहा जाता है.--- 
` मन्दाराणाम्‌-मन्दार पाँच देव वृक्षों में से एक है । अमरकोश में पाँच वृक्ष इस प्रकार 
बताये. गेह); 0000 ३ 3 ७ 
१: पयसि शिशिरैः ।: 
- _ २: तटवनरुहाम्‌। | 
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वि... 


१० मेष 
ञ्जते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः / 
सन्तान: कल्पवृक्षएव पसि वा हरिवन्दनम्‌ ॥ 
“कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगूढै:-यह एक देशी खेल है । इसमें एक बालक हाथ में मणि 
आदि को लेकर किसी रेत के ढेर में छिपाता है और दूसरे बालक एकत्रित किये गये रेत में ओ 
ढूँढते हैं । शब्दार्णव में इस खेल को गुप्तमणि या गूढमणि नाम से पुकारा जाता है । शब्दार्णप 
में श्‍लोक इस प्रकार है-- 
रलादिशग्लिकळदौ अप्तेदष्टव्यकर्माध, । 
कुमारीभिः कृता कौडा नामा गप्तयणि: स्मता ॥ 
रासक्रीडा गूढमणिगुप्तकेलिस्ुलावनम्‌ । 
पिच्छकनुकदण्डाद्दे: स्म्रता दैशिककेलवः ॥ 
व्याकरण-सलिलशिशिरैः-सलिलेन शिशिरैः (तृ० पु०) । सेव्यमाना--॥सेव्‌ 
+यक्‌+मुक्‌+शानच्‌ । अनुतटरुहाम्‌--तटेषु इति अनुतटम्‌ (अव्ययीभाव) अनुतटं रोहन्ति इत 
तेषाम्‌ (उप० त०) । वारितोष्णाः--वारितः उष्णः यासां ता: (बहु०), वारिता:--५/व्‌+णिच्‌+क्ा। 
अन्ेष्टव्यैः--अनु+४/इष्‌+तव्यत्‌, पुल्लिङ्ग तृ० बहु०। कनकसिकतामुष्टिनिकषेपगूढैः कनकस्य 
सिकताः (ष० त०) तासु मुष्टिभिः निक्षेपः (तृ० त०) कनकसिकतासु मुष्टिनिक्षेपः (स० त०) तेम ` 
गूढैः (० त०), निक्षेषः--नि+क्षिप्‌+घञ्‌, गूढः--गुह+क्त । संक्रीडन्ते--सम्‌+४क्रीड+लः 
ल० प्र० पु० बहुव०, सम्‌, अनु और परि उपसर्गपूर्वक क्रीड्‌ धातु का प्रयोग होने से आत्मनेपद! 
अमरप्रार्थिताः-अमरेः प्रार्थिताः (त० त०), ग्रार्थितः--प्र+\ अर्थ+णिच्‌+क्त (कर्मणि) | कन्याः 
कमनीया भवति, क्वेयं नेतव्या, कमनेन नीयते इति । 


प्रस्तुत श्लोक में लोकातिशय सम्पत्ति का वर्णन होने से उदात्त अलङ्कार है । [] 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से अलकापुरी के ख््री-पुरुषों की काम-क्रीड़ा का वर्णन करता हुआ कहत 
है कि-- 


नीवीबर्थोच्छ्वसित शिथिलं? यत्र बिम्बाधराणां* 
क्षौम  रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु । 
प्राप्य रलप्रदीपान्‌ 
हीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टिः ॥७॥ | 
आन्वयः-यत्र अनिभतकरेषु प्रियेषु नीवीबन्धोच्छवसितशिथिल क्षौमं रागात्‌ आकष 
हसा बिम्बाधराणां चूर्णमुष्टिः अर्चिस्तुद्ठान्‌ रलप्रदीपान्‌ अभिमुखं प्राप्य अपि 
भवति ॥७॥ 
`. शाब्दार्थ-अनिभृतकरेषु=चञ्चल हाथों वाले, नीवीबन्धोच्छवसितशिधिलम्‌=अधोवर कौ 
गाँठ के खुल जाने से ढीले हुए, क्षौममऱ्रेशमी वस को, रागेषु-राग के कारण, आहिपत्सुस्रट 


देने पर, हीमूढानामूरलज्जा से हवकी-बकी हुई, बिम्बाधराणाम्‌-बिम्ब फल के समान ओगे 


१. ० बन्धोच्छवसन० । 
२. यक्षाङ्गनानाम्‌ । 
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उत्तमेध: ११ 


वाली, चूर्णपुष्टि:-चूर्ण की मुट्ठी, अर्चिसतुङ्गन्‌=किरणों से उन्नत, रल्मप्रदीपान्‌=रलरूपी 


दीपों के, अभिमुखम्‌=सामने, ्राप्य=पहुँचकर, विफलप्रेरणा=निष्फल फेंकी हुई । 
4अर्नुवाद-जिस (अलकापुरी) में चञ्जल हाथों बाले प्रेमियों के द्वारा अधोवख की 


| गाँठ के खुल जाने से ढीले हुए रेशमी वख को राग के कारण हटा देने पर लज्जा से 
। हक्की-बक्की हुई, बिम्ब फल के समान ओठों वाली (ब्ियों) की चूर्ण की मुट्ठी किरणों 
| से उन्नत, रत्नरूपी दीपको के सामने पहुँचकर भी निष्फल फेंकी हुई हो जाती है ॥७॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यस्यामलकायां चञ्चलहस्तै: प्रिये: वसनप्रन्थिबन्धतुटितशलथं 
दुकूलम्‌ अधोवस्रं वा कामात्‌ आहरत्सु सत्सु लज्जातिशयेन बिम्बौष्ठीनाम्‌ मुष्टिपरिमितकुङ्कुमादिचूर्ण 
मयूखोन्नतान्‌ मणिदीपान्‌ समुखम्‌ प्राप्य अपि निष्फलवेगा भवति । 


सञ्जीवनी-नीवीति । यत्रालकायामनिभृतकरेषु चपलहस्तेषु प्रियेषु | नीवी वसनग्नन्थिः । 


+' 'नीवी परिपणे ग्रन्थौ स्रीणां जघनवाससि' इति विश्वः । सैव बन्धो नीवीबन्धः । चूतवृक्षवदपौनरुक्त्यम्‌। 


तस्योच्छ्वसितेन त्रुटितेन शिथिलं क्षौमं दुकूलं रागादाक्षिपत्स्वाहरत्सु सत्सु हीमूढानां लज्जाविधुराणाम्‌। 
बिम्बं बिम्बाकारफलम्‌ । 'बिम्बं फले बिम्बिकायाः प्रतिबिम्बे च मण्डले’ इति विश्वः । बिम्बमिवाधरो 


| यासां तासां बिम्बाधराणां ख्रीविशेषाणाम्‌ | ‘विशेषाः कामिनी कान्ता भीसर्विम्बाधराऽङ्गना’ इति 
| शब्दार्णवः । चूर्णस्य कुङ्कुमादेर्मुष्टि: । अर्चिभिर्मयूखैस्तुङ्गान्‌ 'अर्चिभिर्मयूखशिखयो:' इति विश्व: 
| र्लान्येव प्रदीपानभिमुखं यथा तथा प्राप्यापि विफलप्रेरणा दीपनिर्वापणाक्षमत्वानिष्फलवेगा भवति । 
अत्राङ्गनानां रलप्रदीपनिर्वापणप्रवृत्त्या मौगध्यं व्यज्यते ॥७॥ 


टिप्पणी-नीवीबबोच्छबसितशिथिलम्‌-अधोवस्र की गांठ के खुल जाने के कारण 


| ढीला । नीवी का अर्थ स्त्रियों के नीचे के वस्न की गांठ होता है तथा नीवी अधोवस्र को भी 


कहते हैं; क्योंकि यहाँ बन्ध शाब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए नीवी से अधोवस्र अर्थ लेना 


| अधिक उपयुक्त दिखायी पड़ता है । 


विम्बाघराणाम्‌-बिम्ब फल के समान (लाल) ओष्ठ वाली खरी को बिम्बाधरा कहते हैं । 
अथवा प्रियतम के बार-बार चुम्बन करने से अथवा दशनक्षत करने के कारण बिम्ब फल के समान 


| जिनके लाल ओष्ठ हैं, वे बिम्बाऽधरा कहलाती हैं, अथवा शाब्दार्णव के अनुसार खी विशेष को 


बिम्बाऽधरा कहते हैं- 
“विशोकाः कामिनी कान्ता भीसूर्निम्बएवराङ्गना ।” 
Fa वेग वाली- अभिप्राय यह है कि जब रति क्रीड़ा के लिए प्रियतम 


अपनी प्रेमिकाओं के वस्न उतारते हैं तो वे भ्रेमिकाएँ उनके सामने नग्मावस्था में लज्जा के मारे 


शर्म से गढ़ जाती हैं; अतः वे मणियों के प्रज्ज्वलित दीपकों को बुझाने का प्रयास करती हैं और 
उनके ऊपर मुट्ठी भरकर चूर्ण फेंकती हैं, किन्तु वे दीपक नहीं बुझते; क्योंकि वे तेल के दीपक 
नहीं हैं वे तो मणिमय दीपक हैं | इस कारण उनका प्रयास निष्फल रहता है । इस प्रकार यहाँ 
प्रेमिकाओं का मुग्धापन व्यञ्जित होता है, वे मुग्धा भोली-भाली नायिकाएँ हैं, जो प्रियतम के सहवास 


से लजाती हैं | 
व्याकरण--नीवीबखोच्छवसिताशिथिलम्‌--नीवी एव बन्धः (कर्मधारय) अथवा नीव्याः 


_ बस: (ष० त०) तस्य उच्छ्वसितम्‌ (ष० त०) तेन शिधिलम्‌ (तृ० त०), उच्छबसितम्‌--उद्‌+४/श्वस्‌' 


+क्त (भावे) । बिम्वादराणाम्‌- बिम्बमिव अधरो यासां ताः बिम्बाधरा: (बहुः) तासाम्‌ । 
विकारः क्षौमं तत्‌ क्षुमा+अण्‌ । रागात्‌-\/रञ्ज+घञ्‌ (भावे) हेतौ पञ्चमी । 
अनिभृतङरेषु--न निभृताः (नज्‌ त०) अनिभृताः करा येषा ते, तेषु (बहु०) । निभृता:--नि+४ भू+ क्त! 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ८ 


१२ मेषम्‌ 
आक्षिपत्सु--आ+४क्षिप+शत्‌ (पु०) (स० बहुव०) । अचिस्तुङ्गान्‌-अर्यिभिः तुङ्गाः (तू त) 
तान्‌ । अभिमुखम्‌-मुखम्‌ प्रति (अव्ययी० स०) । प्राप्य-प्र+४/आप्‌+वत्वा (ल्यप्‌) । रहनी. 
पान्‌--रलानि एव प्रदीपाः (कर्मधा०) तान्‌ । ह्वोमूडानाम्‌-हिया मूढानाम्‌ (तृ० हो) ॥ 
विफलप्रेरणा--विगतं फलं यस्या सा विफला (बहु०), विफला प्रेरणा यस्या: सा: (बहु०) | 
चूर्णमृष्टिः--ूर्णस्य मुष्टिः (ष० त०) । 

प्रस्तुत श्लोक में बिम्बाधराणाम्‌ में लुप्तोपमा है तथा दीपक बुझाने के हेतु चूर्णमृष्टि होगे 
पर भी उनके न बुझने से विशेषोक्ति है । र्ण [] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अलकापुरी में मेघों का वर्णन करते हुए कहता है कि 
नेत्रा नीता: सततगतिना यह्विमानाग्रभूमि- 
रालेख्यानां सलिलकणिकादोष्मुत्पाद्य' सद्य: । 
शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालपागै- त 
धूमोद्गारानुकृतिनिपुणाः' जर्जरा निष्पतन्ति ॥८॥ 
अन्वयः--नेत्रा सततगतिना यद्‌ विमानाग्रभूमीः नीताः आलेख्यानां सलिलकणिकादोषम्‌ 
उत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टाः इव धूमोद्रारानुकृतिनिपुणाः त्वादृशा: जलमुचः जर्जरा: जलमा: 
निष्पतन्ति ॥८॥ 


शब्दार्थ-नेत्रा=प्रे, सततगतिना=वायु द्वारा, यद्विवमानाग्रभूमी:-जिस (अलका) के 
सात मंजिलों वाले भवनों के ऊपरी भाग में, नीता;=ले जाये गये, ,आलेख्यानाम्‌-चित्रो में, 
सलिलकणिकादोषम्‌=जल कणों से दोष को, उत्पाद्य-उत्पन्न करके, सद्यः=शीघ ही, शङ्खा | 
स्पृष्टा-भय से स्पर्श किये गये, घूमोद्वारानुकृतिनिपुणा:-धुएँ के निकलने का अनुकरण कसे में 
निपुण, त्वादृशा : = तुम्हारे जैसा, जलमुच:= मेघ, जर्जरा: =छिन्न-भिन्न होकर, जालमार्गै:=खिडकियों । 
में से, निष्पतन्ति=निकल जाते हैं । | 


प्रेरक वायु द्वारा जिस (अलकापुरी) के सात मंजिलों वाले भवनों के | 
ऊपर के भागों में ले जाये गये, चित्रों में जल कणों से दोष को उत्पन्न करके, शीघ्र ही 
भय से स्पर्श किये गये, मानो धुएँ के निकलने का अनुकरण करने में निपुण तुम्हारे जैसे | 
मेघ छिम्न-भिन्न होकर खिडकियो में से निकल जाते हैं ॥८॥ 
fe संस्कृत-टीका हे मेघ ! प्रेरकवायुना यत्र अलकायां सप्तभूमिकभवनोपरिभूमीः प्रापितः 
चित्राणां स्वजलकणिकादोषं जनयित्वा शीघ्रमेव भयाविष्टा इव धूमनिर्गमस्य अनुकरणे कुशलाः 
भवादृशा: मेघाः विशीर्णाः सन्तः गवाक्षमागैः निष्कामन्ति । 
“ सञ्जीवनी--ेत्रेति । हे मेघ, नेत्रा प्रेरकेण सततगतिना सदागतिना वायुना । “मातिर 
अ | ss अलकाया तामत 
: प्रापिताः । त्वमिव दृश्यन्त इति त्वादृशा: । त्वत्सदृशा इत्यर्थः । ('त्वदादिषु : 
कञ्च' इति कञ्अत्ययः |) जलमुचो मेघाः । आलेख्यानां सच्चित्राणाम्‌ । चित्रे लिखितरुपर्द 
` स्यादालेख्यं तु यलतः' इति शब्दार्णव: । स्वजलकणिकाभिर्जलकणैदोष स्फोटनमुत्पाद्य सदयःराङखास 
ळू. स्वजलकणिकादोषम्‌ । . 
२. यत्रजालै; यत्र जालैः । 
3 ०निपुणम्‌ [| 
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उत्तणेध: १३ 

इव । शंका वितर्कभययो:” इति शब्दार्णवः । धूमोद्वारस्य धूमनिर्गमस्यानु- 
कृतावनुकरणे निपुणाः कुशलाः । जर्जरा विशीर्णाः सन्तः जालमार्गेर्गवाक्षरनधैर्निष्पतन्ति 
निष्कामन्ति । (केनचिदन्तःपुरसंचारवता दूतेन गूढवृत््या रहस्यभूमिं प्रापितास्तत्र खीणां 
व्यभिचारदोषमुत्पाद्य सद्यः साशङ्का कलृप्तवेषान्तरा जाराः ्षुद्रमागैर्निष्क्रामन्ति तद्वदिति ध्वनिः 
) प्रकृतार्थे शङ्कास्पृष्टा इवेत्यूत्रेक्षा ॥८॥ 


टिप्पणी-सततगतिना-निरन्तर गति करने वाली, वायु सदा संचरण करती रहती है; 
अतः निरन्तर गतिशील रहने के कारण वायु को सततगति कहते हैं । 

विमाना्रभूमी :-विमान--सात मझिलों वाले ऊंचे भवनों को कहते हैं, अग्रभूमि ऊपर का 
भाग, छत, छज्जा, अटारी । यहाँ अग्रभूमि का अभिप्राय अटारी या सबसे ऊपर की मंजिल है। 

सलिलकणिकादोषम्‌-जल की बूँदें जहाँ भी पड़ती हैं वहीं खराब कर देती हैं । रंगीन 
चित्रों पर गिरने से रंग फूल कर खराब हो जाते हैं । 

शङ्कास्पृष्टाः-यहाँ शग ण का अर्थ भय है । भय मेघों को अपराध करने पर हुआ; क्योंकि 
मेघों ने अपने जल बिन्दुओं छ चित्रों को खराब कर दिया है, इस कारण वे अपने को दोषी 
मान रहे हैं; अतः खिड़कियों से निकल भागंते हैं । 

व्याकरण--नेत्रा--४नी+तृचू, तृ० एकव० । नीताः-४नी+क्त (तृ० एकव०) । 

सततगतिना--सतत गतिर्यस्य सः सततगति: (बहुब्रीहि) तेन । यद्विमानाग्रभूमी :--विशेषेण मीयन्ते 
यानि तानि-विमानानि अग्राभूमि: अग्रभूमि: (कर्मधा०) यस्य विमानानि (६० त०) तेषाम्‌ अग्रभूमय: 
(ष० त०) ता: । आलेख्यानाम्‌-आ+४लिख्‌+ण्यत्‌ (६० बहुव०) । सलिलकणिकादोषम्‌-- 
सलिलस्य कणिका: (ष० त०) ताभिः कृतः दोषः (मध्यमपदलोपी स०) तम्‌ । उत्पाद्य--उत्‌ 
+४पद+णिच्‌ +क्त्वा (ल्यप्‌) । शङ्कास्पृष्टा:--शाङ्कया स्पृष्टा: (१० त०) । स्पृष्ट--४ स्पृश्‌+ क्त। 
जलमुचः--जलं मुञ्चन्ति इति (उपपद स०), जल+मुच्‌+४क्विप्‌ । त्वादृशा:--त्वमिव दृश्यन्ते 
इति त्वादृशा:, युष्मद्‌+दृश्‌+कञ्‌ (त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ्‌ च) इति कञ्‌ ` इत्यनेन, 
युष्मद: त्वादेशः आ सर्वनाम्नः इति सूत्रेण आत्वम्‌' । जालमार्गैः-जालानां मार्गे: (६० त०) । 
धूमोदगारानुकृतिनिषुणाः-धूमस्य उद्वार: (ष० त०) तस्य अनुकृतिः (ष० त०) तस्यां निपुणाः (स० 
त०) । उद्गारः--उत्‌+\गृ+घञ्‌ । अनुकृतिः-अनु+कृ+वितिन्‌ । निष्पतन्ति--निस्‌+४/पत्‌+लद्‌ 
ल०, प्र० पु० बहुव०। 

बिशेंद-आचार्य मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ यह ध्वनि है कि--जैसे दूत द्वार अन्तःपुर 
में प्रविष्ट कशये गये जार ख्रियो से व्यभिचार करके अपराध के डर से वेश बदलकर खिड़की . 
आदि से भाग जाते हैं उसी प्रकार यहाँ वायु द्वारा ऊँचे महलों की अटारियों में पहुँबाये गये 
बादल वहाँ के चित्रों को बूँदों से बिगाइकर अपराध के भय से धुएँ का रूप बनाकर खिड़कियों . 
के रास्ते से निकल जाते हैं। | 

प्रस्तुत श्लोक में खियाँ और आलेख्य में लिङ्ग साम्य न होने के कारण समासोक्ति | 
अलङ्कार नहीं है, अपितु 'शङ्कास्पृष्टा इव' में उठ्ोक्षा अलंकार है । 5 


प्रसङ्ग -यक्ष मेघ से कहता है कि अलकापुरी में स्त्रियों की रतिजन्य थकान को चन्द्रकान्त 
मणियाँ दूर करती हैं- 
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१४ A मेघदूतम्‌ 
७ 7 सत्रीणां प्रियतमभुजोच्छ्वासितालिङ्गिताना'- 
मङ्गलानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः । 
त्वत्संरोधापगमविशदैश्चन्द्रपादैनिशीथेः 
व्यालुम्पन्ति स्फुरजललवस्यन्दिनश्चन्रकान्ताः ॥९॥ 
अन्वयः-यत्र निशीथे त्तवत्संरोधापगमविशदैः चन्द्रपादैः स्फुटजललवस्यन्दिनः तनुजाला- 
वलम्बाः चन्द्रकान्ता: प्रियतमभुजोच्छ्वासितालिङ्गितानां स्रीणां सुरतजनिताम्‌ अङ्गग्लानि व्यालुम्पन्ति॥९॥ 
शब्दार्थ-निशीधे-अर्द्ध रात्रि में, त्वत्संरोधापगमविशदै:-तुम्हारी रुकावट के हट जाने 
से निर्मल, चद्धपादै :-चन्द्र किरणों से, स्फुटजललवस्यन्दिन:-स्वच्छ जलकण की बूँदों को 
टपकाने वाली, तन्तुजालावलम्बा:-झालरों में लटकती हुई, चन्द्रकान्ता :-चन्धकान्त मणियाँ, 


प्रियतमभुजोच्छ्बासितालिङ्गितानाम्‌=प्रियतमों की भुजाओं में ढीले पड़े आलिङ्गनों वाली, सुरत- ५ 


क कमा क्रीडा से उत्पन्न, अङ्गग्लानिम्‌=शारीरिक थकान को, व्यालुम्पन्ति=दूर करती है | 

-जहाँ (अलकापुरी में) अ रात्रि में तुम्हारी रुकावट के हट जाने से निर्मल 
चन्द्रकिरणो (के सम्पर्क) के कारण स्वच्छ जलकण को बूँदों को टपकाने वाली झालरों में 
लटकती हुई, चन्द्रकान्त मणियाँ प्रियतमों की भुजाओं से ढीले पड़े आलिङ्गनों वाली खियों 
की रतिक्रोड़ा से उत्पन्न शारीरिक थकान को दूर करती हैं ॥९॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यत्रालकायामर्धरत्रे मेघावरणाभावेन निर्मलैः चन्द्रकिरणै: व्यक्त- 
वारिबिन्दुखाविण: सूत्रजालावलम्बिनः चन्द्रकान्तमणयः प्रियतमबाहुपाशशिधिलीकृतानाम्‌ योषिताम्‌ 
रतिक्रीडोत्पन्नाम्‌ शरीरस्वेदम्‌ निवारयन्ति । 


सञ्जीवनी-त्रति। यत्रालकायां निशीधेज्र्धरात्रे । 'अर्धरात्रिरनिशीथौ द्ौ' इत्यमर:। त्वत्संरोधस्य 
मेघावरणस्यापगमेन विशैर्निर्मलैशचन्द्रपादैशचन्द्रमरीचिभि: 'पादा रश्म्यडिघतुयाँशा:' । इत्यमरः । 
स्फुटजललवस्यन्दिन उल्बणाम्बुकणस्राविणस्तन्तुजालावलम्बा वितानलम्बिसूत्रपुञ्जाधाराः । तदगुणगु- 
म्फिता इत्यर्थः । चन्द्रकान्ताश्चन्द्रकान्तमणयः प्रियतमानां भुजैरालिङ्गनेषूच्छ्वासितानां प्रशिथिलीकृतानाम्‌। 
आत्त्या जलसेकाय वा शिधिलितालिङ्गनानामिति यावत्‌ । स्रीणां सुरतजनितामङ्गग्लानि--शरीरखेदम्‌। 
अवयवानां म्लानतामिति यावत्‌ । व्यालुम्पन्त्यपनुटन्ति ॥९॥ 


टिप्पणी-स्फुट्जललवस्यन्दिन:-चत्रमा की किरणों के सम्पर्क से चन्द्रकान्त मणि द्रवित 

हो जलखाव करने लगती है । साम्य के लिए देखिये-शिशुपालवध ३/४४, उत्तररामचित ६/९२। 

व्याकरण--प्रियतमभुजोच्छवासितालिङ्गिततानाम्‌--गरियतमानां भुजा: (६० त०) तैः उच्छवा 

सितानि (तृ० त०) तादृशानि आलिङ्गितानि यासां ताः (बहु०) तासाम्‌, उच्छ्वासित 

उद्‌+\श्वस्‌+णिच्‌क्त, आलिङ्गितिम्‌-आ+४/लिङ्ग+क्त (भावे) । अङ्गग्लानिम्‌- -अङ्गाना ग्लानिः 

ताम्‌, (प° त०), ग्लानिः--ग्लै+क्तिन्‌ (भावे) । सुरतजनिताम्‌--सुरतेन जनिता (तृ० त०) ताम्‌, 
'जनिता-४अन्‌+णिच्‌+क्त+टाप्‌ । तन्तुजालाबलम्बा:--तन्तूनां जालम्‌ (ष० त०) तत्‌ 

` येषां ते (बहु०), अबलम्ब--अव+\लम्ब्‌+अ्‌ (कर्तरि) । त्वत्संरोधापगमविशदै:--तव संरोधः 

(० त०) तस्य अपगमः (ष० त०) तेन विशदाः तैः (तृ० त०) । संरोघः--सम्‌+४रध्‌† घः 

चन्द्रपादै:--चन्द्रस्य पादा: (ष० त०), तै: । व्यालुम्पन्ति-वि+आ+४लुप+लट्‌ (प्र० पु० बहुव°)। 


१. ०भुजालिङ्गनोच्छावासितानाम्‌ । 
२. २विशदैरिनदुपादैर्नि०, ०द्यातिशवन्धपादै:, जेता; पु 
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उततमेधः १५ 
सुट्ललवस्यन्दिनः--जलस्य लवा: (ष० त०) स्फुटा; जललवा: (कर्मधारय) तान्‌ स्यन्दन्ते इति 


एप० त०) स्फुटजललव+४स्यन्दू+णिनि (कर्तरि) । 


इस श्लोक में समृद्धिपूर्ण वस्तु का वर्णन करने से उदात्त तथा काव्यलिङ्ग अलङ्कार हैं । 
|| 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि अलकापुरी में कामुक जनों के द्वारा बाह्योद्यान का 
उपयोग किया आता है-- 
'अक्षय्यान्तर्भवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठै- 
रुद्गायद्धिर्धनपतियश : किन्नरैर्यत्र सार्धम्‌ । 
वैभ्राजाख्यं विबुधवनितावारमुख्यासहाया न 
बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥१०॥ 
अन्वय :-यत्र अक्षय्यान्तर्भवननिधयः विबुधवनितावारमुख्यासहायाः बद्धालापा कामिनः प्रत्यहं 
खतकण्ठै: धनपतियशः उद्रायद्धि: किन्नरैः सार्धं वैभ्राजाख्यं बहिरुपवनं निर्विशन्ति ॥१०॥ 


शब्दार्थ-अक्षय्यान्तर्भवननिधय :-भवनों के अन्दर अपार निधियाँ रखने वाले, विवुधव- 


| नितावारमुख्यासहायाः=अप्सरा रूपी वेश्याओं को साथ लिये, बद्धालापा:=बातचीत करते हुए, 
| कामिनः=कामीजन, प्रत्यहम्‌=प्रतिदिन, रक्तकण्ठैः=मधुर स्वर वाले, धनपतियशः=कुबेर के यश 


को, उद्गदायद्धि:-ऊँचे स्वर में गाते हुए, किन्नरै:-किनरों के, सार्घम्‌=साथ, वै्राजाख्यम्‌= 
वैभ्राज नाम वाले, बहिरुपवनम्‌=बाहरी उद्यान का, निर्विशान्ति=उपभोग करते हैं, आनन्द लेते 


TE 


'अनुवाद- --जहाँ (अलकापुरी में) भवनों के अन्दर अपार निधियाँ रखने वाले, अप्सरा 
रूपी वेश्याओं को साथ लिये बातचीत करते हुए कामीजन प्रतिदिन मधुर स्वर वाले (और) 


कुबेर के यश को ऊचे स्वर में गाने वाले किन्नरों के साथ वैभ्राज नाम वाले बाहरी उद्यान 


का उपभोग करते हैं ॥१०।। 


संस्कृत-टीका-यत्रालकापुर्यामपरिमेयधना अप्सरोवेश्यासहचरा: विहितसंभाषणा: कामुकाः 
प्रतिदिनम्‌ मधुरकण्ठध्वनिभि: कुबेरकीर्तिम्‌ उच्चैर्गायाद्धि: किनरै: सहः चैत्ररथाख्य बाह्योद्यानं सेवन्ते। 


सञ्जीवनी- अक्षय्येति । यत्रालकायाम्‌ क्षेतुं शक्याः क्षय्या: । (क्षव्यजय्यौ शक्यार्धे" इति 
निपातः । ततो नञ्संमास: ।) भवनानामन्तरन्तर्भवनम्‌ । (अव्ययं विभक्ति इत्यादिनाउव्ययीभाव:।) 
अक्षय्या अन्तर्भवने निधयो येषां ते तथोक्ताः । यथेच्छभोगसंभावनार्थमिदं विशेषणम्‌ । विबुधवनिता 
अप्सरास्ता एव वारमुख्या वेश्यास्ता -एव सहाया येषां ते तथोक्ताः । करोनि गणिका वेश्या 
रूपाजीवाऽथ सा जनैः । सत्कृता वारमुख्या स्यात्‌ इत्यमरः । बद्धालापाः : कामिनः 
कामुकाः प्रत्यहमहन्यहनि । ('अव्ययं विभक्ति इत्यादिना समासः) । रक्तो मधुरः कण्ठः 
कण्ठध्वनिर्मेषां ते तैः सुन्दर कण्ठध्वनिभिर्धनपतियशः कुबेरकीर्तिमुद्वायाद्धिरुच्वैर्गायद्धि: । देवगानस्य 
गाशधारग्रमत्वात्तारतरं गायद्भिरित्यर्थः । किन्नरैः साध॑ सह । विभ्राजस्येदं वैश्राजमित्याख्या यस्य 
तहभाजाख्यम्‌ । 'विभाजेन गणेन्द्रेण जातं वैभाजमाख्यया” इति शंभुरहस्ये । चैत्ररथस्य नामान्तरमेतत्‌ 


बेहिरुपवनं ळक नुभवन्ति ॥१०॥ 
टिप्पणी-- यह कुबेर का चित्ररथ द्वारा बनाया गया उद्यान है । विभ्राज शिव 


सिक”. अक्षीणन्तर्भुवन नट 
१. तर्भुवन । 
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का एक गण है, जो इस उद्यान की रक्षा करता है अतएव उद्यान का नाम भी वैभ्राज पड़ गया 
है । यह वही उद्यान है जिसका वर्णन पूर्वमेघ/७ में किया गया है । 


विबु्यवनितावारमुख्यासहायाः--यहाँ वनिता वन्‌ (चाहना)+क्त+टाप्‌ का अर्थ पत्नी न 
होकर सामान्य स्त्री या चाही गयी खरी है । यहाँ चाही गयी स्त्री ग्राह् है । इसलिए विवुधवनिता 
का अर्थ देवों के द्वारा चाही गयी या अप्सरा है । वारमख्या का अर्थ जन पूजित वेश्या होता है। 
अमरकोश के अनुसार 

वारसी गणिका वेश्‍या रूपा जीकछथ सा जनै: । सत्ता वाखुख्या स्यात्‌ । 

व्याकरण-अक्षय्यान्तर्भवननिषयः-क्षेतुं शक्याः क्षय्याः न क्षय्या अक्षय्या (नञ्‌ १०) 
भवनानाम्‌ अन्तः (अव्ययी०) अक्षय्या: अन्तर्भवने निधयः येषाम्‌ (बहु०) ते, अक्षय्य--नम्‌ 
+४क्षि+यत्‌, निथिः--नि+४धा+कि (पुल्लिङ्ग) । प्रत्यहम्‌--अहनि अहनि इति (अव्ययी०) | 
रक्तकण्ठैः--रक्तः कण्ठः येषाम्‌ (बहु०) तैः, रक्त--\रञ्‌+ क्त । उड्गायद्भिः--उत्‌+\गै+शाृ क 
(१० बहु०) | धनपतियशाः--धनानां पतिः (६० त०) तस्य यशस्तत्‌ (घ० त०) । किनरे :-सार्धम्‌ 
के योग में “सहयुक्तेऽप्रधाने” इस सूत्र से तू हुई है । वैष्राजाख्यम्‌--वैभाजम्‌ इति आख्य 
(बहु०) तत्‌, विभ्राज+अण्‌ । बिबु्यबनिताबारमुख्यसहायाः--विबुधानां वनिताः (ष० त०) तः 
एव वारमुख्याः (रूपकसमास) ताः सहायाः येषां ते (बहुव्रीहि) । बद्धालापाः--बद्धः आलापः 
येषाम्‌ ते (बहुत्रीहि), बद्धः-बन्ध्‌+क्त, आलापः--आइङ+ल्यप्‌+घञ्‌ । बहिरुपवनम्‌--वहिः 
उपवनम्‌ (केवल समास) । निर्बिशन्ति-निर्‌+विश्‌+लट्‌ (प्र० पु० बहुव०), कामिन:--कमु+णिति। 

प्रस्तुत श्लोक में उदात्त अलङ्कार है । D. 

प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को बताता है कि अलकापुरी में अभिसारिकाओं का रात्रि का मार्ग कैसे 
सूचित होता है-- 


गत्युत्कम्पादलकपतितैर्यत्रः मन्दारपुष्पैः 
` पत्रच्छेदे:' कनककमलैः' कर्णविप्रंशिभिश्च' । 
मुक्ताजालै:* स्तनपरिसरच्छिनसूत्रैश्‍च* हारै- 


. नैंशो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥११॥ 
अन्खयः-यत्र कामिनीनां नैशः मार्गः सवितुः उदये गत्युत्कम्पात्‌ अलकपतितैः मन्दारपुमैः 
- कर्णविभ्रंशिभिः पत्रच्छेदै; कनककमलैः च स्तनपरिसरच्छिनसूत्र: मुक्ताजालै: हार: च सूच्यते ॥११॥ 


शब्दार्थ-यत्र-जिस (अलकापुरी) में, कामिनीनाम्‌=अभिसरण करने वाली खियों का, 
नैशः=रात्रि का, सवितुः-सूर्य के, गत्युत्कम्पात्‌-चलने-भैं हिलने के कारण, अलकपतितै:- 
से गिरे हुए, मन्दारपृष्पै:-मन्दार के पुषं से, कर्णविध्रंशिभि:-कानो से गिरे हुए, पत्रचछेदैः-फों 


7१ गयोकम्पा फा 
२. प्रच्छेदै:, कलृप्तच्छेवे | | 
३. कनकनलिनैः। ` 
४. विभ्रंसिभिश्य।  : . -- 
५. मुक्तालग्नैः मुक्तालग्नस्तन०.। . 
६. स्तनपरिमलैश्छिलं, स्तनपरिमलः 


नऽ. सतनपरिसरेरिछतं रळ?! 


र कय म कर मुक्ताजालस्तनपरिचयाच्छित्र प्तनपरिचयाच्छित्र० , स्त ४ 
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उत्तमेघ: १७ 


| के खण्डों से, कनककमलै:-स्वर्णकमलो से, स्तनपरिसरच्छिनसूत्रै:-स्तन प्रदेश पर टूटे हुए 


Rn 


रगं वाले, मुक्ताजालैः=मोतियों की लड़ों से, हारै:-पुष्पो के हारों से, सूच्यते=सूचित हो 


| जाता है | 


अनुवीद--जिस (अलकापुरी) में अभिसरण करने वाली खिर्यो का रात्रि का मार्ग 


| सूर्य के निकलने पर चलने में हिलने के कारण बालों से गिरे हुए मन्दार के पुष्पों से, 


कान से गिरे हुए पत्तों के खण्डों से और स्वर्ण कमलों से और स्तन प्रदेश पर दूटे हुए 


| धागो वाले मोतियों की लड़ों से तथा पुष्यों के हारों से सूचित हो जाता है ॥११॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यत्राऽलकायां अभिसारिकाणाम्‌ रात्रिसम्बन्धीपन्था: सूर्योदये सति 


| गमनचलनात्‌ चूर्णकुन्तलसस्तैः सुरतरुकुसुमै: कर्णपतितै: पत्रलताखण्डै: सुवर्णपबै: च कुपप्रदेशत्रु- 


टिततन्तुभिः मौक्तिकसरै: पुष्पमालाभि: च सूच्यते । 


सञ्जीवनी--गत्युकम्पार्दि । यत्रालकायां कामिनीनामभिसारिकाणाम्‌ । निशि भवो नैशो 
मार्ग: सवितुरुदये सति गत्या गमनेनोत्कम्पश्चलनं तस्प्राद्वेतोरलकेभ्य: पतितैर्मन्दारपुष्पै: सुरतरुकुसुमैः। 
तथा पत्राणां पत्रलतानां छेदै: खण्डैः । पतितैरिति शेष: । तथा कर्णेभ्यो विभ्रंश्यन्तीति कर्णविभ्रंशीनि 
तै कनकस्य कमलैः । (षष्ठ्या विवक्षितार्थलाभे सति मयटा विग्रहेऽव्याहारदोषः । एवमन्यत्राप्यनुसंधेयम्‌।) 


| तथा मुक्ताजालैमौक्तिकसरैः । शिरोनिहितैरित्यर्थः । तथा स्तनयोः परिसरः प्रदेशस्तत्र छिनानि 
| मूत्राणि येषां तैहरिश्च सूच्यते ज्ञाप्यते ।मार्गपतितमन्दारकुसुमादिलिङ्गैरयमभिसारिकाणां पन्था इत्यनुमीयत 


इत्यर्थः ॥११॥ 


टिप्पणी--गत्युत्कम्पात्‌-कामिनियाँ अपने प्रियतमों के पास अभिसार के लिए शीघतापूर्वक 
जाती हैं, क्योकि एक तो रात्रि का भय दूसरे किसी को उनके जाने का पता न चल जाये । 


इसलिए शरीर के हिलने-डुलने से उनके केशपाश में लगे अलंकरण आदि मार्ग में गिर जाते 
| हैं, जिससे यह सूचित हो जाता है कि अभिसारिकायें इस मार्ग से गयी हैं । g 


पत्रच्छेदै:-पत्तो के टुकड़ों से-इससे सिद्ध होता है कि स्त्रिया प्राचीन काल में अपने 

श्रृंगार प्रसाधन में फूल-पत्तियों का उपयोग करती थीं । इसी प्रकार का वर्णन कालिदास ने अभिज्ञान 
शाकुन्तल में,भी किया है । 

रि साधारणतः तरुणी और सुन्दर खी को कामिनी कहते हैं । किन्तु यहाँ पर 

अतिशय काम से पीड़ित खी अर्थ ग्राह्म है, क्योकि कामश्चाष्टगुणः स्मृतः खियों 4५ काम वेग 

पुरुषों की अपेक्षा आठ गुना होता है, चाणक्य की इस उक्ति के अनुसार खियों को कामिनी 

कहते हैं । इसलिए इसका अर्थ यहाँ अभिसारिकायें हैं । अभिसारिका दो प्रकार की होती हैं, 

अपने पास प्रियतम को बुलाने वाली और दूसरी स्वयं प्रियतम के पास जाने वाली, यहाँ पर | 

दूसरी प्रकार की अभिसारिका दृष्टिगोचर होती है । साहित्यदर्पण में अभिसारिका का लक्षण इस 


प्रकार दिया गया है-- 2 डु 
अभिसारयते कात या मसघवशवदा / 


स्वयं वाछभिसरत्वोषा धीरैरक्ताएप्रिसारिका ॥ (सा० द० २/७६) 
व्याकरण--गत्युत्कम्पातू--गत्या उत्कम्पः (चलनम्‌) तस्मात्‌ (तृ० त०) हेतौ पञ्चमी, 
उत्कम्प:-उद्‌+ /कम्पू+घज्‌ (भावे) । अलळपतितै:--अलकेभ्य: पतितानि तैः (प० त०) 
मन्दारपुष्पै: का विशेषण है । मन्दारपुष्पैः--मन्दाराणां पुष्पैः (ब० त०)। पत्रच्छेदै:--पत्राणां छेदाः 
तै: (० त०), छेदा:--४छिंद+घज्‌ । कनककमलै:--कनकस्य कमलानि तैः (ष० त?) । 
कर्णविध्शिभि:--कर्णेभ्यो विभश्यन्तीति (उप० त) तै:, कर्ण+वि+४भ्रंश+णिनि--कर्णविध्रशिन, 
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१८ मेघदूतम्‌ 

१० बहुव०। मुक्ताजालैः--मुक्तानां जालैः (ष० त०) । स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रै :-स्तनयो परिसर. 

(ष० त०) तस्मिन्‌ छिन्नानि सूत्राणि येषाम्‌ तैः (बहु०), छिन्नः--छिद्‌+क्तः । नैशः-निशा+अण्‌ 
सूच्यते--सूच्‌ धातु भावकर्म आत्मने० लट्‌ प्र० पु० एकव० । 

प्रस्तुत श्लोक में मार्ग में गिरे हुए उक्त पदार्थो को देखने से यह सा मान होता है कि 

इस मार्ग से रात्रि में अभिसारिकाएँ गयी थीं अत: यहाँ अनुमान अलङ्कार है तथा मार्गसूचक 

साधनों के अधिकार के कारण यहाँ समुच्चय अलङ्कार है । ए] 


प्रसङ्ग -यक्ष मेघ से कहता है कि अलकापुरी में खियो के समस्त प्रसाधनों को कलप 
ही प्रस्तुत कर देता है-- 
वासश्चित्रं मधु नयनयोविग्रमादेशदक्षं 
पुष्पोद्धेद॑ सह किसलयैर्भूषणानां विकल्पम्‌\ । 
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्याः- 
मेकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः ॥ १२॥ 
अन्वय:-यस्यां चित्रं वासः नयनयोः विभ्रमादेशदक्षै मधु, किसलयैः सह पुष्पोद्धेदं भूषणानां 
विकल्पं चरणकमलन्यासयोग्यं लाक्षारागं च सकलम्‌ अबलामण्डनम्‌ एक: कल्पवृक्ष: सूते ॥१२॥ 


शब्दार्थ-यस्याम्‌=जिस (अलकापुरी) में, चित्रं बास:=अनेक वणो के वस्रो को, 
बिभ्रमादेशदक्षम्‌=विलास सिखाने में समर्थ, मधु=मदिरा को, किसलयैः सह-नव पल्लवों के 
साथ, पुष्पोद्भेदम्‌=पुष्पों के विकास को, भूषणानां विकल्यम्‌=आभूषणों के अनेक प्रकार, 
चरणकमलन्यासयोग्यम्‌=चरण रूपी कमल में लगाने योग्य, लाक्षारागम्‌=महावर को, अबला- 
मण्डनम्‌=स्जियों की प्रसाधन सामग्री को, कल्पकृक्षः=कल्पवृक्ष, सूते=उत्पन्न करता है । 
-जिस (अलकापुरी) में अनेक वर्णो के बच्चों को, नेत्रों को विलास सिखाने 
में र को, नवपल्लवों के साथ पुष्पों के विकास को, आभूषणों के अनेक प्रकार 
तथा चरण रूपी कमल में लगाने योग्य महावर-इस प्रकार खिर्यो की सम्पूर्ण प्रसाधन 
सामग्री को अकेला कल्पवृक्ष ही उत्पन्न करता है ॥१२॥ 
` र्संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यस्यामलकायां नानावण वस्नं नेत्रयोः विलासोपदेशसमर्थ मधं 
पल्लवैः सार्ध पुष्पाविर्भावं नैकविधानि आभूषणानि चरणकमलयोर्लाक्षारागं च समग्रं अबलाभूषणम्‌ 
एकाकी एव कल्पतरुः जनयति । 


सञ्जीवनी Roo देहगयत देहधार्यम्‌ परिधेयं विलेपनम्‌ | चतुर्धा भूषणं प्राहुः ख्रीणामन्यच्य 
॥ 


दैशिकम्‌ ।' इति रसाकरे वास इति । यस्याम्‌ अलकायां चित्रं नानावर्णकैँ 
वास: वसनम्‌ । परिधेयमण्डनमेतत्‌ । नयनोर्विभमाणाम्‌ आदेश उपदेशे दक्षं मधु मद्यम्‌ । 
अनेन विभ्रमद्वारा मधुनो, मण्डनत्वमित्यवधेयम्‌ । तच्च ' कुण्डलादिवद्देहघार्येन्तर्भाव्यम्‌ । 
किसलयैः पल्लवैः सह पुष्ोद्भेदं कुसुमोदयमुभयं चेत्यर्थः । इदं तु कचधार्यप्‌ । भूषणा 
विकल्पान्‌ विशेषान्‌ । देहधार्यमेतत्‌। तथा चरणकमलयोर्न्यासस्य समर्पणस्य. योग्यं रज्यतेऽनेनेति 
रागो रञ्कद्रव्यं लाक्षैव रागो लाक्षारागस्तम्‌ । इदं चाङ्गरागादिविलेपनमण्डनोपलक्षणार्थम्‌ | 


१. विकल्पान्‌ । 
२. यस्मिन्‌ । 


CC-0. JK 559 Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


द. 


i, me = 
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खतरे: १९ 
प्रकल सर्व चतुर्विधमपीत्यर्थ अबलामण्डलं योषित्मसाधनजातम्‌ एक: कल्पवृक्ष एव सूते 
क्‍ जनयति । न तु नानासाधनसंपादनप्रयास इत्यर्थ: ॥१२॥ 


| टिप्पणी-मधु नयनयोः विश्रमादेशदक्षम-प्रेम के कारण उत्पन मन की अस्थिरता 
| ग्रम भाव कहलाता है । 'विह्वृत्नवस्पान क्षड्ञाराद्विएमों भवोत्‌ ।' जिसमें खियाँ प्रियतम के 
आगमन आदि के समय हर्ष और अनुराग आदि के कारण शीघ्रतावश आभूषणादि को और जगह 
| धारण कर लेती हैं । (सा० द० ३/१०४) के अनुसार-- 
| त्व्रवा हर्पतगादेदवितामनादिवु । 

अस्थाने विभ्रमादीना विन्यासो विभ्रमो मत:॥ 
यहाँ विभ्रम का अर्थ सौन्दर्य-्ाह्म है, मदिरापान से आँखों में एक प्रकार की लालिमा आ 
| जाती है । तब वे अनेक प्रकार के विलास करने लग जाती हैं । इसलिए मदिरा को यहाँ 
' विलासों को सिखाने वाला बताया है । इस प्रकार के भाव साम्य के लिए देखिये--रघु० 
कुमार० ४/१२ । 

'उ्लईविबलामण्डनम्‌-(सम्पूर् स्त्रियों की प्रसाधन सामग्री को) भाव यह है कि अकेला 

| कल्पवृक्ष ही वहाँ की ख्रियों के लिए समस्त प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत कर देता है । यह प्रसाधन 
। सामग्री चार प्रकार की बतायी है । रसाकर के अनुसार-- 
| कवक्षर्थ देह्याव'प्ररिथेवं विलेपनम्‌ / 
चतुर्था भूषणं ग्रह: स्गीणां मन्मधदैशिकम्‌॥ 
। अर्थात्‌ कचधार्य, देहधार्य, परिधेय और विलेपन--ये चार प्रकार की हैं । पुष्पोदभेदम्‌ 
(कचधार्य) [केशों में धारण करने योग्य] ,मधु तथा भूषणानां विकल्पान्‌ (देहधार्य) [शरीर पर 
| धारण करने योग्य], चित्रं बास: (परिधेय) [पहने जाने वाला], लाक्षारागम्‌ (विलेपन) [लेप किया 
जाने वाला] । इस प्रकार ये स्त्रियों के काम के उपदेशक चार प्रकार के अलङ्कार होते हैं । 


व्याकरण-विघ्रमादेशदक्षम्‌- विभ्रमाणाम्‌ आदेश: (ष० त०) तस्मिन्‌ दक्षम्‌ (स० त०), 
आदेश:--आड्‌+४/दिश्‌+घज्‌ । पुष्पोद्भेदम-पुष्पाणाम्‌ उदभेद: (ष० त०) तम्‌, उद्भेद:-- 
उत्‌+\/भिद्‌+घञ्‌ । किसलयै:--सह के योग में तृतीया । लाक्षारागम्‌ -लाक्षाराग: इव (उपमित 
कर्मधा०) तम्‌ । चरणकमलन्यासयोग्यम्‌--चरणौ कमले इवेति चरणकमले (उपमितसमास) तयोः 
न्यास: (ष० त०) तस्मिन्‌ योग्यः (स० त०) तम्‌ । सूते--४सू आत्मने० लद्‌ प्रथम पु एकव०। 
अबलामण्डनम्‌--अबलानाम्‌ मण्डनम्‌ (ष० त०), मण्डनम्‌-४मण्ड्‌+ल्युद्‌ (करणे) । ` 
| प्रस्तुत श्लोक में अलका वर्णन में अङ्ग प्रस्तुत वासः आदि से बहुत से पद सूते” इस 
क्रिया के कर्म है अत: तुल्ययोगिता अलङ्कार है । चरणकमलन्यासयोग्यम्‌ इस पद में लुष्तोपमा 
अलङ्कार है । El 


| 
| 
| 
| 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अलकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए कहता है कि-- 
पत्र श्यामा' दिनकरहयस्पर्थिनो यत्र वाहाः . 
शैलोदआस्त्यमिव करिणो वृष्टिमन्त: प्रभेदात्‌र । 


१. शष्पश्यामा; सस्यश्यामा । 
२. पयोदाः । 
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२० मे 
योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं\ संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः ॥१३॥ 

अन्वयः-यत्र वाहाः पत्रश्यामाः दिनकरहयस्पर्धिनः करिणः शैलोदग्राः प्रभेदात्‌ त्वम्‌ इव 

वृष्टिमन्त: (च) योधाग्रण्य: संयुगे प्रतिदशमुखं तस्थिवांसः चन्द्रहासव्रणाङ्ै: प्रत्यादिष्टाभरणरुचय: ॥१३॥ 

शब्दार्थ-वाहा:-घोड़े, पत्रश्यामाः-पत्तों के समान हेरे, दिनकरहयस्पर्धिन:-सूर्य के 

घोड़ों से प्रतिस्पर्धा करने वाले, करिण:-हाथी, शैलोदग्रा :-पर्वतों के समान ऊँचे प्रभेदातू-मद 

के टपकने से, बृष्टिमन्तः=वर्षा करने वाले, योधाग्रण्य:-श्रेष्ठ योद्धा, संयुगेस्युद्ध में, प्रतिदा. 

मुखम्‌=दस मुख वाले (रावण) के सामने, तस्थिबांस:=टिके हुए, घ्रहासब्रणाङ्कै :-चद्रहाप 

नाम की (रावण की) तलवार के घाव रूपी चिन्हों के कारण, प्रत्यादिष्ठाभरंणरुचय :- आभूषण 
धारण करने की इच्छा को छोड़े हुए । 

“अर्नुवाद-जिस (अलकापुरी) में घोड़े पत्तों के समान हरे (इसलिए) वर्ण और वेग 
में सूर्य के घोड़ों से प्रतिस्पर्धा करने बाले हैं, हाथी पर्वतो के समान ऊचे तथा मद के 
टपकने (बहने) के कारण तुम्हारे समान वर्षा करने वाले हैं, श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में रावण के 
सामने टिके हुये (इसलिए रावण की) चन्द्रहास नामक तलवार के घाव रूपी चिनहों के 
कारण आभूषण धारण करने की इच्छा को छोडे हुए हैं ॥१३॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यत्रालकायाम्‌ अश्वाः पलाशवर्णाः अतएव वेगतः सूर्याशवकल्यः 
हस्तिनः शैलवदुन्नता मदस्नावात्‌ हेतो: त्वम्‌ इव वर्षणशीलाः च भन्त्रेष्ठा: युद्धे अभिरावणं स्थितवतः . 
अतएव रावणासिक्षतचिन्हैः प्रतिषिद्धभूषणकान्तयः सन्ति । 


सञ्जीबनी-पत्रेति । हे जलद, यत्रालकायां वाहा हया: पत्रश्यामा: पलाशवर्णाः । अतएव 


दिनकरहयस्पर्षिनो वर्णतो वेगतश्च सूर्याश्वकल्पाः । तथा शैलोदग्राः शैलवदुननताः करिणः 
्रभेदान्मदसावाद्धेतोः त्वमिव दृष्टिमन्तः । योधाग्रण्यः । अग्रे नयन्तीत्यग्रण्य: । (सत्सूद्विप-' | 


इत्यादिना किवप्‌ । 'अग्जग्रामाभ्यां नयते: इति वक्तव्याण्णत्वम्‌ |) योधानामग्रण्यो भर्रेष्ठा: संयुगे 
युद्धे प्रतिदशमुखमभिरावणं तस्थिवांसः स्थितवन्तः । अतएव चन्द्रहासस्य रावणासेर्वणानि क्षताये- 
वाङ्काश्चिहानि तैः । 'चन्द्रहासो रावणासादसिमात्रेऽपि च क्वचित्‌’ इति शाश्वतः । प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः 
प्रतिषिद्धभूषणकान्तयः । शस्रप्रहारा एव वीराणां भूषणमिति भाव: । अत्रापि भाविकालङ्कारः॥१३॥ 


टिप्पणी-दिनकरहयस्पर्धिनः-(सू्य के घोड़ों से प्रतिस्पर्धा करने वाले) अलकापुरी के 
घोड़े पत्तों के समान हरे वर्ण बाले हैं । क्योंकि सूर्य के घोड़े भी हरे वर्ण के माने जाते हैं, अतः 
अलकापुरी के घोड़े रंग में भी तथा वेग में भी सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा करते हैं । 

> प्रत्वीदष्टाभरणरुचय:--आभूषणो की अभिलाषा छोड़े हुए । वीर योद्धाओं का आभूषण 

शक्तिशाली शत्रु के प्रहार से हुए घाव के निशान होते हैं, स्वर्ण आदि के आभूषण नहीं । अलका 
के योद्धा रावण की तलवार के प्रहार सह चुके हैं, इसलिए उनकी आभूषणों की इच्छा समा 
हो गयी है । पौराणिक आख्यान के अनुसार कुबेर विश्रवा का इडविडा से उत्पन्न पुत्र था | इस 
तरह वह रावण का अनुज था । कहा जाता है कि एक बार रावण ने कुबेर पर आक्रमण 
उसका पुष्पक विमान तथा कोष छीन लिया था, अतः उस युद्ध में अलकापुरी के योद्धा 
की तलवार के प्रहार सह चुके थे । 


चन्द्रहास चन्द्रहास रावण की तलवार का नाम था, क्योंकि वह तलवार चन्द्र का उपहास 
१. प्रतिदिशमुखम्‌ । £ 
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। 


उत्तमेध: २१ 
कती थी अर्थात्‌ चन्द्र से अधिक चमकने वाली थी, इसलिए उसे चन्द्रहास कहते थे । 


| व्याकरण--पत्रश्‍य़ामा:-पत्राणि इव श्यामा: (उपमित कर्मधा०) । दिनकर हयस्पर्थिन:-- 
। दं करोतीति दिनकरः (उपपद स०) तस्य हयाः (ष० त०) तैः स्पर्धन्ते इति (उप० त०), 
| दिनकर-दिन+कृ+ट:, दिनकर--हय--'/स्पर्ध-णिनि (प्रथमा बहुव०) । बाहा:--वहन्तीति 
| बह+घरज्‌ । शैलोदग्रा:--शैला: इव उदग्रा: (उपमित कर्मधा०) । वृष्टिमन्तः--वृष्टि+मतुप्‌ (० 
बहुव०) । योद्धाग्रण्यः--योद्धानाम्‌ अग्रण्य: (प० त०) । प्रतिदशमुखम्‌--दश मुखानि यस्य सः 
| दशमुख: (बहु०), दशमुखं प्रति (अव्ययी०) । तस्थिवांसः--स्था+क्वसु (वस्‌) प्रथमा बहु०, 
पोद्धाग्रण्य: का विशेषण । प्रत्यादिष्टाभरणरूचय:--आभरणानां रुचि: (ष० त०) प्रत्यादिष्टा 
आभरणरुचि: यैः तैः (बहु०)  प्रत्यादिष्ट--प्रति+आङ्‌+४दिश्‌+ क्त । चन्द्रहासव्रणाङ्कै:--चन्द्रहासस्य 
। व्रणानि (ब० त०) तानि एव अङ्कः तैः (कर्मधा०) । 


| प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है । 


बिशेष-आचार्य मल्लिनाथ जी इस श्लोक को पूर्वमेघ में उज्जयिनी वर्णन में रखते हैं, 


| किन्तु उज्जयिनी के सैनिकों का रावण से युद्ध करना असड्रत सा लगता है । इस श्लोक में 


आये रावण युद्ध प्रसड़ को ध्यान में रखकर इसे उत्तरमेघ में अलका वर्णन में रखना अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि अलका में ही रावण और शिवगणों में संघर्ष हुआ था । [) 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को बताता है कि अलकापुरी में खियो का भूर्भङ्ग विलास कामदेव के 


असों का काम करता है-- 


मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्‌ वसन्त 
प्रायश्चापं न बहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ । 
सध्चूभङ्गप्रहितनयनैः' कामिलक्ष्येष्वमोधै'- 
स्तस्यारम्भश्चतुरवनिताविञ्चमैरेव सिद्धः ॥१४॥ 
अन्वयः--यत्र मन्मथः धनपतिसखं देवं साक्षात्‌ वसन्तं मत्वा भयात्‌ षदपदज्यं चापं प्रायः 
(> वहति, तस्य आरम्भ: सभूभङ्गप्रहितनयनैः कामिलक्ष्येष अमोघैः चतुरवनिताविभ्रमैः एव 
दू: ॥१४॥ 
शब्दार्थ--मन्मथ:-कामदेव, धनपतिसखम्‌-कुबेर के मित्र को, देवम्‌=महादेव शिव को, 
षटपदज्यम्‌ू-भमर रूपी डोरी वाले, चापम्‌=धनुष को, बहतिः=धारण करताः है, आरम्भ:=कार्य, 


` सभूमङ्गमरहितनयभैः=टेदी भौंह करके चलाये उ नेत्रों वाले, कामिलक्ष्येषु-कामुक जन रूपी 


निशानों पर, अमौध्रै--सफल, :=चतुर स्रियों के हाव-भाव से । 

द--जहाँ में) कामदेव कुबेर के मित्र महादेव शिव को प्रत्यक्ष रूप 
अनुवाद (अलका > रूपी डोरी वाले धनुष को धारण नहीं करता, 
कार्य टेडी भौं करके चलाये गये नेत्रों वाले, कामुकजन रूपी 


णास = 
१. सभरूभङ्ग प्रहितनयने: 
२. कामिलक्षेष्व० । 
३. ०रम्भश्चदुलवनिता०। 
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संस्कृत-टीका-हे मेघ ! यस्यामलकायां कामदेव: कुबेरम्म्रं महादेवं शिवं प्रत्यक्ष न 
प्रतिमारूपेण विद्यमानं ज्ञात्वा भीतेः भ्रमरमौर्विकं धनुः प्रायः न धारयति । तस्य ए 
कामिजनविजयव्यापार: भ्रूभङ्गसहितप्रयुक्तदृष्टिभिः कामुकशरण्येषु अनिष्फलैः 
एव निष्पन्नः भवति । 


सञ्जीवनी-मत्वेति । यत्रालकायां मन्मथः कामः । धनपतेः कुबेरस्य सखेति धनपतिसख। 
(“जाहः सखिभ्यष्टय्‌' |) तं देवं महादेवं साक्षाद्वसन्तं सखिस्नेहान्निजरूपेण वर्तमानं मत्वा शात 
भयाद्‌ भालेक्षणभयात्वट्पदा एव ज्या मौर्वी यस्य तं चापं प्रायः प्राचुर्येण म वहति न बिभर्ति । क्थ 
तर्हि तस्य कार्यसिद्धिरत आह--सभूभड्रेति तस्य मन्मधस्यारम्भः कामिजनविजयव्यापार: सभूभड्रग्रहितानि 
प्रयुक्तानि नयनानि येषु तैस्तथोक्तैः | कामिन एव लक्ष्याणि तेष्वमोधै: । | 
मन्मथचापो$पि क्वचिदपि मोघः स्यादिति भाव: । चतुराश्च ता वनिताश्च तासां विभ्रमैर्विलासैरेव 
सिद्धो निष्पन्नः । यदनर्थकरं पाक्षिकफलं च तत्र्‍योगाद्वरं निश्चितसाधनप्रयोग इति भावः ॥१४॥ 


टिप्पणी-'मत्वा देवम्‌' इस श्लोक में अलका के बाह्य उद्यान की ओर संकेत है, जिसमें ` 

सदा शिव विराजमान रहते हैं । द्रष्टव्य पूर्वमेघ/७-- 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम वक्षेण्करणां 
बाह्योचानस्थितहरशिरश्चज्जिकाक्षौतहर्वा ॥ 

चापम्‌-इससे पूर्व उत्तरमेध/४ में बताया गया है कि कामदेव के धनुष की डण्डी गने 

से बनी है और उसकी डोरी भ्रमरों की पडित से । 
शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान्‌ शिव ने कामदेव को अपने तृतीय 

नेत्र से भस्म कर दिया था । तभी से उसे अनङ्ग कहते हैं और वह भगवान्‌ शिव से भयभीत 
रहता है तथा उनके समक्ष अपने धनुष आदि को धारण नहीं करता । इसलिए अलका में शिव 
की उपस्थिति से उसे भस्म होने का निरन्तर भय बना रहता है । स्वयं महाकवि कालिदास ने. 
कुमारसम्भव (३/७२-७३) में इस घटना का रोचक वर्णन किया है । | 

व्याकरण-मत्वा-/मन्‌+कत्वा । धनपतिसखम्‌-धनानाँ पति: (ष० त०) तस्य सखा 
धनपतिसखः तम्‌ (ष० त०) । “राजाञह:सखिभ्यष्टच्‌"” सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर सखि 
का सख हो गया । बसन्तम्‌-/वस्‌ +शतृ द्वितीया एक वचन । अयात्त-हेतौ पञ्चमी । मन्मथ-मतः 
मथः (० त°), /मन्‌+क्विपू, /मथ+अच्‌ । षद्पदज्यम्‌-षट्‌ पदानि येषां ते (बहु०) ते एव 
ज्या यस्य तम्‌ (बहु०) । सञूभङ्गप्रहितनयनैः-्रुवोः भङ्ग: (० त०) तेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा 
बहु), सभूभड परहितानि नयनानि येषु तैः (बहु०) । कामिलक्ष्येषु--कामिन एव लक्ष्याणि तषु 
(कर्मधारय) । अमोषैः-न मोघाः तैः (नञ्‌ त०) । चतुरवनिताविभ्रमै:-चतुराशच ताः वनिता; 
(कर्मधारय) तासां विभ्रमाः (६० त०) तैः, किघ्रमः-वि+-/ भ्रम्‌+घञ्‌ । 

अस्तुत श्लोक में कामदेव के धनुर्घारण का सम्बन्ध होने पर भी उसके असम्बन्ध की उत 
होने से अतिशयोक्ति है तथा कामिलक्ष्येषु में रूपक अलङ्कार है । ८ 


७ i 
प्रसङ्ग -यक्ष मेघ से अलकापुरी में स्थित अपने घर की पहचान बताता हुआ कहता है 
न 2 


रगारं धनपत्तिगृहानुत्तरेणास्मदीय॑र 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिथनुश्चारुणा' तोरणेन । 


१. अत्रागारम्‌। २. ०गृहादुत्त० । तप । 
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उत्तरमेघः २३ 


तस्योपान्ते\ कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
हस्तप्राप्यस्तबकनमितो^ बालमन्दारवृक्षः ॥१५॥ 
अन्वयः-तत्र धनपति-गृहान्‌ उत्तरेण अस्मदीयम्‌ आगारं सुरपतिधनुश्वारुणा तोरणेन 
दूरात्‌ लक्ष्यम्‌, यस्य उपान्ते मे कान्तया वर्धित: कृतकतनयः हस्तप्राप्यस्तबकनमितः बालमन्दारवृक्षः 
(अस्ति) ॥१५॥ 


शब्दार्थ-धनपतिगृहान्‌=कुबेर के महल से, उत्तरेण=उत्तर की ओर, अस्मदीयम्‌=हमारा. 
आगारम्‌=घर, सुरपतिधनुश्चारुणा=इन्द्रधनुष के समान सुन्दर, तोरणेन=बाह्य द्वार से 
लक्ष्यम्‌=दिखायी देने वाले, उपान्ते=समीप, कान्तया=प्रितममा द्वारा, वर्धित:-पाला गया, 
कृतकतनयः=गोद लिया पुत्र, हस्तप्राप्यस्तबकनमितः=हाथों से प्राप्त करने योग्य गुच्छों द्वारा 
झुकाया गया, बालमन्दारवृक्षः=छोटा-सा मन्दार का वृक्ष । 


__अर्भुवाद-बहाँ (अलकापुरी) में कुबेर के महल से उत्तर की ओर हमारा घर, 
इद्रधनुष के समान सुन्दर बाह्य द्वार से दूर से”ही दिखायी देने वाला है, जिसके पास में 
मेरी प्रियतमा द्वारा पाला गया, गोद लिया पुत्र, हाथों से प्रात करने योग्य गुच्छों द्वारा 


झुकाया गया छोटा-सा मन्दार का वृक्ष है ॥१५॥ 


संस्कृत-टीका-हे जलद ! तत्रालकायां कुबेर प्रसादादुत्तरदिशि अस्माकं गृहम्‌ इन्द्रचा- 
पसुन्दरेण बहिद्वरिण दूरादपि दर्शनीयमास्ते । यस्य पार्श्वदेशे मम प्रियाया पोषितः कृत्रिमसुतः 
पुत्रत्वेनाभिमन्यमान: करावचेयगुच्छनमितः बालमन्दारपादपः अस्ति । 


सञ्जीवनी-इत्यमलकां वर्णयित्वा तत्र स्वभवनस्याभिज्ञानमाह-तत्रेति । तत्रालकायां 
धनपतिगृहान्‌ कुबेरगृहानुत्तरेणोत्तरस्मिननदूरदेशे । ('एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः” इत्येनप्पत्यय: । “एनपा 
द्वितीया” इति द्वितीया ।) 'गृहाः पुंसि च भूम्न्येव’ इत्यमरः । अथवा उत्तरेण’ इति नैनत्ययान्तं 
किन्तु 'तोरणेन' इत्यस्य विशोषणं तृतीयान्तम्‌ । धनपतिगृहादुत्तरस्यां दिशि यत्तोरणं बहिह्वारं तेन 
लक्षितमित्यर्थः । अस्माकमिदमस्मदीयम्‌ । (वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः ।) आगारं गृहम्‌ । 
सुरपतिधनुश्चारुणा मणिमयत्वादभ्रडूषत्वाच्तेन्रचापसुन्दरेण तोरणेन बहिद्वरिण। दूराल्लक्ष्यं दृश्यम्‌ । 
अनेनाभिज्ञानेन दूरत एव ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः । अभिज्ञानान्तरमाह यस्यागारस्योपान्ते प्राकारान्तः 
पार्श्वदेशे मे मम कान्तया वर्धित: पोषितः कृतकतनयः कृत्रिमसुतः । पृत्रत्वेनाभिमन्यमान इत्यर्थ: । 
हस्तेन प्राप्यैईस्तावचेयै: स्तबकैर्गुच्छैनमित: । “स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तवकः? इत्यमरः । बालो मन्दारवृक्षः 
कल्पवृक्षोऽस्तीति शेषः ॥१५॥ 

टिप्पणी-सुरपतिधयनुश्चारुणा-यक्ष के घर का द्वार इन्द्र धनुष के समान सुन्दर बताया 
है । सम्भवत: द्वार पर रङ्ग-बिरङ्गे चित्र बनाये गये थे, जिससे वे इन्द्रधनुष के समान दिखायी 
पड़ते थे या फिर मणियाँ इस प्रकार योजित की गयी थीं कि उनसे इन्द्रधनुष की झलक लगती 


७७.८८. Lx 

:-यहाँ कृतकतनय का अभिप्राय पुत्र के समान माना गया, है । धर्मशास्रों में 
१२ प्रकार के पुत्रों का उल्लेख है, जिनमें दत्तक पुत्र (कृतकतनय) भी एक है । कालिदास ने इस 
प्रकार का वर्णन अन्यत्र भी किया है, रघु०-२/३६, ५/६ । अभिज्ञानशाकुन्तल में भी इसी 


प्रकार का वर्णन है (४/१६) । 


(१ - यस्योद्याने । 


२. ० स्तबकविनतो । 
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२४ मेघदूतम्‌ 


व्याकरण--धनपतिगृहान्‌-धनानां पतिः (ष० त०) तस्य गृहाः तान्‌ (ष० त) | 
उत्तरेण-उत्तर+एनप्‌ । अस्मदीयम्‌-अस्मद्‌+छ (ईय) अस्मदीय से प्रकट होता है कि यह घर 
पितामह पितृ-परम्परा से प्राप्त था । लक्ष्यम्‌-४/लक्ष्य+ण्यत्‌ । सुरपतिबनुश्चारुणां-सुराणां पति, 
(ष० त० 34380 तस्य धनु: (ष० त०) तद्‌ इव चारु (उपमित कर्मधारय) तेन । कृतकतनय :-कृत एवं 
कृतक: तनयश्चेति कृतकतनय: (कर्मधा०) । कृत शब्द से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय 
होकर कृतक शब्द बनता है । बर्धित:--४वृधू+णिच्‌ (वर्ध्‌)+इट्‌+क्त । हस्तप्राप्यस्तबकनमित; -हस्तेन 
प्राप्या: (त० त०) ते च स्तबका: (कर्मधा०) तैः नमितः (तृ० त०) । प्राप्य-प्र+/आपू+प्यत्‌ । 
नमित:--/नमू+णिचू+४क्त । बालमन्दारवृक्ष:-मन्दारश्च असौ वृक्ष: (कर्मधा०) बालश्च असौ 
मन्दारवृक्ष: (कर्मधारय) । 
प्रस्तुत श्लोक में लुप्तोपमा अलङ्कार है । [] 
% 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से घर के वर्णन में बावड़ी का वर्णन करता हुआ कहता हैकि- 
वापी 
हैमैश्छन्ना' विकचमकलैः स्निग्धवैदूर्यनालै:२ । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्ट 
नाध्यास्यन्ति\ व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः" ॥१६।: 
अन्वयः-अस्मिन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा स्निग्धवैदूर्यनालै: हैमैः विकचकमलैः छना 


वापी च (अस्ति) । यस्याः तोये कृतवसतयः व्यपगतशुचः हंसाः त्वा प्रेक्ष्य अपि संनिकृष्टं मानसं 
न आध्यास्यन्ति ॥१६॥ 


शब्दार्थ-अस्मिन्‌=इसमें (मेरे घर मे), मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा-पन्ने की शिलाओं 
से बने हुए सीढ़ियों के मार्ग वाली, स्निष्बवैदूर्यनालै:=चिकने लहसुनिये रत्न के समान नाल 
वाले, हैमैः=स्वर्णमय, विकचकमलै:=विकसित कमलो से, छना-ढकी हुई, बापी-बावड़ी, 
तोये=जल में, कृतवसतय:-निवास करने वाले, व्यपगतशुचः=नष्ट हुए दुःख वाले, प्रेष्य 
क संनिकृष्ट-समीपवर्ती, मानसम्‌=मानसरोवर को, आध्यास्यन्ति-जाने के लिए उत्कण्ठ | 

और इस (मेरे घर) में पन्ने की शिलाओं से बनी सीढ़ियों के मार्ग वाली, 

चिकने लहसुनिये रल के समान नाल वाले, स्वर्णमय, विकसित कमलो से ढकी हुई बावडी 
है, जिसके जल में निवास करने वाले, अत: नष्ट . हए दु:ख बाले हंस तुम्हें देखकर भी 
समीपवर्ती मानसरोवर को जाने के लिए उत्कण्ठित नही होंगे ॥१६॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! मदीये भवने गारुत्मरलकल्पिताऽरोहणमार्गामसूणवैदूर्यनालै सौवर्णैः 
विकसितकमलैः छन्ना दीर्घिका चाऽस्ते । यस्याः वाप्याः जले विहितनिवासा: वीतदुःखा सन्तः हाः 
त्वां वीक्ष्याऽपि निकटस्थमपि मानसरोवरं उत्कण्ठया गनु न स्मरिष्यन्ति | 


___सञ्जीवनी-इतः परं चतुर्भिः श्लोकैरभिज्ञानान्तरमाह--वापीति । अस्मिन्मदीयागारे मरकं 
१. हैमैः स्फीता । 
२. दीर्घ वैदूर्य० । 
३. नध्यास्यन्ति, नध्यायन्ति। . 
४. ्प्य WK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA - 


|| 


उतरमेघः २५ 

: सोपानमार्गो यस्याः सा तथोक्ता । विदूरे भावा वैदूर्या: । (विदूराज्य:' इति ञ्यप्रत्ययः।) 
| वैदूर्याणां विकारा वैदूर्याणि । (विकारार्थण्‌ प्रत्ययः |) स्मिग्धानि वैदूर्याण नालानि येषां तैहैमै: 
| प्ौवणर्विकचकमलैश्छन्ना वापी च । अस्तीति शेषः । यस्या वाप्यास्तोये कृतवसतयः कृतनिवासा 
| हुसास्त्वां मेघं प्रेक्ष्यापि व्यपगतशुचो वर्षाकालेऽपि व्यपगतकलुषजलत्वाद्वीतदुःखाः सन्तः सन्निकृष्टं 
| संनिहितम्‌ । सुगममपीत्यर्थः । मानसं मानससरो नाध्यास्यन्ति नोत्कण्ठया स्मरिष्यन्ति | 'आध्यानमु- 


| 


| क्रण्ठापूर्वकं स्मरणम्‌' इति काशिकायाम्‌ ॥१६॥ 
टिप्पणी-स्मिम्धवैदूर्यनालैः-स्निग्ध का अर्थ है चिकने, वैदूर्य-विदूर शब्द से बना है! 
| बालवाल पर्वत को कुछ लोग र पर्वत कहते हैं । यह पर्वत लंका द्वीप में बताया जाता है। 
| इसे रलों की उत्पत्ति-स्थान बताते हैं । यक्ष की गृहवापी में जो कमल विकसित थे वे स्वर्णमय 
। थे और उनकी नाल वैदूर्यमणि से बनी थी । इसका अभिप्राय है कि वे कमल कृत्रिम थे। 
बापी-बावड़ी, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हों । काव्यों में धनिकों के गृहं में 
| एवं राजभवनों में इस प्रकार की वापी का प्राय: उल्लेख मिलता है । 
। :-प्रायः यह माना जाता है कि वर्षा ऋतु में झील और तालाबों का पानी 
गंदला हो जाता है, जिससे हंसों में रोग फैल जाता है । इसलिए हंस वर्षा ऋतु में मानसरोवर 
| चले जाते हैं, परन्तु यक्ष के घर की वापी में वर्षा ऋतु में भी जल स्वच्छ रहता है इसलिए उसमें 
। रहने वाले हंस मेघ को देखकर भी मानसरोवर में जाने का विचार नहीं करते यद्यपि मानसरोवर 
| वहाँ से पास ही है । 
व्याकरण--मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा-मरकतानां शिला: (प० त०) सोपानानां मार्ग: 
| (ष० त०) मरकतशिलाभिः बद्धः सोपानमार्ग: यस्याः सा (बहु०) । हैमैः-हेमन्‌+अण्‌ । 
| छना-४छद्‌+क्त+टाप्‌ । (पाठान्तर स्फीता-४स्फायू+क्त) । विकचकमलैः-विकचानि कमलानि 
तैः (कर्मधा०) । स्निग्धवैदूर्यनालै :-स्निग्धानि च तानि वैदूर्याणि (कर्मधा०) तानि इव नालानि येषां 
तैः (बहु०), विदूर+ञ्य । कृतबसतयः-कृता वसतिः यैः ते (बहु) । मानसम्‌-मनस्‌+अण्‌ । 
| संनिकृष्टं-सं+नि+\/कृष्‌+क्त । आध्यास्यन्ति-आड+४ध्यै+लूट्‌ प्रश पु० एक व० । व्यपगत- 
| शुचः-व्यपगता शुक्‌ येषां ते (बहु० ), व्यपगत-वि+अप+४/गम्‌+क्त । प्रेक्ष्य-प्र+४ईक्षु+ क्त्वा 
(ल्यप्‌) । 
प्रस्तुत श्लोक में मेघ के दर्शन रूप कारण के होने पर भी हंसों का मानसरोवर जाना 
रूप फल के अभाव के कारण विशेषोक्ति अलङ्कार है तथा लोकातिशय सम्पत्ति के वर्णन के 


कारण उदात्त अलङ्कार है । OQ 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को समझाता है कि उसके घर की बावड़ी के किनारे क्रीड़ा पर्वत है-- 
तस्यास्तीरे' रचितशिखिर:* पेशलैरिन्द्रनीलै: 
क्रीडाशैलः ` कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः' । 
मद्रेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥१७॥ 


१. यस्यास्तीरे । 


२६ मेम 


अन्वयः-तस्याः तीरे पेशलैः इन््रनीलैः रचितशिखरः री 
शैलः । सखे ! उपान्तस्फुरिततडितं त्वा प्रेक्ष्य, मद्रेहिन्याः प्रियः इति कातरेण चेतसा म्‌ए 
स्मरामि ॥१७॥ 

शब्दार्थ-तस्याः=उस (बावड़ी) के, तीरे=किनारे पर, पेशलै: =सुन्दर, इन्नीलै;= इनर 
नीलमणियों से, रचितशिखर:=निर्मित शिखरों वाला, कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय: =सुनहरी केलिये 
की बाड़ के कारण दर्शनीय, क्रीडाशैलः=क्रीडा पर्वत, उपान्तस्फुरिततडितम्‌=किनारों पर चमकती 
हुई बिजली वाला, प्रेक्ष्य-देखकर, मट्रेहिन्या:-मेरी पली का, कातरेण= व्याकुल, चेतसा 
से, स्मरामि=स्मरण करता हूँ । 


>नुवाद-उस (बावडी) के किनारे पर सुन्दर इन्द्रनीलमणियो से निर्मित शिखरे 
वाला (और) सुनहरी केलियों की बाड़ के कारण दर्शनीय क्रीड़ा पर्वत है । हे मित्र } न 
किनारों पर चमकती हुई बिजली वाले तुमको देखकर-मेरी पत्नी का प्रिय है-इस कारण 
व्याकुल चित्त से उसी का (क्रीड़ा पर्वत का) स्मरण कर रहा हूँ ।।१७॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तस्या: वाप्यास्तटे सुन्दरैः इनद्रनीलैः रचितशिखरः सुवर्णकद- 
लीपरिधिदर्शनीयः केलिपर्वतः विद्यते । हे मित्र ! प्रान्तलसितसौदामनीकं त्वां अवलोक्य मदगृहिण्य: 
अभीष्टः इति अस्मात्‌ हेतोः व्याकुलेन मनसा क्रीडाशैलमेव स्मरामि । 


सञ्जीवनी-तस्या इति । तस्या वाप्यास्तीरे पेशलैश्चारुभिः । 'चारौ. दक्षे च पेशतः' 
इत्यमरः । इन्द्रनीलं रचितशिखरः । इन्द्रनीलमणिमयशिखर इत्यर्थः । कनककदलीनां वेष्टनेन परिधिना | 
प्रेक्षणीयो दर्शनीयः क्रीडाशैलः । अस्तीति शेषः । हे सखे, उपान्तेषु प्रान्तेषु स्फुरितास्तडितो यस | 
तं तथोक्तम्‌ । इदं विशेषणं कदलीसाम्यार्थमुक्तम्‌ । इन्द्रनीलसाम्यं तु मेघस्य स्वाभाविकमित्यनेग | 
सूच्यते । त्वां प्रेक्ष्य मदगेहिन्याः प्रिय इति हेतोः । तस्य शैलस्य मदगृहिणीप्रियत्वाद्धेतोरित्यर्थ: 
कातरेण भीतेन चेतसा । भयं चात्र सानन्दमेव । (वस्तूनामनुभूताना तुल्यश्रवणदर्शनात्‌ | श्रवणात्कीर्तनाद्राप | 
सानन्दा भीर्यथा भवेत्‌ । इति रसाकरे दर्शनात्‌ ।) तमेव क्रीडाशैलमेव स्मरामि । एवकारे | 
विषयान्तरव्यवच्छेदार्थः । सदृशवस्त्वनुभवादिष्टार्थस्मृतिर्जायत इत्यर्थः । अत एवात्र स्मरणा- | 
ख्योऽलङ्कारः । (तदुक्तम्‌ 'सदृशानुभवादन्यस्मृतिः स्मरणमुच्यते' इति |) | 

(निरुक्तकारस्तु 'त्वां तमेव स्मरामि’ इति योजयित्वा मेघे शैलत्वारोपमाचष्टे तदसङ्गतम्‌ 
अद्र्याकारारोपस्य पुरोवर्तिन्यनुभवात्मकत्वेन स्मरतिशब्दप्रयोगात्‌ शैलत्वभावनास्मृतिरित्यपिनोपदयते 
भावनाया स्मृतित्वे प्रमाणाभावादनुभवायोगात्सादृश्योपन्यासस्य वैयर्थ्याच्य ड शालग्रामे . 
हरिभावना दर्शनादिति) ॥१७॥ 


टिप्पणी -इन्रनीले:-यह नीले रंग का एक बहुमूल्य पत्थर होता है । इसे नीलम भी 


हैं । 

बा चेतसा का विशेषण है । इसका अर्थ है व्याकुल या घबराया हुआ । यह 

. के चित्त की व्याकुलता का कारण स्पष्ट था कि क्रीडाशैल पर्वत यक्ष की पली को प्रिय होने कै 
कारण यक्ष को भी बहुत प्रिय था और प्रिय के अनिष्ट की आशङ्का प्रेमी के मन में निरन्तर बी 
रहती है, इसलिए उसका चित्त व्याकुल था । कुछ टीकाकारों ने कातरेण का अर्थ विस्मित किये 
है, र उपयुक्त नहीं दिखायी पड़ता । मल्लिनाथ ने इसका अर्थ 'आनन्द मिश्रित रूप 
किया है । | । 


तमेब स्परामि-विद्युत्‌ से युक्त मेघ को देखकर यक्ष को करौडाशैल पर्वत का स्मरण है 
आना स्वाभाविक हामी) प्त है, गोलो से जहर, बसा है।।क्रीडाहैल इन्द्र 


|| 


उत्तरमेध: २७ 


ले वर्ण का था, जबकि मेघ स्वाभाविक रूप से नील वर्ण का था । क्रीड़ाशैल कनक कदलियों 
की बाइ से युक्त था, जबकि मेघ भी विद्युत्‌ छटा से युक्त था, क्रीड़ाशैल ऊँचा था जबकि मेघ 
भी ऊँचा था । अत: इस समानता के कारण मेघ को देखकर यक्ष को अपनी प्रिया के प्रिय क्रीडा 


| शैल पर्वत का व्याकुल मन से स्मरण हो रहा है । 


, व्याकरण--रचितशिखर:-रचितानि शिखराणि यस्य स: (बहु०) । क्रीडाशैल:-क्रीडाया: 
शैलः (ष० त०)। कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय:-कनकस्य कदल्याः (ष० त०) तासां वेष्टनं (ष० 
त०) तेन प्रेक्षणीय: (तृ० त०), भ्रेक्षणीयः-प्र+/६क्ष्‌+अनीयर्‌ । मङ्गेहिन्याः-मम गेहिनी (ष० 
त०) तस्याः, गेहिनी-गेहम्‌ अस्याः अस्तीति, गेह+इनि+डीष्‌ । सखे-सखि शब्द का सम्बोधन 
एक व० । भ्रेक्ष्य-प्र+४ईक्ष+क्त्वा (ल्यप्‌) । चेतसा-चेतस्‌ (नपुं०) तृ० एकव० । उपान्तस्फु- 


। रिततडितम्‌-उपान्तेषु स्फुरिता: तडितः यस्या (बहु०) तम्‌ । 


mm NE 


प्रस्तुत श्लोक में मेघ का इन्द्रनील के साथ और बिजली का कनककदली के साथ सादृश्य 
होने के कारण स्मरणालङ्कार है । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
सदृशाऽतुभवाद्वस्ुस्मृतिः स्मरणच्यते । (सर द० १०/२७) [_] 
प्रसङ्घ-क्रीडा शैल पर स्थित वृक्षों का वर्णन करता हुआ यक्ष मेघ से कहता है-- 
रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्र' कान्तः 
प्रत्यासन्नौ कुरबकवृतेर्माधवीमण्डपस्य । 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छना\ऽस्याः ॥१८॥ 
अन्वयः--अत्र कुरबकवृतेः माधवीमण्डपस्य प्रत्यासन्नौ चलकिसलयः रक्ताशोक: कान्तः 
केसर: च । एकः मया सह तव सख्याः वामपादाभिलाषी, अन्यः दोहदच्छद्मना अस्याः वदनमदिरां 
काइक्षति ॥१८॥ 
शब्दार्थ-अन्न-यहाँ क्रीड़ाशैल पर, कुरबकबृते:-कुरबक की बाड़ वाले, माधवीमण्ड- 
पस्य=माधवीलता के कुञ्ज के, प्रत्यासन्नौ=अत्यन्त पास में, चलकिसलयः=हिलते हुए नवीन 
कोपलों वाला, रक्ताशोकः= लाल अशोक का वृक्ष, कान्त:=सुन्दर, केसरः=बकुल, सख्याः=सखी 
का, भाभी का, बामपादाभिलाषी=बायें पैर (के प्रहार) का इच्छुक, दोहदच्छद्मना=दोहद के बहाने 


से, नय पमुख की मदिरा को, काइक्षति=चाहता है । 

यहाँ (क्रीडाशैल पर) कुरबक की बाड़ वाले भाधवी लता के कुञ्जके 
अत्यन्त पास में हिलते हुए नवीन कोपलों वाला अशोक एवं सुन्दर बकुल (मौलसरी) का 
वृक्ष है, (उनमें से) एक. मेरे साथ तुम्हारी सखी के (भाभी के) बायें पैर (के प्रहार) का 
इच्छुक है (और) दूसरा (बकुल का वृक्ष) दोहद के बहाने से उसके मुख की मदिरा को 


चाहता है ।।१८॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! अत्र क्रीडाशैले कुरबकावरणस्य माधवीमण्डपस्य संनिकृष्टौ 
'चञ्चलपल्लवः रक्ताशोकः कमनीयबकुलश्च स्तः । तत्र रक्ताशोको मया यक्षेण सह भवतः 
भातृजायायाः मखियाया: इत्यर्थः दोहदरूपेणपादप्रहरेच्छुकः इतरः बकुलः इत्यर्थः दोहदव्याजेन भवतः 


सख्याः गण्डूषमद्यं काड्षति । 
TR 70. 7 करन 


१. केससस्तत्र । ु 
२. दौर्हदच्छद्यना, दौहदच्छद्यना । 
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२८ मेघदूतम्‌ 


सञ्जीवनी-रवतेति । अत्र क्रीडाशैले कुरबका एव वृतिरावरणं यस्य तस्य । मधौ बसने 
भवा माधव्यस्तासां मण्डपस्तस्यातिमुकतलतागृहस्य । ‘अतिमुक्तः पुण्डकः स्याद्वासन्ती माधवीलता' 
इत्यमरः । प्रत्यासनौ सन्िकृष्टौ चलकिसलयश्चञ्जचलपल्लवः । अनेन वृक्षस्य पादताडनेषु प्राजलिलं 
व्यज्यते । रक्ताशोकः । रक्तविशेषणं तस्य स्मरोदीपक्त्वादुक्तम्‌ । ('प्रसूनकैरशोकस्तु शवेतो र्क्त 
इति द्विधा । बहुसिद्धिकरः शवेतो रक्तोञ्त्र स्मरवर्धनः ।' इत्यशोककल्पे दर्शनात्‌ ।) कान्तः कमनीयः 
केसरो बकुलश्च । 'अथ केसरे । बकुलो वञ्जुल:' इत्यमरः । स्त इति शेषः | 
प्राथमिकत्वादशोक इत्यर्थः । मया सह तव सख्या: । स्वप्रियाया इत्यर्थः । वामपादाभिलाषी । 
दोहदच्छदनेत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । स चाहं च अभिलाषिणामित्यर्थः । अन्यः केसर: । दोह 
वृक्षादीनां प्रसवकारणं संस्काद्धव्यम्‌ । ('तरुगुल्मलतादीनामकाले कुशलैः कृतम्‌ । पुष्पाद्युत्पादकं 
द्रव्यं दोहदं स्यात्त तत्क्रिया ।' इति शब्दार्णवः |) तस्य छद्मना व्याजेन । 'कपटीउसी व्याजदम्भो- 
पधयश्छद्मकैतवे' इत्यमरः । अस्यास्तव सख्या वदनमदिरां गण्डूषमद्यं काइक्षति । मया सहेत्यत्रापि 
संबन्धनीयम्‌ | अशोकबकुलयो: स््रीपादताडनगण्डूषमदिरे दोहदमिति प्रसिद्धिः । (स्रीणां स्पर्शात्रियड- 


गुर्विकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्पादाघातादशोकस्तिलककुरबकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्याम्‌ । मन्दारे ॥ 


नर्मवाक्यात्पटुमूदुहसनाच्यम्पको वव्त्रवाताच्चूतो गीतानमेरुबिंकसति च पुरो नर्तनात्कर्णिकार:) । ९८] 


--रक्तताशोक :--अशोक दो प्रकार का होता है--(१) श्वेत पुष्पों वाला, (२) 
लाल या वाला । रक्ताशोक का प्रयोग यहाँ साभिप्राय है; क्योंकि रक्ताशोक कामोद्दीपक होता 
है; अतः प्रेमी लोग अपने घरों में रक्ताशोक को लगाते हैं । कवि प्रसिद्धि के अनुसार किसी 
सुन्दर युवती के बायें पैर के प्रहार से अशोक वृक्ष में पुष्प निकलते हैं । 

:-अशोक वृक्ष की तरह केसर वृक्ष को भी कामोहीपक बताया गया है । यह देखने 
में सुन्दर होता है तथा इसकी गन्ध भी अच्छी होती है । कवि प्रसिद्धि के अनुसार यह केसर का 
वृक्ष जब युवतियाँ अपने मुख में मदिरा भरकर इसके ऊपर कुल्ला करती हैं तभी विकसित होतु 
है । साहित्यदर्पण के अनुसार 

पादाबातादशोको विकसति बुऊुलं योपिवामास्यमदै: / (सा० द० ७/२४) 
किक वसन्त क्रतु में खिलने वाला गुलाबी रंग का पुष्प है । कवि प्रसिद्धि के 
अनुसार यह सुन्दर युवती के आलिङ्गन से विकसित होता है । ) 
दोहद-दोहद का अर्थ गर्भिणी खरी की अभिलाषा या उसका इच्छित पदार्थ होता है । 
गौण रूप से उन वस्तुओं को भी दोहद कहा जाता है जिनसे वृक्ष आदि पर पुष्पादि आते हैं | 
कुछ स्थलों पर दोहद के स्थान पर दौहद पाठ भी पाया जाता है । इस विषय में कुछ विद्वानों 


का मत है कि दोहद, दौर्हृद अथवा दौहद (द्वि+हृदय) का प्राकृत रूप है, जो संस्कृत काव्यं में | 


अपना लिया गया है । कुछ विद्वानों ने इसकी ह विदा आकर्ष ददाति दोहदः अर्थात्‌ 
प्रबल अभिलाषा या गर्भिणी की अभिलाषा--की है । यहाँ दोहद का अभिप्राय वह द्रव्य क्रिया 
है जिससे वृक्षों पर अकाल पुष्पो की वृद्धि होती है । 
जैसा कि शब्दार्णव में आया है-- 
"वरुगुल्मलवादीनामकाले `कुशालैः कृतम्‌ । 
'पुष्पाइुत्णदक द्रव्यं दोहद स्वात्त त्रिया ॥ 


"न 


गयी है-- 
खां स्पात्‌ अवड्गर्विकसाति बकलः सॉषगण्डूक्सेळार 
ग्ादाघातादशोकस्तिलककुरक्कौ बक्षणालिङनाभ्याम्‌ । 
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असमय में भी वृक्षों के पुष्पित होने के लिए कवि प्रसिद्धि निम्न श्लोक में प्रदर्शित की 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


जेषः २९ 


मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ प्टुमद॒हसनाच्त्यको ककावाता- 
चूतो गीतानमेसर्विकसति व परे नलीत्र्णिकार:॥ 
अर्थात्‌ प्रियङ्गु सुन्दरियों के स्पर्श करने से विकसित होता है, बकुल सुन्दरियों के 
सेचन से, अशोक वामपाद के प्रहार से, तिलक देखने से, कुरबक आलिङ्गन से 
मदार हँसी-मजाक के वचनों से, चम्पक सुन्दर और कोमल हँसी से, आम मुख की हवा से, 
ममेह गीत से तथा कर्णिकार सुन्दर खरी के नृत्य से विकसित होते है । 


व्याकरण--रक्ताशोक:-रक्तश्च असौ अशोकः (कर्मधा०) | चलकिसलयः--चलानि 
किसलयानि यस्य सः (बहु०) । कान्तः-४कम्‌+क्तः । परत्यासन्नौ-प्रति+आ+४/सद्‌+क्त (० 


| द्विव) । कुरबकवृतेः-कुरवका एव वृतिः यस्य तस्य (बहु०) । मावीमण्डपस्य-माधव्याः 
! मण्डपस्य (ष० त०) मधौ भवः माधव्यः (मधु+अण्‌+डीप्‌) । वामपादाभिलाबी-वामश्च असौ 


पादः (कर्म धा०) तम्‌ अभिलषति इति (उपपदत०), अभिलादी-अभि+४लष्‌+णिनि । काङक्षति-- 


Fo RR - 
Te 


४काइक्षू+लट्‌ प्र पु० एकव० । बदनमदिराम्‌-वदनस्य मदिरा (ष० त०) ताम्‌ । दोहद्च्छ- 
द्ना-दोहदस्य छद्म (० त०) तेन । 


प्रस्तुत श्लोक में सहोक्ति अलङ्कार है । चद्रालोक में इसका लक्षण इस प्रकार दिया 


सहोक्तिः सहभावर्चेद्‌ भासते जनरञ्जन; । 
दिगनतमगमदास्य कीर्तिः अत्वर्धिभिः सह ॥ D 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से वृक्षों के मध्य पक्षियों के बैठने के स्थान का वर्णन करता हुआ 
कहता है कि-- 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि- 
मूले बद्धा! मणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशैः । 
तालैः शिञ्जावलयसुभयैर्नर्तितः' कान्तया मे 
यामध्णास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्वः ॥१९॥ 
अन्वयः--तन्मध्ये च अनतिप्रौढवंशाप्रकाशैः मणिभिः मूले बद्धा स्फटिकफलका काञ्चनी 
वासयष्टिः (अस्ति) । मे कान्तया शिञ्जावलयसुभगैः तालैः नर्तितः वः सुहृत्‌ नीलकण्ठः दिवसविगमे 


याम्‌ अध्यास्ते ॥१९॥ 
शब्दार्थ--तन्मध्ये-उन (रक्ताशोक और बकुल) के बीच में, मूले=जड़ में, अनतिप्रौड- 


बंशप्रकाशै :-नवीन बाँस के समान कान्ति वाली, स्फटिकफलका-स्फटिक (बिल्लौर) मणि के 


फट्टे (तस्ते) वाली, काञ्जजी=सोने की, वासयष्टिः=रहने की यष्टि, कान्तया-प्रिया द्वारा, 
शिक्षावलयसुभगै:-झन-झन बजते हुए कङ्गनों से मनोहर, तालैः-तालियों से, नर्तित:-नचाया 
गया, ब:-तुम्हारा, नीलकण्ठ:-मयूर, दिवसविगमे-दिन के बीतने पर, याम्‌=जिस पर, अध्यास्ते 
ज्बैठा ल है 

और उन (रक्ताशोक और बकुल) के बीच में नवीन बाँस के समान 


१.नद्धा। 
२. शिञ्जद्वलय० । 
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के)... 


३० मेघदूतम्‌ 


कान्ति वाली मणियों से जड़ में बँधी हुई एवं स्फटिक (बिल्लौर) मणि के फट्टे (तख) 
वाली रहने की यष्टि (है) । मेरी प्रिया द्वारा झन-झन बजते हुए कङ्गनो से मनोहर तालियों 
से नचाया गया तुम्हारा मित्र मयूर दिन के बीतने पर जिस पर बैठा करता है ॥ १९॥ 


संस्कृत-टीका--हे मेघ ! तन्मध्ये रक्ताशोकबकुलयोरन्तरे अनतिकठोरवंशकान्तिभि: रले. 
मरकतमणिभिर्मूले सम्बद्धा स्फटिकपीठा सुवर्णमयी वासयष्टर्वर्तते । मम प्रियाया ध्वनियुक्तकङ्गणरम्मै, 
करतलवादनै: नृत्यङ्कारितः तव मित्रं मयूर: दिवसावसाने सायङ्काले इत्यर्थः अधितिष्ठति, य्यम्‌ 
आस्ते इत्यर्थः । 


सञ्जीवनी-तन्मध्य इति । किं चेति चार्थः । तन्मध्ये तयोर्ृक्षयोर्मध्येऽनतिप्रौढानामनतिकठोराणां 
वंशानां प्रकाश इव प्रकाशो येषां तैस्तरुणवेणुसच्छायैर्मणिभिर्मरकतशिलाभिर्मूले बद्धा । कृतवेदिकेत्यर्थ:। 
स्फटिकं स्फटिकमयं फलकं पीठं यस्याः सा । काञ्चनस्य विकार: काञ्चनी सौवर्णी वासयष्टिनिवासदण्ड:| 
अस्तीति शेषः । शिञ्जा भूषणध्वनि: । 'भूषणानां तु शिञ्जितम्‌’ इत्यमरः । भिदादित्वादङ्‌ । 
(शिजिधातुरयं तालव्यादिर्न तु दन्त्यादिः |) शिज्ञाप्रधानान वलयानि तैः सुभगा रम्यास्तैस्ताले: 
करतलवादनै्मे मम कान्तया नर्तितो वो युष्माकं सुहत्सखा नीलकण्ठो मयूरः । “मयूरो बर्हिणो बही 
नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्‌” इत्यमरः । दिवसविगमे सायंकाले यां यष्टिकामध्यास्ते । यष्ट्यामास्त इत्यर्थः| 
(अधिशीङ्स्थासां कर्म” इति कर्मत्वादद्वितीया ।) 'तत्रागारम्‌’ इत्यारभ्य पञ्चसु श्लोकेषु समृद्धवस्तु- 


हि 


वर्णनादुदात्तालङ्करः । (तदुक्तम्‌-- तदुदात्तं भवेद्यत् समृद्ध वस्तु वर्ण्यते’ इति । न चैषा स्वभावोक्ति्भाविकं - 


वा तत्र यथास्थितवस्तुवर्णनात्‌ । ‘अत्र तु कविप्रतिभोत्यापितसंभाव्यमानैरैंश्वर्यशालिवस्तुवर्णनादारोपि 
तविषयत्वमिति ताभ्यामस्य भेदः” इत्यलड्डारसर्वस्वकार:) ॥१९॥ 

(टिप्पणी--बासयष्टि:-घरों में पक्षियों के बैठने के लिए एक लम्बा डण्डा तथा उसके 
ऊपर कुछ फैली हुई छतरी-सी होती है, उसे वासयष्टि कहते हैं । यक्ष के घर में यह वासयष्टि 
स्वर्णनिर्मित थी । उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसकी जड़ में चारों ओर मरकत मणियों 
का चबूतरा बनाया गया था । 

“ईँनतिप्रौडवंशाप्रकाशै: प्रौढ का अर्थ है बड़ा । अनतिप्रौढ--जो बड़ा न हो, अतिप्रौढ 
बाँस पीले पड़ जाते हैं तथा अनतिप्रौढ हरे रंग के होते हैं । यह मणिभि: का विशेषण है, मरकत 
मणि भी हरी होती है । इस कारण उनको हरे बाँस के समान कान्ति वाली बतलाया गया है । 


व्याकरण-तन्मध्ये-तेषाम्‌ मध्ये (ष० त०) । स्फटिकफलका--स्फटिकं फलकं यस्याः 
सा (बहु०) । बासयष्टिः-वासस्य वासाय वा यष्टिः (ष०, च०त०) । बद्धा-/बन्ध्‌+-क्त+टाप। 
अनतिप्रौडबंशप्रकाशै :-न अतिप्रौढा: अनतिप्रौढाः (नञ्‌ त०) अनतिप्रौढाश्च ते वंशाः 
(कर्मघा०) तेषां प्रकाश इव प्रकाशो येषां तै: (बहु०), प्र+५वह+क्त, सम्प्रसारण, प्रस्ऊढ तथा 
प्रादूहोढोढयेषै5येषु इस वार्तिक से वृद्धि सन्धि-प्रौढ पद बना । 'शिप्लावलयसुभगै-शिज्ञाप्रधानानि 
वलयानि शिञ्जावलयानि (मध्यम पदलोपी त०) शिञ्जावलबै: सुभगाः तैः (० त०), 
शिञ्ज+अड्‌+टाप्‌=शि्ञा । नर्तित:-५नृत+णिन्‌.+क्त । अध्यास्ते-अधि+आस्‌, लद्‌ प्र पु० 
एकव०। दिबसविगमे-दिवसस्य विगमः तस्मिन्‌ (४० त०), बिगम--वि+४/गम्‌+अप्‌_ । नील- 
कण्ठः-नीलः कण्ठः यस्य स: (बहु०)। 


है । 


प्रसङ्ग -यक्ष मेघ से कहता है कि.पूर्वोक्त बताये गये चिह्वो के आधार पर तुम मेरे (यक्ष 
के) घर को पहचान लोगे , 
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प्रस्तुत शलाक में उदात्त अलङ्कार है तथा अनतिप्रौढवंशप्रकाशैः में लुप्तोपमा अलङ्कार 
DO 


| झोष: ३१ 
एभि; साधो हृदयनिहितेलक्षणैलक्षयेथा' दर 


| द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा । 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 


। सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥२०॥ 

| अन्वयः-साधो ! हृदयनिहितै: एभिः लक्षणैः द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्कुपदयौ च दृष्ट्वा 
| ब अधुना मद्वियोगेन नूनं क्षामच्छायं भवन लक्षयथाः सूर्यपाये कमलं स्वाम्‌ अभिख्यां न पुष्यति 
| बलु ॥२०॥ 

| शब्दार्थ-साधो-निपुण, ह्वदयनिहितैः=हदय में रखे गये, एमि:-पूर्व वर्णित, 
| हक्षणैः-लक्षणों से, पहिचानों से, द्वरोपान्ते=द्वार के पार्श्व में (अगल-बगल में), लिखितव- 
' पुषौ-चित्रित आकृति वाले, शङ्खपद्मौ=शङ्क और पद्म (निधि) को, मद्दियोगेन-मेरे विरह से, 
ामच्छायम्‌=क्षीण शोभा वाले, लक्षयेथा:-पहिचान लोगे, सूर्यापाये-सूर्य के चले जाने पर, 

| अभिख्याम्‌=रोभा को, पुष्यति-पुष्ट करता है । 


| अनुद्राद< है निपुण (सज्जन) ! हृदय में रखे गये इन (पूर्व वर्णित) लक्षणों से 
| (और) द्वार के पार्श्वो में चित्रित (बनाये गये) आकृति वाले शङ्ख और पद्म (नामक निथियों) 
| को देखकर इस समय मेरे विरह से निश्चित ही क्षीण शोभा वाले (मेरे) भवन को पहिचान 
| लोगे । (क्योंकि) सूर्य के चले जाने पर (अस्त हो जाने पर) कमल अपनी शोभा को पुष्ट 
| धारण) नहीं करता है ॥२०॥ 


| 


| संस्कृत-टीका--हे निपुण ! चित्तस्थापितै: अविस्मृतैरिति भावः पूर्वोक्तैः तोरणादिभिरभिज्ञाने: 
| द्वारपाशवयो: चित्रितौ शङ्कपद्मनामधेयौ निधी च विलोक्य इदानीं मद्विरहेण अवश्यमेव क्षीणशोभां 
| मदगृहम्‌ अभिजानीयाः । भास्कराऽभावे कमलं आत्मीयां शोभां नोपचिनोति । सूर्यविरहितं कमलमिव 
| पतिविरहितं गृहं न शोभते इति भावः । 
। सञ्जीवनी-एभिरिति । हे साधो निपुण ! साधु समर्थो निपुणो वा” इति काशिकायाम्‌ ।. 
| हदयनिहितैः । अविस्मृतैरित्यर्थः । एभिः पूर्वोक्वैर्लक्षणैस्तोरणादिभिरभिज्ानैद्वारोपान्ते एकवचनमवि- 
| वक्षितम्‌ । द्वारपार्श्वयोरित्यर्थ: । लिखिते वपुषी आकृती ययोस्तौ bd निधिविशेषौ। 
निधिनशिवधिर्भदाः पद्मशङ्खादयो निधेः” इत्यमरः । दृष्ट्वा च नूनं {। 'अधुना” इति 
निपातः । मद्वियोगेन मम प्रवासेन क्षामच्छायं मन्दच्छायमुत्सवोपरमात्षीणकान्ति भवनं मदृहं लक्षयेथा 
निश्‍्चिनुयाः । तथाहि । सूर्यापाये सति कमलं पढं स्वामात्मीयामभिख्यां शोभाम्‌ । ‘अभिख्या 
नमशोभयोः' इत्यमरः । न पुष्यति नोपचिनोति खलु । सूर्यविरहितं पद्ममिव पतिविरहित गृहं न्‌ 
शोभत इत्यर्थ: ॥२०॥ 
| टिफर्णी-- लिखितवपुषौ शङ्ख और पद्य दोनों ही माङ्गलिक माने जाते हैं, इस कारण 
पाय: लोग अपने घर के दरवाजे पर इन्हें बना लेते हैं । यक्ष के घर के द्वार के दोनों ओर शङ्ख 
पद्म के पुरुषाकार चित्र बने हुए थे । हा क 
पणौ मल्लिनाथ ने शङ्ख और पद्म को कुबेर | के नाम । 
पै निधियाँ नौ ता हैं--महापद्म, पद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व । 
उतु यहाँ शङ्ख और पद्म का अभिप्राय शंख और कमल से भी हो सकता i । यद्यपि कमल 
अर्थ में पद्म शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में होता है, लेकिन यह पुल्लिङ्ग में भी होता है । 
oss, Ct ममत Le EE 


१. लक्षणीयम्‌ । 
२. मन्दच्छायम्‌ । 
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कै... 


३२ मेघदूतम्‌ 


व्याकरण-ह्वयनिहितैः-हदये निहितानि तैः (स० त०) । निहितानि-नि--/धा क 
(कर्मणि) । लक्षयेथा:--४लक्ष्‌ विधिलिङ्‌, म० पु० एकव०। द्वारोपान्ते-द्वारस्य उपान्ते (५० तः 
लिखितवपुषौ-लिखिते वपुषी ययोः तौ (बहुव्रीहि) । शाङ्गपद्यौ-शङ्खशच पदश्च (द्ध) । 
दृष्टवा-दृश+ क्त्वा ।क्षामच्छायम्‌-क्षामा छाया यस्य तत्‌ (ब० व्री०), क्षाम्‌-४क्षै--क्त (' क्षायोप्र." 
इससे त को म हो जाता है |) मद्दियोगेन-मम वियोगेन (ष० त०) । सूर्यापाये-सूर्यस्य अपे 
(ष० त०), अपाय--अप+४इ+घज्‌ । पुष्धति-४पुष्‌, लद्‌ ल०, प्र० पु० एकव०। अभिख्याम्‌- 
अभि+४ख्या+अडङ्‌+टाप्‌ (स्रीलिङ्ग) द्वि० एकव० । 

प्रस्तुत श्लोक में दृष्टान्त अलङ्कार है । ए] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि वह उसके घर पहुँचकर बिजली की चमक रूपी 
दृष्टि उसके भवन के अन्दर डाले-- 
गत्वा सद्य: कलभतनुतां शीघ्र्सपातहेतो :* 
क्रीडाशैले प्रथमकथिते रम्यसानौ* निषण्ण:। 
अहंस्थन्तर्भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविलसितनिभां' विद्युदुम्मेषदृष्टिम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय :--शीघ्रसंपातहेतो: सद्यः कलभतनुतां गत्वा प्रथमकथिते रम्यसानौ क्रीडाशैले निषण्णः | 
(त्वम्‌) अल्पाल्पभासं खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ अन्तर्भवनपतितां कर्तुम्‌ अर्हसि ॥२१॥ 


रु 


शब्दार्थ-शीष्रसंपातहेतोः=शी प्रवेश करने के लिए, सद्य:-तत्काल, कलभतनु- | 


ताम्‌=हाथी के बच्चे के समान छोटे आकार को, गत्वा=प्राप्त करके, फ्रथमकथिते-पहले कहे | 


गये, रम्यसानौ-सुन्दर शिखर वाले, क्रीडाशैले-क्रीड़ा पर्वत पर, “निषण्ण:-बैठे हुए, अल्पा- | 


ल्पभासम्‌=्मन्द-मन्द प्रकाश वाली, खद्योतालीविलसितनिभाम्‌-जुगनुओ की पंक्ति की चमक से 
समानता रखने वाली, वि्युदुन्मेषदृष्टिम-बिजली की चमक रूपी दृष्टि को, अन्तर्भवनपतिताम्‌-घर । 
के अन्दर डालने में, अईसि=समर्थ हो । 


(हि मेघ !) शीघ्र प्रवेश करने के लिये तत्काल हाथी के बच्चें के समान 
छोटे आकार को प्राप्त कर पहले कहे गये, सुन्दर शिखर वाले क्रीड़ा पर्वत पर बैठे हुए 
(तुम) मन्द-मन्द प्रकाश वाली जुगनुओं की पंक्ति की चमक से समानता रखने वाली 


बिजली की चमक. रूपी दृष्टि को घर के अन्दर डालने में समर्थ हो ॥२१॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ.! सत्वरप्रवेशार्थं तत्कालं करिशावकसदृशां स्वशरीरं कृत्वा पूर्वोकी 
रमणीयशिखरे क्रीडापर्वते उपविष्टः सन्‌ त्वम्‌ अल्याल्पप्रकाशं 'खद्योतपड्क्तिस्फुरणसमानां तडिते 
प्रकाशदृष्टिम्‌ भवनाऽभ्यान्तरे प्रवेशयितुमर्हसि । 


सञ्जीवनी-निजगृहनिश्चयानन्तरं कृत्यमाह-गत्वेति । हे मेघ, शीघ्रसंपात एव हेतुसतसय 
शीघप्रवेशार्थमित्यर्थ: । (षष्ठी हेतुप्रयोगे’ इति षष्ठी |) 'सम्पातः पतने वेगे प्रवेशे वेदसंविदे' इति 
शब्दार्णवे । सद्य: सपदि कलभस्य करिपोतस्य त तनुर्यस्य तस्य भावस्तामल्पशरीरतां गा 
प्राप्य प्रथमकथिते “तस्यास्तीरे” इत्यादिना पूर्वोच्दिष्ट | निषीदनयोग्य इत्यर्थः । क्रीडाशैले 

९. तत्पस्रिणहेतोः। | 


LENS EN ~: 


२. रलसॉनौ। ` 
३. ०विल्सन० । 
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उपविष्टः सन्‌ । अल्पाल्पप्रकाराभा: प्रकाशो यस्यास्ताम्‌ । (प्रकारे गुणवचनस्य’ इति 
रिक्तः) खद्योतानामाली तस्या विलसितेन स्फुरितेन निभां समानां विद्युदुन्मेष: विद्युठाकाश: स 
एवं दृष्टिस्तां भवनस्यान्त: अन्तर्भवनं तत्र पतिता प्रविष्टां कर्तुमईसि । यथा कश्चित्किचिदन्विष्यन्‌ 
क्वचिनदुनते स्थित्वा शनै:-शनैरतितरां द्राघीयसीं दृष्टिमिष्टदेशे पातयति तद्वदित्यर्थः ॥२१॥ 


टिप्पणी--कलभतनुताम्‌-यहाँ कलभ को उपमान बनाया गया है; क्योंकि कलभ और 
मेघ दोनों में ऊँचाई तथा वर्ण में समानता है तथा मेघ इच्छानुसार रूप धारण करने वाला है जैसा 
। कि पूर्वमेघ ६ में कहा गया है । यहाँ तनु का अर्थ शरीर न लेकर छोटा लिया गया है । बत्तीस 
| साल की उम्र वाले हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है । 


| व्याकरण-कलभतनुताम्‌-कलभस्य तनुताम्‌ (० त०) अथवा कलभस्य तनुः इव तनु: 
¦ यस्य सः (बहुव्री) तस्य भावः (तद्धित), ताम्‌ । शीघ्रसम्पातहेतोः-शीघं सम्पातः (केवल समास) 
तस्य हेतो: (ष० त०), सम्पात-सम्‌+\पत्‌+घञ्‌ । क्रीडाशैले-क्रीडायाः शैले: (ष० त०) 
तस्मिन्‌ । प्रथमकथिते-प्रथमे कथिते (केवल स०), कथित-४कथ्‌+इद्‌+क्त । रम्यसानौ- 
| रम्याणि सानूनि यस्य तस्मिन्‌ (बहु०) । निषण्ण:--नि+४सद्‌+क्त। अन्तर्भवनपतिताम्‌-भवनस्य 
। अन्तः (अव्ययीभाव) अन्तर्भवने पतिताम्‌ (स० “त०), पतिता-४पत्‌+इद्‌+क्त+टाप्‌ । कर्तृम्‌- 
४कृ+तुमुन्‌ । अल्याल्पभासम्‌-अल्पा च असौ अल्पा (कर्मधा०), अल्पाल्पा भाः यस्याः ताम्‌ 
(बहु०) । खद्योतालीबिलरितनिभाम्‌-खद्योतानाम्‌ आली (ष० त०) तस्याः विलसितम्‌ (ष० त०) 
तेन निभाम्‌ (तृ० त०) । विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌-विद्युतः उन्मेषः (६० त०) स एव दृष्टिः ताम्‌ (रूपक 
त०) । अर्हसि-४अर्ह--लट्‌ ल०, म० पु० एकव० । 
प्रस्तुत श्लोक में कलभतनुताम्‌ में लुप्तोपमा, खदयोतालीविलसितनिभाम्‌ में उपमा तथा 
विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ में रूपक अलङ्कार हैं । तीनों का अङ्गाङ्गिभाव होने से सङ्कर अलङ्कार है । 
[] 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के रूप यौवन आदि का वर्णन करता हुआ कहता है 


तन्वी श्यामा शिखरिदशना' पक्वबिम्बाधरौष्ठी' 
मध्ये क्षामा' चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 


श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र* स्याद्युवतिविषये* सृष्टिराद्येव धातुः ॥२२॥ 


अन्वयः--तत्र तन्वी, श्यामा, शिखरिदशना, पक्वविम्बाधरष्ठी, मध्ये क्षामा, चकितहरि- 
णीप्रेक्षणा, निम्ननाभिः श्रोणीभारात्‌ अलसगमना, स्तनाभ्यां स्तोकनम्रा, युवतिविषये धातुः आद्या 


सृष्टि: इव या स्यात्‌ (ता मे द्वितीयं जीवितं जानीथाः) ॥२२॥ 
शब्दार्थ-तत्र-वहाँ (भवन के अन्दर), तन्वी=पतले शरीर वाली, श्यामा=नवयौवन ' 


Jor 3090000 RN अल 
१. शिखरदशना, श्यामाऽरिखरदशना । 
२. ०धरैष्ठी । 
३. क्षीणा । 
x. सा I 
५. युव या । 
६. आद्यैव । 


a 
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३४ मेघदूतम्‌ 


वाली, शिखरिदशना=मुकीले दाँतों वाली, पक्वबिम्बाधरौष्ठी-पके हुए बिम्बफल के समान नीचे 
के ओठ वाली, मध्ये क्षामा=पतली कमर वाली, चकितहरिणी्रेक्षणा=डरी हुई हरिणी के समान 
चितवन वाली, निम्ननाभिः=गहरी नाभि वाली, श्रोणीभारात्‌=नितम्बों के भार के कारण, अलसगमना 
=मन्द गति वाली, स्तनाभ्यां स्तोकनप्रा=स्तनों के कारण कुछ झुकी हुई, युबतिविषये=युवतियों 
के विषय में, धुव :=ब्रह्मा की, आध्यासृष्टि :-सर्वप्रथम रचना, स्यातू--हो । 


अनुवाद-बहाँ (भवन के अन्दर) पतले शरीर वाली, नवयौवन वाली, नुकीले दांतों 
बाली, पके हुए बिम्बफल के समान नीचे के ओठ बाली, पतली कमर वाली, डरी हुई 
हरिणी के समान चितवन वाली, गहरी नाभि वाली, नितम्बों के भार के कारण मन्दगति 
बाली, स्तनों के कारण कुछ झुकी हुई, युवतियों के विषय में ब्रह्मा की मानो सर्वप्रथम 
रचना हो (उसे मेरा दूसरा प्राण समझना) ॥२२॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तत्र भवनस्य अन्त: कृशाङ्गी युवतिः कोटिमद्दन्ता परिणतबिम्ब- 
फलौष्ठी कृशोदरी चपलनयना गम्भीरनाभि: नितम्बभारान्मन्थरगामिनी कुचभारेणेषदवनता युवतिजन- ` 
सम्बन्धे: ब्रह्मणः प्रथमा रचना इव यथा स्थिता या स्त्री भवेत्‌ तां मे द्वितीयं जीवितं जानीथाः । 


सञ्जीवनी-सम्प्रति दृष्टरिपातफलस्याभिज्ञानं श्लोकद्वयेनाह-तन्वीति । तन्वी कृशाङ्गी, न तु 
पीवरी । “श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु” इत्यमरः । (‘वोतो गुणवचनात्‌’ इति डीष्‌ ।) श्यामा युवतिः | 
श्यामा यौवनमध्यस्था” इत्युत्पलमालायाम्‌ । शिखराण्येषां सन्तीति शिखरिणः कोटिमन्तः । शिखर 
शैलवृक्षाग्रकक्षापुलककोटिषु' इति विश्वः । शिखरिणो दशना दन्ताः यस्याः सा । एतेनास्या भाग्यवत्वं 
पत्यायुष्करत्वं च सूच्यते । तदुक्तं सामुद्रिके-'स्मिग्धाः समानरूपा: सुपङ्क्तयः शिखरिणः शिलिष्टाः। 
दन्ता भवन्ति यासां तासां पादे जगत्सर्वम्‌ । ताम्बूलरसरक्तेऽपि स्फुटभासः समोदया: । दन्ताः 
शिखरिणो यस्या दीर्घ जीवति तत्रियः ॥' इति पक्वं परिणतं बिम्बं बिम्बकाफलमिवाधरौष्ठो यस्याः 
सा पक्वबिम्बाधरौष्ठी । (‘शाकपार्थिवादित्वान्मध्यमपदलोपीसमासः' इति वामनः । नासिकोदरौष्ठ-' 
इत्यादिना ङीष्‌ ।) मध्ये क्षामा कृशोदरीत्यर्थः । चकितहरिण्याः प्रक्षणानीव प्रेक्षणानि दृष्टयो यस्याः 
सा तथोक्ता । एतेनास्या: पद्मिनीत्वं व्यज्यते । तदुक्तं रतिरहस्ये पद्चिनीलक्षणप्रस्तावे-- 'चकितमृगदृशाभे 
प्रान्तरक्ते च नेत्रे' इति । मिम्ननाभिर्गम्भीरनाभिः । अनेन नारीणां नाभिगाम्भीर्यान्मदनारतिरेक इति 
कामसूत्रार्थ: सूच्यते । श्रोणीभारादलसगमना मन्दगामिनी, न तु जघनदोषात्‌ । स्तनाभ्यां स्तोकनम्रेषदवनता, 
न तु वपुर्दोषात्‌ | युवतय एव विषयस्तस्मिन्युवतिविषये । युवतीरधिकृत्येत्यर्थः । धातुर्ब्रहाण आद्या 
सृष्टि: प्रथमरिल्पमिव स्थितेत्युतेक्षा। प्रथमनिर्मिता युवतिरियमेवेत्यर्थः । प्रायेण शिल्मिनां प्रथमनिर्माणे 
प्रयलातिशयवशाच्छिल्निर्माणसौष्ठवं दृश्यत इत्याद्यविशेषणम्‌ । तथा चास्मिग्रपञ्चे न कुत्ाप्येवंविधं 
रमणीयं रमणीरत्लमस्तीति भावः । तदेवंभूता या स्त्री तत्रान्तर्भवने स्यात्‌ । तत्र निवसेदित्यर्थः । 
तामित्युत्तरश्लोकेन सम्बन्धः ।।२२॥ 


कर तचे में ले बा सौन्दर्य माना गया है । कोमलाद्वी, 
कृशाङ्गी आदि के £ पद प्रयुक्त होता कि में 
है कल nT की सा कि अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में आया 
श्यामा-उत्पलमाला नामक कोश के अनुसार श्यामा का अर्थ | के 
टीकाकार इस सम्बन्ध में निम्न श्लोक उद्धृत करते है- soe 
शीते सुखोष्णसर्वाङ्गी गण या सुखशीतला । 
कर ती सा स्री श्यामेति कथ्वते ॥ 
डॉ० एम० आर० श्यामा का अर्थ अप्रसूता (अर्थात्‌ वह स्री जिसके अभी 
बच्चा नहीं हुआ है) किया है । यथा- क रचर 
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| क्रोध ३५ 
अप्रमरूना शवेच्छ्यामा एकया प्रोडशवार्िकी । 
श्यामा च श्यापवर्णा च श्यामा मधुरभाषिणी ॥ 
एक अन्य विद्वान्‌ ने स्री विशेष को श्यामा कहा है | देखिए- 
कूपोदकं वटच्छाया शयागारी स्लिग्धभोजनम्‌ । 
शीतकाले भवेद्ष्णुच्णकाले च शीवलग्‌॥ 
शिखरिदशना-आचार्य मल्लिनाथ ने शिखरिदशना पर टीका फग्ते हुए सामुद्रिक शास्त्र 
ते श्लोक उद्धूत किये हैं- 
स्निग्धाः पागल? पङ्क्तयः शिखर शिष्टाः । 
दन्ता भवन्ति यासा गर्या पादे 
ताम्ूलरसरक्तेऽपि स्फुटभासः 
दन्ता शिखरिणो यस्या दीर्घ जीवाति तलियः ॥ 
१ अर्थात्‌ शिखरी दन्तों वाली खी भाग्यवती होती है और उसका पति दीर्घायु होता हैं) 


परक्वविष्धाधरौष्ठी--समुद्रिकशास्र में आया 
ओष्ठौं च शिकणे स्निग्शे नति 
रकती. गिस्बफलाकारै धरपासुखपदो ॥ 
इससे स्पष्ट होता है कि बिम्बफल के समान लाल ओठ धन, पुत्र और सुख को देने वाले 
ते हैं । 
चकितहरिणीग्रेक्षणा-मुग्धा गायिका की आँखें डरी हुई हरिणी के समान होती हैं । आचार्य 
ल्लिनाघ ने इस पर टीका करते हुए लिखा है कि एवेनास्वा: प्रद्निनीत्व व्यज्यते । पद्चिनी का 
प्रण इस प्रकार है- 
भवति कमलनेत्रा नासिका कवर अविरिलकुचयुग्मा चारुकेशी कृशाड़ी । 
परदुवचनसुरीला गीतवादाठुरकता सकलत्लुसुवेशा पएब्रिनी पद्मगन्धा ॥ 
ख्ियो के चार भेद माने गये हैं-पद्चिनी, हस्तिनी, श्धिनी और चित्रिणी ! 
निम्मनाभि:--कामसूत्र के अनुसार गहरी नाभिवाली खी में कामवासना का आधिक्य होता 


न रोमशौ । 


| 

युवतिविषये सृष्टिराद्या-ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसी युवति का निर्माण किया है । प्रायः 
'तिशय प्रयत्न के कारण शिल्पियों की प्रथम रचना में शिल्प निर्माण की उत्तमता दिखाई देती 
|| कालिदास ने इसी प्रकार का वर्णन अभिज्ञानशाकुन्तल में किया है-- 
) सी रलरड्िरए्य अतिशति सा मे । अभि? शा० २/९ 
। व्याकरण-तन्वी--तनु+डीष्‌ । शिखरिदशना-शिखराणि सन्ति एषाम्‌ इति शिखरिणः 
"व० तद्धित) शिखरिणः दशनाः यस्याः सा (बहु०) । पक्वबिम्बायरौष्ठी--पक्‍्वम्‌ च तत्‌ 
अम्‌ (कर्मधा०) अधरश्च असौ ओष्ठः (कर्मधा०), पक्व बिम्बम्‌ इव अघरौष्ठः यस्याः सा 
#०) | चकितहरिणीप्रेक्षणा-चकिता च असौ हरिणी (कर्मधा०) तस्याः प्रेक्षणे इव प्रेक्षणे यस्याः 
॥ (बहु), प्रेक्षण-प्र+४ईक्ष+ल्युट्‌ । निम्ननाभिः-निम्ना नाभिः यस्याः सा (बहु०) । श्रोणी- 
॥ात्‌-श्रोण्याः भारः तस्मात्‌ (ष० त°), अलसगमना-अलसं गमनं यस्याः सा (बहुः) । 
तोक्नप्रा-स्तोक यथा स्यात्‌ तथा नम्रा (केवल स०) । स्यात्‌अस्‌+विधिलिङ्‌ प्र० पु० एकव०। 
ितिविषये-युवतीनां विषये (६० त°) । सृष्टि /सृज्जक्तिन्‌ । आद्या-आदिन यत्त टाप्‌ । 
घास तूच, ष० एकव० । 

१७ 
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३६ मेघदूत 
प्रस्तुत श्लोक में अधर ओष्ठ का पर्याय होने के कारण पुनरुक्तवदाभास तथा पक्‍्वविम्याधरी७ 
` तथा चकितहरिणीप्रेक्षणा में लुप्तोपमा है । सृष्टिराद्येव में उत्लोक्षा अलङ्कार है । - 


प्रसङ्ग -यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के विरह का वर्णन करते हुए कहता है- 
तां जानीथा:' परिमितकथां जीवितं मे द्वितीय॑ 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा? गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वाऽन्यरूपाम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-मयि सहचरे दूरीभूते चक्रवाकीम्‌ इव एकां परिमितकथां तां मे द्वितीयं जीवित 
जानीथाः । गुरुषु एषु दिवसेषु गच्छत्सु गाढोत्कण्ठां बालां शिशिरमथितां पद्मिनीं वा अन्यरूपां जात 
मन्ये ॥२३॥ 


शब्दार्थ-सहचरे=साथी के, दूरीभूते=दूर स्थित होने पर, चक्रवाकीम्‌ इवःचकवी वे 
समान, एकाम्‌=अकेली, परिमितकथाम्‌=कम बोलने वाली, जीवितम्‌=प्राण, जानीथा:-समझना 
गुरुषु=लम्बे, गच्छत्सु=बीतने पर, गाढोत्कण्ठाम्‌=गाढ़ी उत्कण्ठा वाली, बालाम्‌=युवती को 
शिशिरमधिताम्‌=पाले से पीड़ित (मारी गयी), पझिनीम्‌=कमलिनी, बा=समान, अन्यरूपाम्‌=अन 


वा वाली, जाताम-हुई, मन्ये=मानता हूँ । 
--मुझ साथी के दूर स्थित होने पर चकबी के समान अकेली, कम बोलने 


बाली उस (खी) को मेरा दूसरा प्राण समझना । (विरह से) लम्बे इन दिनों के बीतने पर 
गाड़ी उत्कण्ठा वाली (उस) युवती को पाले से पीडित (मारी गयी) कमलिनी के समान 
अन्य रूप वाली हुई मानता हूँ ॥२३॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! मयि यक्षे सहचारिणि दूरस्थिते सति चक्रवाक वधूमिव 
अल्पभाषिणीम्‌ एकाकिनीं स्थितां ता पूर्वोक्तां युवतिं मम अपर प्राणं जानीहि विरहमहत्स्वेषु दिनेषु 
व्यीततेषु प्रबल विरहवेदनां युवतिं तुषारपीडितां कमलिनीमिव रूपान्तरप्राप्तां जानामि । 


सञ्जीवनी--तामिति । सहचरे सहचारिणि । अनेन वियोगासहिषणत्वं व्यज्यते । मयि 
दूरीभूते दूरस्थिते सति । सहचरे चक्रवाके दूरीभूते सति चक्रवाकी चक्रवाकवधूमिव । (“जातेरस्रीविः 
षयादयोपधात्‌' इति ङीष्‌ ।) परिमितकथां bb a स्थितां तामन्तर्भवनगतां 
मे द्वितीयं जीवितं जानीथाः । जीविततुल्यां : । तन्वी’ इत्यादिपूर्वलक्षणैरिति 
शेषः । लक्षणानामन्यथाभावप्रममाशङ्क्याह--गाढेति । गाढोत्कण्ठा प्रबलविरहवेदनाम्‌ । रागे 
त्वलब्धविषये वेदना महती तु या । संशोषणी तु गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुर्बुधाः । इत्यभिधानात्‌ । 
बालां गुरुषु विरहमहत्स्वेषु वर्तमानेषु दिवसेषु गच्छत्सु सत्सु शिशिरेण शिशिरकालेन मितां पदिगी 
वा पद्चिनीमिव। वद्वा यथाशब्दौ'-इति दण्डी । अन्यरूपा पूर्वविपरीताकारां जातां मन्ये । 


हिमहतपद्चिनीव विरहेणान्यादृशी जातेति तर्कयामीत्यर्थः । एतावता नेयमन्येति भ्रमितव्यमिति भावः 
॥२३॥ | 


२. गाढोत्कण्ठागुरुषु । | 
३. गाढोत्कण्ठागुरुषु ` ` ` ` ` ` बाला जाता शिशिरमर्थिता पद्मिनीवाऽन्यरूपा | 
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| आकर्षित करने वाले वस्त्रों का भी त्याग कर देती है और कम बोलती है । कालिदास 
ह नायिका भी पतिव्रता है और इसको शोषितपतिका नायिका कहा है । याज्ञवल्क्य स्मृति में 
पार की नायिका के लिए क्रीड़ा, हास्य आदि का निषेध किया है-- 
क्रीड़ा शरीरसंस्कार सम्राजेत्यवदशनिम्‌ । 
हा” हास्यं परगृहे यान त्यज्येत्‌ गोपिका का ॥ 

चरक्रवाकीम्‌ इव--यह प्रसिद्ध है कि चकवा-चकवी दिन के समय साथ-साथ रहते हैं, 
तु ग में एक-दूसरे से बिछुड़ जाते हैं । रात्रि वियोग का कारण किसी मुनि का शाप बताया 
॥ है | कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वियोग का कारण है- इन्होंने सीता जी के 
ग में रोते हुए रामचन्द्र जी का उपहास किया था ।' संस्कृत-साहित्य में इनका दाम्पत्य 
आदर्श माना जाता है |) 
| गाढोत्कण्ठामू-विरह वेदना से उत्पन्न प्रिय या प्रिया से मिलन की उत्कट इच्छा ही 
ठा कहलाती है । उत्कण्ठा का लक्षण इस प्रकार है 
। रागेव्वलन्धाविकयेषु वेदना महती ठु या। 
| संशोषणी ठु गात्राणां तायुत्कण्ठां विदुर्वुधा: ॥ 

अर्थात्‌ जिससे प्रेम हो उसके न मिलने पर मन में ऐसी वेदना होने लगती है कि जिससे 
 सूखता जाता है, उसे उत्कण्ठा कहते हैं । 
! बालाम्‌-षोडशी नवयुवती को कहते हैं । खियाँ १६ वर्ष तक बाला, ३० वर्ष तक 
गी, ५० वर्ष तक प्रौढ़ा तथा उससे ऊपर वृद्धा कहलाती हैं । 

शिशिरमथिताम्‌- आचार्य मल्लिनाथ ने शिशिर का अर्थ शीत (५/॥८) ऋतु लिया है। 
व कोश में शिशिर का अर्थ पाला भी है जो कि अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि 
ग कमलिनी को मार देता है । इसके लिए द्रष्टव्य है रघुवंश ८/४५, वाल्मीकि रामायण 
(काण्ड १६-३० । 
` अन्यरूपाम्‌-यक्ष मेघ को बताता है कि उसकी प्रिया वियोग में इतनी दुर्बल हो गयी 
॥ कि उसका रूप जोकि पूर्व वर्णित (तन्वी श्यामा आदि) से अत्यन्त बदल गया होगा इसलिए 
| ध्यानपूर्वक देखकर पहिचानना । 
॥ व्याकरण--जानीथा:-४ज्ञा विधि म० पु० एकव० । परिमितकथाम्‌-परिमिता कथा 
धा: ताम्‌ (बहु०), परिमित-परि+४मा+क्त+टाप्‌ । दूरीभूते-अदूरः दूरः भूतः तस्मिन्‌ (गतित०), 
*स्वि+भू+क्त (भावे सप्तमी) | सहचरे--सह चरतीति तस्मिन्‌ (उप० त०) सह+४/चरुऊंट 
* एकव०) । गाढोत्कण्ठाम्‌-गाढा उत्कण्ठा यस्याः ताम्‌ (बहुः) । गच्छस्सु-४गम्‌ऊ॑शतृ, स० 
० । जाताम्‌-४जन्‌-क्त+टाप्‌ द्विश एकव० । मन्ये-५मन्‌+लट्‌ ल० उ० पु एकव० । 
गोरपधिताम्‌-शिशिरेण मथिताम्‌ (तृ त०), मधिताम-४मन्यू+क्त+टाप्‌ । पद्चिनीम्‌- 
नि डीप्‌ द्वि० एक० । अन्यरूपाम्‌-अन्यत्‌ रूपं यस्याः सा, तम्‌ (बहु०) । 
, प्रस्तुत श्लोक में प्रथम चरण में यक्ष-पली और यक्ष-जीवन का भेद होने पर भी अभेद _ 
वसाय से अतिशयोक्ति, द्वितीय चरण में पूर्णोपमा, पडिनी में उपमा, इस प्रकार इनकी 
'ष स्थिति होने पर संसृष्टि अलङ्कार हुआ । छा 


[Ro र 
। १. कादम्बरी, पृष्ठ ४६ (एम० आर० काले द्वारा सम्पादित) । 
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३८ मेघदूत 
‘ie मेघ,से अपनी प्रिया की विरहावस्था का वर्णन करता हुआ कहता है कि. 
प्रबलरुदितोच्छूननेन्न॑ प्रियाया 
नि:श्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाषरोषठम्‌ 
हस्तन्यस्त! मुखमसकलव्यक्ति लस्बालकत्या- 
दिन्दोर्दैन्य' त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेर्सि्रत्ति ॥२४॥ 

अन्वयः-प्रबलरुदितोच्छूननेत्रं निःश्वासानाम्‌ अशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठं स्तन्य 
लम्बालकत्वात्‌ असकलव्यक्ति तस्याः प्रियायाः मुखं त्वदमुसरणक्लिष्टकान्ते: इन्दोः दैन्यं बिभ 
नूनम्‌ ॥२४॥ 

इाब्दार्थ-प्रबलरुदितोच्छूननेत्रम्‌=अधिक रोगे से सूजे हुए नेत्रों वाला, निःश्वासा 
नाम्‌=लम्बे-लम्बे साँसों की, अशिशिरतयार-गर्मी से, धिन्नबर्णाधरोष्ठम्‌=कान्तिहीन निचले उँ 
वाला, हस्तन्यस्तम्‌=हाथ पर रखा हुआ, लम्बालकत्थातू-लटकते हुए लम्बे बालों के कारण 
आसकलव्यक्ति=सम्पूर्ण न दिखने वाला, त्वदनुसरणकिनलष्टकान्ते :=तुम्हरे आवरण से (हाँप दे 
से) "अले वाले, दैन्यम्‌=विवर्णता को, ब्रिभर्तिस्धारण कर रहा है । 

-अधिळ रोने से सूजे हुए नेन्नों वाला, लम्बे-लम्बे साँसों की गर्मी : 
कान्तिहीन निचले ओठ वाला, हाथ पर रखा हुआ, लटकते हुए बालों के कारण सुपूः 
न दिखने वाला, उस (मेरी प्रिया) का मुख तुम्हारे आवरण से क्षीण कान्ति बाले चद्धः 
की विवर्णता को निश्चित रूप से धारण कर रहा होगा ॥२४॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! रोदनाउतिशयादुच्छवसितनवनम्‌ उष्णनि:श्वासै: लावण्यरहित 
धरोष्ठं करन्यस्तं लम्बमानकुन्तलत्वात्‌ असम्पूर्णाभिव्यक्ति विरहावस्थाया पीडितायाः प्रियायाः आन 
निश्चयेन त्वदुपरोधक्षीणकान्तेः चन्द्रस्य दीनताम्‌ धारयति । 


सञ्जीवनी-जूनमिति । प्रबलरुदितेनोच्छूने उच्छवसिने ेत्रे यस्य तत्‌ । (उच्छूनेति वये 
कर्तरि क्तः |) “ओदितश्च” इति निष्ठानत्वम्‌ । 'वचिस्वपि--? इत्यादिना संप्रसारणम्‌ | 'संप्रासरणाच्च 
इति पूर्वरूपत्वम्‌ । 'हल:' इति दीर्घः । च्छवोः शूडननुनासिके च' इत्यूठादेशे कृते रूपसिद्धिरि 
वर्त्तमानसामीप्यप्रक्रिया प्रामादिकीत्युपेक्ष्या । तथा सति धातोविकारस्य गत्यभावादूठादेशेच्छवोरन्त्यले 
विशेषणाच्वेति |) एतेन विषाद्रो व्यज्यते । निःश्वासानामशिशिरतयाऽन्तस्तापोष्णत्वेन भिलवए 
विच्छायोऽधरोष्ठो यस्य तत्‌ । हस्ते नयस्तं हस्तन्यस्तम्‌ । एतेन चिन्ता व्यजते । Sl 
स्काराभावाल्लम्बमानालकत्वादसकलव्यवक्त्यसम्पूर्णाभिव्यक्ति तस्याः प्रियाया मुखं त्वदनुसरणेन त्व 
परोधेन । मेघानुसरणेनेति यावत्‌ । क्लिष्टकान्तेः क्षीणकान्तेरिन्दोर्दैन्यं शोच्यतां बिभर्ति । पूर्वी 
वितर्के । नून तर्केऽर्थनिश्चये’ इत्यमरः । पूर्ववत्तथापि न भ्रमितव्यमिति भाव: ॥२४॥ 


टिप्पणी-असकलव्यक्ति-जैसा कि पीछे बताया है कि प्रोषितभर्तृका नायिका शृङ्गार न 
करती है । अतः यक्षिणी ने भी शृङ्गार नहीं किया होगा तथा बालों को नहीं सँवारा होगा । शै 
ण सुदुर हुए बालों ने उसके मुख को ढक लिया होगा, जिससे वह पूर्ण रूप से दिखा 
नहीं देगा । | 


व्याकरण--प्रबलरुदितोच्छूननेत्रमू-प्बलं च तत्‌ रुदितम्‌ (कर्मधा०) तेन उच्छून तेरे यस 


। 

रारी । 
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तत्‌ (बहु०), रुदितः-॥/ उच्छून-उत्‌+५श्वि+क्त धातु के व का “वचिस्वपियजादीनां 
किति” सूत्र से सम्प्रसारण होकर इ का पूर्वरूप, उ को दीर्घ, त को न्‌ सन्धि और श को च्छ! 
--न शिशिराः (नञ्‌ त०) तेषाम्‌ भावः तत्ता तया (तद्धित) । भिन्नबर्णारोष्ठम्‌-भिनः 
वर्ण: यस्य सः (बहु०) अधरश्च असौ ओष्ठः (कर्मधा०) भिनवर्ण: अधरोष्ठः यस्य तत्‌ (बहु०)! 
हस्तन्यस्तम्‌-हस्ते न्यस्तम्‌ (स० त०), न्यस्तम्‌-नि+/अस्‌+क्त । असकलव्यक्ति-न सकला 
भज्‌त०) असकला व्यक्ति यस्य तत्‌ (बहु०), व्यक्ति-वि+४अझ्+क्तिन्‌ । लम्बालकत्वात्‌-लम्बाः 
अलकाः यस्मिन्‌ तत्‌ (बहु०) तस्य भावः तस्मात्‌ । दैन्यम्‌-दीनस्यभावः (तद्धित) दीन-+ष्यञ्‌ । 
:-तव अनुसरणं (ष० त०) तेन क्लिष्टाः कान्तिः यस्य तस्य (बहु०), 
अनुसरण-अनु+४/स्‌+ल्युद्‌, क्लिष्ट-४व्लिश्‌+क्त, कान्ति-/कम्‌+क्तिन्‌ । बिभर्ति-४भृ+लद्‌ 
प्र० पु० एकव० । द 
` प्रस्तुत श्लोक में भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ पद में अधर+ओष्ठ में पुनरुक्ति का आभास होने 
से अलङ्कार गर है तथा उत्तार्द्ध में प्रिया का मुख चन्द्रमा के दैन्य को कैसे 
धारण करेगा; अतः उपमा में परिणत कर चन्द्र जैसी विवर्णता अर्थ करने पर निदर्शना अलङ्कार 
[] 


है । 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अपनी प्रिया यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहता है 
कि-- 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां' सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥२५॥ 
अन्वय:--सा बलिव्याकुला वा, विरहतनु भावगम्यं मत्सादृश्यं लिखन्ती वा, मधुरवचनां 
पञ्जरस्थां सारिकां रसिके भर्तुः स्मरसि कच्चित्‌ हि त्वं तस्य प्रिया इति पृच्छन्ती वा ते आलोके 


पुरा निपतति । 

शब्दार्थ--बलिव्याकुला=पूजा में लगी हुई, बिरहतनु=विरह से दुबले, भावगम्यम्‌=कत्पना 
से ही जाने गये, लिखन्ती=चित्रित करती हुई, मधुरवचनाम्‌=्मीठा बोलने वाली, पञ्जरस्थाम्‌= पिंजरे 
में कि , आलोके-दृष्टि में, पुरा=शीघ्र, निषतति=पड़ेगी । 

२ बह (मेरी प्रिया) पूजा में लगी हुई या विरह से दुबले (तथा) कल्पना 
से ही जाने गये मेरें आकार को चित्रित करती हुई या मीठा बोलने वाली पिंजरे में बन्द 
पैना से-हे रसीली ! क्या तुझे कभी स्वामी की याद आती है, क्योंकि तू उनकी प्यारी 
है; यह पूछते हुए तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी ॥२५॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! सा मत्ररिया पूजाव्यापृता वा वियोगकृशं 'सम्भावनाकल्पनीयं 
मदाकारसाम्यं चित्रयन्ती वा मधुरभाषिणीं पिञ्जरस्थता शुकाजञ्ङ्गनां मत्स्मृतिविषये पृच्छन्ती वा तव 
दृष्टिपथे सद्यः निपतिष्यति । ८ र 

सञ्जीवनी-सर्वविरहिणीसाधारणानि लक्षणानि संभावनयोतेक्ष्याणीत्याह 'आलोके' इत्यादि- 

१. मधुरवचनम्‌ । 0 सा 

२. निभृते, गिरिके । 
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१४० मेघदूतम्‌ 


भिख्रिभि: आलोकेति । हे मेघ ! सा मतिया बलिषु नित्येषु प्रोषितागमनार्थेषु च देवताराधनेषु 
व्याकुला व्यापृता वा विरहेण तनु कृशं भावगम्यम्‌ । मत्कार्श्यस्यादृष्टचरत्वात्संप्रति संभावनयोठ्रेक्ष्य- 
क्ष्यमित्यर्थ: । मत्सादृश्यं मदाकारसाम्यम्‌ । मत्रतिकृतिमित्यर्थः । यद्यपि सादृश्यं नाम प्रसिद्धवस्त्व- 
न्तरगतमाकारसाम्यं तथापि प्रतिकृतित्वेन विवक्षितमि तरथालेख्यत्वासंभवात्‌ । अक्षय्यकोश 'आलेख्येऽपि 
च सादृश्यम्‌” इत्यभिधानाच्च । लिखन्ती क्वचित्फलकादौ विन्यस्यन्ती वा । चित्रदर्शनस्य विरहि- 
णीविनोदोपायत्वादिति भावः (एतच्च कामशास्रसंवादेन सम्यग्विवेचितमस्माभी रघुवंशसंजीविन्याम्‌ 
'सादृश्यःप्रतिकृतिदर्शनैः प्रियायाः’ इत्यत्र |) भधुरवचनां मञ्जुभाषिणीम्‌' अत एव पञ्जरस्थाम्‌ । 
हिसेभ्यः कृतसंरक्षणामित्यर्थः । सारिकां स्रीपक्षिविशेषाम्‌ । हे रसिके ! भर्तुः स्वामिनः स्मरेस 
कच्चित्‌ । 'कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः । भर्तारं स्मरसि किमित्यर्थः ('अधीगर्थदयेषां कर्मणि’ इति 
कर्मणि षष्ठी |) स्मरणे कारणमाह--हि सस्मात्कारणात्वं तदस्य भर्तुः । प्रीणातीति प्रिया । 
('इगुपधज्ञाप्रीकिर: क:' इति क प्रत्ययः) । अतः प्रेमास्पदत्वात्स्मरतुमर्हसीति भाव: । इत्येवं पृच्छन्ती 
वा । वाशब्दो विकल्पे | ‘उपमायां विकल्पे वा’ इत्यमरः । ते तवालोके दृष्टिपथे पुरा निपतति । 
सद्यो निपतिष्यतीत्यर्थः । 'स्या्बन्धे पुरातीते निकटागामिके पुरा' इत्यमरः । ('यावत्पुरानिपातयोर्लट्‌' 
इति लट्‌) ॥२५॥ 


टिप्पणी-बलिव्याकुला--बलि का अर्थ होता है--देवताओं की आराधना; क्योकि यक्षिणी 
का पति शाप के कारण बाहर गया था इसलिए सकुशल लौट आने के लिए सम्भवत: यक्षिणी 
बलि कार्य करती हो । 


भाबगम्यम्‌--यक्षिणी पली-विरह से युक्त अपने पति की कृशता देख तो नहीं सकती थी, 
परन्तु अनुमान के द्वारा ही चित्र खींचा करती. थी । संस्कृत-साहित्य में विरह से पीड़ित के लिए 
विनोद के चार साधन वर्णित किये गये हैं--१. सदृश वस्तु का अनुभव, २. चित्रकर्म, ३. स्वप्न 
दर्शन, ४. प्रिय के अंग से स्पृष्ट पदार्थों का स्पर्श करना । देखिये. 
वियोगउवस्थाए प्रियजनस्शापभकनं 
तवश्वं कर्म॑ स्वणसमये दर्शरिमपि / 
तदङ्गस्पृष्ानागुपगतकता स्पशनिमपि 
प्रतीकार: कामव्याथितमनसां कोऽपि कितः ॥ 
सारिका--प्राचीन काल में राजा-महाराजाओं के यहाँ तथा कुलीन परिवारों में मनोरञ्जन 
आदि के लिए तोता, मैना, हंस आदि पक्षी पाले जाते थे और उनसे विरह काल में मनोरञ्जन 
होता था । यक्ष के यहाँ भी पालतू पक्षी थे और यक्ष विचार करता है कि उसकी प्रिया सारिका 
आदि के साथ बातें करके अपना समय व्यतीत करती होगी । 


व्याकरण-आलोके-आ+४लोक्‌+घज्‌ (भावे स०) । निपतति-नि+४/पत्‌, लद्‌ प्र० पु० 
एकव० । बलिव्याकुला-बलिषु व्याकुला (स० त०) । बिरहतनु-विरहेण तनु (तृ० त०) । 
मत्सादृश्यम्‌-मम . सादृश्यम्‌ तत्‌ (ष० त०) , सादृश्यम्‌ -सट्श+ष्यञ्‌ । भावगम्यम्‌-भावेन 
गम्यम्‌ (तृ० त०), गम्यम्‌-४गम्‌+यत्‌ । लिखन्ती -\लिख्‌}-शतृ+डीप्‌, प्रथमा एकव० । 
` पृच्छन्ती-५पृच्छ+शातृ+डीष्‌, प्रथमा एकव० । मधुरबचनाम्‌-मधुराणि वचनानि यस्याः ताम्‌ 
(बहु) । पञ्जरस्थाम्‌-पञ्ञरे तिष्ठति इति (उपपद्‌ त०), पञ्जर+४/स्था+क+टाप्‌, द्विश एकव० । 
स्मरसि-५स्मृ, लट्‌ ल०, म० पु० एकव० । 


प्रस्तुत श्लोक में बिकल्प अलङ्कार है । ४ 7 
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--यक्ष मेघ से अपनी प्रिया की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि-- 
Fi) उत्सङ्गे वा, मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गरातुकामा' । 
तन्त्रीमाद्रौः नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि' कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती ॥२६॥ 

अन्वयः-सौम्य ! मलिनवसने उत्सङ्गे वीणां निक्षिप्य मद्नोत्राङ्क विरचितपदं गेयम्‌ उद्गातुकामा 
दनसलिलैः आर्द्रा तरीं कथञ्चित्‌ सारयित्वा भूयः भूयः स्वयं कृताम्‌ अपि मूर्च्छनां विस्मरन्ती वा 
हे आलोके पुरा निपतति) ॥२६॥ 
| शब्दार्थ-मलिनवसने-मैले वस्रो वाली, उत्सङ्गे=गोद में, मद्वोत्राहुमस्‌मेरे नाम के चिह्न 
गले, गेयम्‌=गीत को, उद्गातुकामा-उच्च स्वर में गाने की इच्छुक, नयनसलिलैः=आँसुओं से, 
तत्रीमू-वीणा के तार को, सारयित्वा-पोंछ कर, मूर्च्छनाम्‌=स्वरों के चढ़ाव-उतार क्रम को, 
विस्मरन्ती-भूलती हुई । ४ 

।अडुवर्दि-हे सौम्य ! मैले वख्रों वाली गोद में वीणा को रखकर मेरे नाम के चिह्न 
बाले (तथा) रचे हुए पदों बाले गीत को उच्च स्वर में गाने की इच्छुक, आँसुओं से गीले 
हुए तार को किसी प्रकार पोंछकर बार-बार स्वयं बनायी गयी भी मूर्च्छना (स्वरों के 
चढाव-उतार के क्रम) को भूलती हुई (तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी) ॥२६॥ 

संस्कृत-टीका-हे भद्र ! एवं च सा मत्रिया मलिनवस्रे निजक्रोडे वल्लकीं स्थापयित्वा 
पनामाडू निर्मितपदं गानं उच्चैः गातुम्‌ इच्छन्ती अश्रुभि: क्लिनां “वीणां करेण प्रमृज्य पुनः पुनः 
आना विहितामपि मूर्च्छनां विस्मरन्ती वा त्वद्दृष्टिपथं सद्यः आपतिष्यति । 

सञ्जीवनी--उत्सङ्ग इति । हे सौम्य साधो । मलिनवसने । प्रोषिते मलिना कृशा' इति 
शाख्रादित्यर्थ: । उत्सङ्गे क्रोडे वीणां निक्षिप्य । मम गोत्रं नामाङ्ूश्चिहं यस्सिस्तन्मद्रोत्राड़ मनामा 
यथा तथा । गोत्रे नाम्नि कुलेऽपि च' इत्यमरः । विरचितानि पदानि यस्य तत्तथोक्तं गेयं गानाह 
प्रब्धादि । 'गीतम्‌' इति पाठे स एवार्थः। उद्वातुमुच्चैर्गातुँ कामो यस्याः सा । (तुं काममनसोरपि” 
इति मकारलोपः |) देवयोनित्वाद्‌ गान्धारग्रामेण गातुकामेत्यर्थः । (तदुक्तम्‌-- पड्जमध्यमनामानौ 
मौ गायन्ति मानवा: । न तु गान्धारामानं स लभ्यो देवयोनिभिः ।' इति |) तथा नयनसलिलैः 
| प्रियतमस्मृतिजनितैर्रुभिराद्रां तन्रीं कथंचित्कृच्छेण सारयित्वा । आर्द्रेत्वापहरणाय करेण प्रमृज्यान्यथा 
सवणनासंभवादिति भाव: । भूयो भूयः पुनः पुनः स्वयमात्मना कृतामपि । विस्मरणानर्हामपीत्यर्थः । 
छना स्वरारोहावरोहक्रमम्‌ । “स्वराणां स्थापना: सान्ता मूर्च्छनाः सप्त सप्त हि' इति संगीतरत्माकरे। 


किरन्ती वा । ‘आलोके ते निपतति’ इति पूर्वैणान्वयः । विस्मरणं चात्र आ 0 
्छवशादेव । (तथा च रसरलाकरे-'वियोगयोगायोरिष्टगुणानां कीर्तनास्मृतेः । साक्षात्कारोऽथवा 


दशधा जायते तथा ।” इति ।) मत्सादृश्यमित्यादिना मनःसङ्गानुवृत्तिः सूचिता ॥२६॥ 

` टिप्पणी--मलिनवसने--प्रोषिभर्तृका के लिये शृङ्गारादि का निषेध किया गया है और 
कषण प्रोषितभर्तृका नायिका है । 'मलिनवसने' पद से यहाँ यक्षिणी का पातिवत्य धर्म अभिव्यक्त 
| हेता है । देखिये पतिव्रता का लक्षण-- 


१. गीतमुद्गातुकामा । 
२. तनीरा्द्रा । 
३. स्वयमधिकृताम्‌ | 
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४२ मेघदूम्‌ 
आर्तार्ते मुदिते दृश ओषिते मलिना कृशा । 
मृग्रामियेत या पत्यौ सा सरी ज्ञेया गतिबता ॥ 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में भी कालिदास ने शकुन्तला की इसी प्रकार की स्थिति दिखायी 
है-- बसने प्ररिक्सरे/ आदि। 
उद्गातुकामा-क्योंकि यक्ष-पली देवयोनि की थी, इसलिये गान्धार ग्राम में गाने की इच्छा 
रखती थी, जबकि मनुष्य षड्ज या मध्यम ग्राम में गाते हैं । जैसा कि कहा है-- 
ड्जमध्यमनामानौ यौ गायन्ति मातवा: / 
न तु गान्ारनामानं स लभ्यो देवग्रोनिषि: ॥ 
स्वर भेद को ग्राम कहते हैं । ग्राम तीन होते हैं-षड्ज, मध्यम, गान्धार'। 
तन्त्रीमार््रामू-यक्ष-पत्ती कभी-कभी अपने प्रिय के नाम के चिहों से युक्त रचे हुए प. 
के गाने की इच्छा करती होगी तथा वीणा बजाने के साथ उसे प्रियतम की स्मृति होती होगी बिस 
न आने से उसके तार भीग जाते होंगे । 
५ मूच्छना-स्वरों के आरोह-अवरोह क्रम को मूर्च्छना कहते हैं । संगीतशास्त्र में सात स्वर 
माने गये है-षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद । इन स्वरों तथा तीन 
आमो के मेल से ये मूर्च्छना २१ प्रकार की होती हैं; यथा-- 
कमात्‌ स्वराणां सपानगारोहरुणवरोहणम्‌ / 
सा शच्छनेळुच्यते आमस्था एता: सप्त सप्त व । 
सप्त स्वरा: उयो आमाः मृच्छतिएचैकविंशति: ॥ (नारदीय शिक्ष) 
व्याकरण-अत्सङ्गे-उद्‌+४सञ्ज+घञ्‌ (स०) । मलिनबसने-मलिनं वसनं यस्मिन्‌ सः 
तस्मिन्‌ (बहु) । निक्षिप्य-नि+४कषिप्‌+वत्वा (ल्यप्‌) । मन्ोत्राङ्कम्‌--मम गोत्रम्‌ (ष० त०), तदेव 
अङ्क यस्मिन्‌ तत्‌ (बहु) । बिरचितपदम्‌-विरचितानि पदानि यस्य तत्‌ (बहु०) । 
गेयम्‌-५गै+यत्‌। उद्गातुकामा-उद्रातुम्‌ कामः यस्याः सा (बहु०), उद्गातुम्‌-उद्‌+४/गै+तुमुन्‌ ` 
। नयनसलिलैः-नयनयो: सलिलैः (ष० त०) । सारयित्या-\/सृ+णिच्‌+क्त्वा । विस्मरन्ती- 
वि+४स्मृ+शतृ+डीप्‌, प्र एकव० । 
प्रस्तुत श्लोक में विकल्प अलङ्कार है । O 


प्रसङ्ग स्तुत श्लोक में यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन किया गया है-- 


विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहली दत्तपुष्पै: ९ । 
` संभोगं\वा 


प्रायेणैते रमणविरहेष्वङ्गनानां` विनोदाः ॥२७॥ 


- °मासानामनदिवस प्रस्तुत०, ०गमनदिवसस्थापित० । 
- ०मुक्त० । 
. मत्सङ्गं वा, संयोगं वा, मत्संभोगं । 
. ०रचिता०, मासादयन्ती । 
५. रमणविरहे ह्यङ्गनानाम्‌ । 
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४५ 
उत्तरमेघ: 


अन्वयः-विरहदिवसस्थापितस्य अवधेः शेषान्‌ मासान्‌ देहलीदत्तपुष्पे: गेडा 
विन्यस्यन्ती वा, हृदयनिहितारम्भ॑ संभोगम्‌ आस्वादयन्ती वा (ते आलोके पुरा निपतति) प्रायेण 
अङ्गनानां रमणविरहेषु एते विनोदाः । 


डाब्दार्थ-विरहदिवसस्थापितस्थ=विरह के दिन से निश्चित की गयी, देहलीदत्पुष्पै:=दे- 
हली- पर रखे गये पुष्पों के द्वारा, विन्यस्यन्ती=रखती हुई, छदयनिहितारण्मम्‌=मन में कल्पना के 
द्वार आरम्भ किये गये, आस्वादयन्ती=आस्वादन करती हुई, रमणबिरहेषु-प्रियतमों के वियोग 
के दिनों में, विनोदाः=मन बहलाने के उपाय । 


अनुवाद-अथवा विरह के दिनों से निश्चित की हुई (शाप की) अवधि के शेष 
रहे महीनों को देहली पर रखे गये पुष्पों के द्वारा गिनने से पृथ्वी पर रखती हुई अथवा 
मन में कल्पना के द्वारा आरम्भ किये गये संभोग का आस्वादन करती हुई (वह मेरी प्रिया 
तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी)। प्रिय ख्ियों के प्रियतमों के वियोग के दिनों में (ये) ही मन 
बहलाने के उपाय होते हैं ॥२७॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! अथवा वियोगदिनादारभ्य निश्चिताया: कालसीमाया: अवशिष्टान्‌ 
मासान्‌ देहलीनिहितपुष्पैः गणयन्ती कि वा मनः संकल्पितव्यापारारतिम्‌ अनुभवन्ती सा मत्या 
त्वददृष्टिपथमापतिष्यति । यतः ख्रीणां प्रियतमवियोगावसरेषु एते समययापनोपाया भवन्ति । 


सञ्जीवनी--शोषानिति । अथवा विरहस्य दिवसस्तस्मात्स्थापितस्य तत आरभ्य निश्चितः 
स्यावधेरन्तस्य शेषान्गतावशिष्टान्मासान्देहलीदत्तपुष्पैः । देहली द्वारस्याधारदारु । “गृहावग्रहणी देहली' 
इत्यमरः । तत्र दत्तानि राशिकृतत्वेन निहितानि यानि पुष्पाणि तैर्गणनया एको द्वावित्यादिसंख्यानेन 
भूतले विन्यस्यन्ती वा । पुष्पविन्यासैर्मासानाणयन्तीवेत्यर्थ: । यद्व हृदये निहितो मनसि सङ्कल्पित 
आरम्भ उपक्रमो यस्य तम्‌ । अथवा हृदयनिहिता आस्भाशचुम्बनादयो व्यापारा यस्मिस्तं मत्सङ्ग 
मत्संभोगरतिमास्वादयन्ती वा । ‘आलोके ते निपतति' इति पूर्वेण सम्बन्धः | ननु कथमयं निश्चय 
इत्याशङ्काम्थान्तरन्यासेन परिहरति । प्रायेण बाहुल्येनानाङ्गनां रमणविरहेष्वेते पूर्वोक्ता विनोदाः 
कालयापनोपाया: । एतेन संकल्यावस्थोक्ता । तदुक्तम्‌ संकल्गो नाथविववो मनोर उदाहतः ' इति। 
त्रिभि: कुलकम्‌ ॥२७॥ 
टिप्पणी-देहलीदत्तपुष्ै:-जिस दिन प्रियतम विदेश जाता है, उसी दिन नायिका देहली 
की पूजा करती है और वहाँ पुष्प रखती है कि मेरा प्रियतम इतने महीनों के लिए गया है । 
अत: मास बीतने पर एक पुष्प उठाकर दूसरी ओर रख देती है । उत्कण्ठा के क्षणो में वह पुष्पों 
को गिनती है कि अब आने के कितने महीने शेष रह गये हैं । यह वियोग के क्षणों में मन 
बहलाने का साधन है । 
छृदयनिहितारष्मम्‌-यक्षिणी अकेले में बैठकर प्रिय के काल्पनिक सहवास से मन बहलाती 
थी । आचार्य मल्लिनाथ ने यहाँ आरम्भ का अर्थ कार्य किया है, जिसका अर्थ है कि यक्षिणी 
पति के साथ चुम्बन, अलिङ्गन आदि कार्य वाले रति सुख का आनन्द ले रही है । काम की 
दश अवस्थायें मानी गयी हैं । यहाँ कवि ने तीसरी अवस्था का उल्लेख किया है । देखिये- 
` नवनप्रीतिः अधर्म वित्तासङ्गस्वतोऽ सङ्कल्पः । 
निद्राच्छेदस्त्लुवा विषवनिवितिखपानाशः । 
उन्मादो मूर्च्छा शतिरित्वेता: स्मरदशा दशैव खु: ॥ 
यहाँ सङ्कल्पावस्था का वर्णन किया गया है । 
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ड्डॅ मेघदूतम्‌ 


व्याकरण-शेषान्‌-/शिष्‌--घज्‌ द्वि० बहुव० । बिरहदिवसस्थापितस्य-विरहस्य दिवस: 
(ष० त०) तस्मात्‌ स्थापितस्य (प० त०), स्थापित:-४स्था+(पुक)+णिच्‌+क्त (कर्मणि) । 
अवधेः-अव+४/धा+कि, ष० एकव० । विन्यस्यन्ती-वि, नि+४अस्‌+शतृ+डीप्‌ प्र एकव०। 
गणनया-५/गण्‌+णिच्‌+युच्‌-(अन्‌)+टाप्‌, तृ० एकव० । देहलीदत्तपुष्पै:-देहल्यां दत्तानि (स० 
त०) तानि च पुष्पाणि तैः (कर्मधा०) । सम्मोगम्‌-सम्‌+४भुज्‌+घञ्‌ पु० द्वि० एकव०। 
हृदयनिहितारम्मम्‌-हृदये निहित: (स० त०) तादृशः आरम्भ: यस्य तम्‌ (बहु०), निहित:-- 
नि+/धा+क्त । आस्वादयन्ती-आ+४/स्वद्‌+णिच्‌+शतृ+डीप्‌ प्र एकव० । रमणविरहेषु- 
रमणस्या विरहा: तेषु (५० त०) । विनोदाः-वि+४नुद्‌+धज्‌, प्र० बहुव० । 

प्रस्तुत श्लोक में भी पूर्व के समान विकल्प और सामान्य से विशेष का समर्थन होने से 


अर्थान्तरन्यास अलङ्कार हैं । D 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को समझाता है कि उसकी विरहपीड़ित प्रिया को रात्रि में संदेश से 
सुख पहुँचाने के लिये महल के झरोखे से देखना-- 
सव्यापारामहनि न तथा पीडियेद्विप्रयोग:' 
शङ्केरत्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते । 


मत्संदेशैः सुखयितुमलं? पश्य साध्वीं निशीथे 
तामुन्निद्रामवनिशयनां* सौधवातायनस्थ:* ॥२८॥ 
अन्वय:-- अहनि सव्यापारां ते सखीं विप्रयोग: तथा न पीडयेत्‌, रात्रौ निर्विनोदां गुरुतरशुचं 
शङ्के । निशीथे उनिद्राम्‌ अवनिशयनां साध्वीं तां मत्सन्देशैः अलं सुखयितुं सौधवातायनस्थः 
पश्य ॥२८॥ 


शब्दार्थ-सब्यापाराम्‌=काम में लगी हुई, विप्रयोगः=वियोग, पीडयेत्‌=सताता होगा, 
निर्विनोदाम्‌=विनोद रहित, गुरतरशुचम्‌=अधिक दुःखी होने की, निशीधे-अर्द्धरात्रि में, उन्नि- 
्राम्‌=उचटी हुई नींद वाली, अवनिशयनाम्‌=पृथ्वी पर लेटी हुई, साध्वीम्‌=पतिवता को, 
मत्सन्देशैः=मेरे संदेशों के द्वारा, सौषवातायनस्थ:-भवन के झरोखे में बैठकर । 


अजुवाद-दिन में काम में लगी हुई तेरी भाभी को (मेरा) वियोग उतना नहीं सताता 
होगा (परन्तु) रात में विनोद रहित (तेरी उस भाभी के) अधिक दु:खी होने की आशङ्का 
करता हूँ, (अतः) अर्द्धरात्रि में उचटी हुई नींद वाली पृथ्वी पर लेटी हुई पतिव्रता 
उसको मेरे सन्देशों के द्वारा अत्यधिक सुखो करने के लिये भवन के झरोखे में बैठकर 
देखना ॥२८॥ 


संस्कृत-टीका-(हे सखे !) दिवसे बलिचित्रलेखनादिव्यापारवतीं मत्रियां तव भातृजाया- 
मित्यर्थः मद्विरहेण तथा न पीड्यते यथा रात्रौ अर्थात्‌ रात्र निर्व्यपारां तव भातृजायाम्‌ अतिदुर्वहशोकां 
तर्कयामि । अतः अद्धरत्रे उत्सृष्टनिद्रा भूतलशायिनी पतिव्रतां तां मियां मद्वार्ताभि: पर्याप्त 
आनन्दयितुं प्रासादवातायनस्थः सन्‌ अवलोकय । 


१. खेदयेन्मद्वियोग: । 
२, सुखयितुमतः । 
३. तामुनिद्रामवनिशयनासन्नवातायनस्थ:, ०निद्रां विरहशयनां सौध० । 
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आशि 


उत्तरमेघः ४५ 
सञ्जीवनी-सव्यापारामिति । हे सखे ! अहनि दिवसे सव्यापारा पू्वोक्तबलिचित्रलेखना- 
दिव्यापारवती ते सखीं स्वप्रियां मद्वियोगो मद्विरहस्तथा तेन प्रकारेण । (प्रकारवचने थाल्‌' इति 
धालात्यय: |) न पीडयेत्‌ । यथा रात्राविति शेष: । किंतु रात्रौ निर्विनोदां निर्व्यापारां ते सखीं 
गुरुतरा शुग्यस्यास्तां गुरुतरशुचमतिदुर्भरदुःखां शङ्के तर्कयामि । शङ्का वितर्कभययो:' इति शब्दार्णवे। 
अतो निशीधेऽ्धरात्र उनिद्रामुत्सृष्टनिद्राम्‌ । अवनिरेव शयनं शय्या यस्यास्ताम्‌ । नियमार्थं 
स्थण्डिलशायिनीम्‌ । Ee साध्वीं पतिव्रताम्‌ । “साध्वी पतिव्रता’ इत्यमर: । अतो नान्यथा शङ्कितव्यमिति 
भावः । तां त्वत्सखीं मत्संदेशैर्मद्वार्ताभिरल पर्याप्त सुखयितुमानन्दयितुं सौधवातायनस्थः सन्पश्य । 
“सखी धात्री च पितरौ मित्रदूतशुकादयः । सुखयन्तीष्टकथनसुखोपावैर्वियोगिनीम्‌ ।' इति रलाकरे । 
दूतश्चायं मेघ इति भावः । अनेन जागराटप्योक्ता ॥२८॥ 
टिप्पणी-सब्यापाराम्‌-विरहिणी खियो का दिन तो किसी न किसी प्रकार काम आदि 
करते हुए व्यतीत हो जाता है, परन्तु रात्रि में कोई कार्य न होने के कारण उसे रात्रि व्यतीत करना 
कठिन हो जाता है । इसी प्रकार का भाव कालिदास न विक्रमोर्वशीयम्‌ में भी व्यक्त किया है । 
देखिये 
“कार्यन्तिरिवरोत्कण्ठं दिनं मया नीतमतिकृच्छ्रेण । 
अक्नोददीर्घवामा कर्थं तु रात्रिगमवितव्या ॥” (३/४) 
सुखयितुम्‌-वियोगिनियों को यदि प्रियतम का सन्देश प्राप्त हो जाये तो अत्यन्त सुख 
मिलता है । जैसा कि रलाकर में द्रष्टव्य है-- 
सखी क्षत्री व पितरा मित्रटूत्टुकादय्‌ः । 
सुखवन्तीकथनसुखोपायैर्वियोगिनीम्‌ ॥ 
अवनिशयनाम्‌-प्रोषितभर्तृका को सती धर्म का पालन करने के लिये पलड़ पर सोने का 
निषेध होने से भूमि पर सोने का विधान है; अत: यक्षिणी भी पृथ्वी पर ही सोती है । 
व्याकरण-सव्यापाराम्‌-व्यापारेण सह वर्तमाना सव्यापारा ताम्‌ (बहु०), व्यापाराः 
वि+आड्‌+४पु+घज्‌ । पीडयेत्‌-पीड्‌+विधिलिङ्‌ प्र पु० एकव० । बिप्रयोग:-वि+प्र+ 
४युज्‌+घञ्‌ । तथा-तद्‌+थाल्‌ । गुरूतरशुचम्‌-गुरुतरा शुक्‌ (शोकः) यस्याः ताम्‌ (बहु०) । 
निर्विनोदाम्‌-निर्गतः विनोदः यस्याः ताम्‌ (बहु०), निर्‌+वि+४नुद्‌+घञ्‌+ विभक्ति । मत्संदेशैः-मम 
सन्देशै: (घ० त०), सन्देशैः-सम्‌+४/दिश्‌+घञ्‌+विभक्ति । सुखयितुम्‌-सुख+णिच्‌+तुमुन्‌ । 
साब्वीम्‌-साधु+डीष्‌+द्वि० विभक्ति । उनिद्राम्‌-उद्रता निद्रा यस्याः सा ताम्‌ (बहु) । 
अवनिशयनाम्‌-अवनिः एव शयनम्‌ यस्याः ताम्‌ (बहु०) । सौष्यबातायनस्थः-सौधस्य वातायनम्‌ 
० त०), तस्मिन्‌ तिष्ठति इति (उप० त०) । 
इस श्लोक में कवि ने चौथी कामदशा अर्थात्‌ जागरणावस्था का वर्णन किया है । [] 


` प्रसङ्ग--यक्षिणी की विरहावस्था का स्वाभाविक चित्रण करते हुए कवि कहता है कि-- 
का -आधिक्षामां विरहशयने सन्तिषष्णैकपाश्वाँ' 


प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिर्माशोः । 
१. सन्निकीर्णकपाश्वाँ । 
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४६ मेघदूतम्‌ 


नीता रात्रि: क्षण! इव मया सार्धमिच्छारतैर्या 


तामेवोष्णैविरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌' ॥२९॥ 
अन्वयः-आधिक्षामां विरहशयने सन्निषष्णैकपार्वौ प्राचीमूले कलामात्रशेषां हिमांशोः तुमुन्‌ 
इव (स्थिताम्‌) या रात्रिः मया सार्धम्‌ इच्छारतैः क्षणः इव नीता ताम्‌ एव विरहमहतीम्‌ उष्णैः अघ्रुभिः 
यापयन्तीम्‌ (तां साध्वीं पश्य) ॥२९॥ 
शाब्दार्थ-आधिक्षामाम्‌=मनोव्यथा से क्षीण हुई, विरहशयने=विरह की शय्या (सेज) 
पर, सनिषष्णौकपाश्वां=टेके हुए एक पार्श्व वाली, प्राचीमूले=पूर्व दिशा के गूल (क्षितिज) में, 
कलामात्रशेषाम्‌=एक कला मात्र अवशिष्ट, हिमांशो:=चन्द्रमा की, तनुम्‌ इब-मूर्ति के समान, 
इच्छारतै:=इच्छानुसार रमण क्रियाओं के द्वारा, क्षण इब=एक क्षण के समान, नीता=व्यतीत की, 
बिरहमहतीम्‌=वियोग के कारण लम्बी हुई (असह्य), यापयन्तीम्‌=बिताती हुई । 


अनुवाद-मनोव्यथा से क्षीण हुई बिरह की शाय्या (सेज) पर टेके हुए एक पावे 
बाली, मानो पूर्व दिशा के मूल (क्षितिज) में एक कलामात्र अविष्ठ चन्द्रमा की मूर्ति 
(तथा), जो रात मेरे साथ इच्छानुसार रमण क्रियाओं के द्वारा एक क्षण के समान व्यतीत 
को थी, उसे ही वियोग के कारण लम्बी (असह्य) हुई को गर्म आँसुओं के द्वारा बिताती 
हुई (उस पतिव्रता को देखना) ॥२९॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! मनोव्यथाक्षीणां विरहशय्यायामेकपार्श्वेन शयानां ताजा ले 
कलामात्रा5वशिष्टां चन्द्रमूर्तिमिव स्थितां या निशा कदाचित्‌ पूर्वकाले मया यक्षेण सह मनोभिलषितरमणे: 
मुहूर्तम्‌ इव यपिता ताम्‌ एव रात्रिं वियोगदीघाँ सतीम्‌ उष्णैः नेत्रजलै: वाहयन्तीम्‌ (तां साध्वीं पश्य|) 


सञ्जीवनी-पुनस्तामेव विशिनष्टि 'आधिक्षामाम्‌ इत्यादिभिश्चतुर्भिः' । आधिक्षामामिति । 
आधिना मनोव्यथा । क्षामां कृशाम्‌ । 'पुंस्याधिर्मानसीव्यथा' इत्यमरः । (क्षायते: कर्तरि क्त) । क्षायो 
मः' इति निष्ठातकारस्य मकारः ।) विरहे शयनं तस्मिन्विरहशयने । पल्लवादिरचित इत्यर्थः । 
संनिषण्णमेकं पाश्वं यस्यास्ताम्‌ । अवएव प्रच्याः पूर्वस्या (जमले | उदयगिरिप्रान्त इत्यर्थः । 
्राचीग्रहणं क्षीणावस्थादयोतनार्थाम्‌ । मूलग्रहण दूश्यशार्थम्‌ । कलामात्र कलैव शोषो यस्यास्तां हिमांशोस्तनुं 
मूर्तिमिव स्थिताम्‌ । तथा या रात्रिर्या सार्भमिच्छया कृतानि रताति तै: (शाकपार्थिवादित्वान्मध्यमपदलोपी 
समासः) क्षण इव नीता यापिता तां तज्जातीयामेव रात्रिं विरहेण महतीं महत्वेन प्रतीयमानामुष्णैस्रु- 
भिर्यापयन्तीम्‌ । (यातेर्ण्यन्ताच्छतृप्रत्ययः 'अर्तिही'--इत्थदिना पुगागमः |) स एव काल: सुखिनामल्प: 
प्रतीयते दुःखिनां तु विपरीत इति भाव: । एतेन कार्श्यावस्थोक्ता ॥२९॥ 


टिप्पणी-आधिक्षामाम-रोग दो प्रकार के बताये गये है--आधि तथा व्याधि | आधि 
मानसिक तथा व्याधि शारीरिक रोग के लिये आता है, विरहिणी यक्षिणी आधि रोग से पीडित 
है; इसलिये वह अत्यन्त क्षीण हो गयी है । 

संनिषण्णैकपाशर्वाम्‌-प्राय: विरहिणी खियाँ रात्रि को करवट बदल-बदलकर व्यतीत करती 
है किन्तु यक्षिणी एक करवट से पड़ी हुई रात्रि व्यतीत करती है । इसके दो कारण हो सकते 


(१) यक्षिणी रात्रि में अपने प्रियतम के ध्यान में इतनी मग्न हो जाती है कि उसे अपने 
शारीरिक कष्ट का ध्यान नहीं रहता और वह करवट तक नहीं बदलती । 


१. क्षणमिव । 
२, ०विरहजनितैरश्रु०, ०विरहपतितैरश्रुऽ । 
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> 
रेष डफ 
(२) वह विरह में इतनी दुर्बल हो गयी है कि करवट बदलने की सामर्थ्य ही उसमें नहीं 
है हो। अतः सारी रात एक ही करवट से पड़ी रहती है । 
प्राचीमूले....हिमांशो-इस पर महिमरसिह गणी का कथन है कि--' कृष्णपक्षे व्वुर्दश्यां 
गै वन्द्रस्य दिड्युखे संभवः ।” अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को चन्द्रमा पूर्व 
वीत में एक ही कला के रूप में रह जाता है । यहाँ यक्ष-पली की सेज की पूर्व दिशा के 
(विज से और यक्ष-पली की कलामात्र शेष चन्द्रमा की मूर्ति से तुलना की गयी है । 
विरहमहतीम्‌-दुवक और युवतियों को अपने प्रथम मिलन के दिनों में दिन और रात 
(क्षण के समान छोटे दिखायी पड़ते हैं, किन्तु विरह की अवस्था में उन्हें दिन-रात पहाड़ की 
तह विशाल प्रतीत होने लगते हैं । यक्षिणी की भी यही स्थिति है । 
व्याकरण--आधिक्षामामू-आधिमा क्षामा, ताम्‌ (त० त०), आधि--आ--४धा--कि (इ), 
पामाम्‌-सै (क्षा)+क्त+टाप्‌, द्विभ एकव०। विरहशयने-विरहें शयनं तस्मिन्‌ (स० त०) । 
$ पनिषणौकपाशवाम्‌--सन्निषण्णम्‌ एकं पाश्वं यस्याः ताम्‌ (बहु), सन्निषण्ण-सम्‌ 
पनि १सिद्नक्त । प्राचीमूले-ग्राच्याः मूले (ष० त०), प्राची-प्र+४अञ्न्‌+क्विन्‌+डीष्‌ । 
छलामाद्रशेषाम्‌-कला एव कलामात्रम्‌ (तद्धित) कलामात्रशेषः यस्याः ताम्‌ (बहु०) । हिमां- 
गोः-हिमाः अंशवः यस्य तस्य (बहु०) । नीता-४नी+क्त+टाप्‌ । इच्छारतैः-इच्छया कृतानि 
पताति तैः (मध्यम पदलोपी त०), रतम्‌-रम्‌+वत । विरहमहतीम्‌-विरहेण महतीम्‌ (तृ० त०), 
महतीम्‌-महत्‌+डीप्‌ द्वि० एकव० । यापयन्तीम्‌-/या+णिच्‌+शतृ+डीप्‌, द्वि० एकव० । 


प्रस्तुत शलोक में उपमा अलङ्कार है । | 


्रसङ्ग-पुनः यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कवि कहता है- 
~~~ पादानिन्दोरमृतशिशिराञ्जालमार्गप्रविष्टा- 
ूर्वप्रीत्या गतमभिमुखं' संनिवृत्तं तथैव । 
चक्षुः खेदात्सलिलगुरुभिः` पक्ष्मभिश्छादयन्तीं Re 
साभ्चेऽह्लीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ ॥३०॥/ 
अन्वय :--जालमार्गप्रविष्टान्‌ अमृतशिशिरान्‌ इन्दोः पादान्‌ पूर्वश्रीत्या अभिमुखं गतं तथा 
(एव संनिवृत्तं, चक्षु खेदात्‌ सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिः छादयन्तीं साभ्रे अहि न प्रबुद्धां न सुप्तां 
| स्थलकमलिनीम्‌ इव “(ताँ साध्वीं पश्य) ॥३०॥ 5 
शब्दार्थ-जालमार्गप्रविष्टान्‌-झरोखों (खिड़कियों) के मार्ग से अन्दर प्रविष्ट हुई, अम्‌- 
तशिशिरान्‌-अमृत के समान शीतल, इन्दोः=चन््रमा की, पादान्‌=किरणों को, पूर्वप्रीत्या-पूर्व 
लेह के कारण, संनिवृत्तम्-लौटी हुई, खेदात्रूदुःख के कारण, सलिलगुरुभि:-आँसुओं से 
भारी, पक्ष्मभि:<पलकों से, छादयन्तीम्-ढकती हुई को, सप्रेत्मेघो से आच्छन, न. 
प्रबुद्धाम्‌-अविकसित, न सुप्ताम्‌=अमुकुलित, स्थलकमलिनीम्‌=भूमि पर उत्पन्न कमलिनी, 
=समान । 


१. गतमपि तत: । 
२. खेदाच्यक्षुः । 
३. सजलगुरुभिः । 
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मु (खिड़कियों) के मार्ग से अन्दर प्रविष्ट हुई, अमृत के समान 
शीतल, चन्द्रमा की किरणों की ओर पूर्व स्नेह के कारण गयी हुई (लेकिन) तुरन्त हो 
लौटी हुई दृष्टि जो दु:ख के कारण आँसुओं से भारी पलकों से ढकती हुई भेघों से आच्छन 
दिन में अविकसित (और) अमुकुलित स्थलकमलिनी (भूमि पर उत्पन्न होने बाली कमलिनी) 
के समान (स्थित) (उस पतिव्रता को देखना) ।।३०॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! गवाक्षविवरप्रविष्टानमृतशीतलांश्चन्द्रकिरणान्‌ पूर्वस्नेहेन सम्मुख- 
गतमपि विरहवशाठातिनिवृत्तं यथा गतं तथैव झटिति प्रतिनिवृत्तम्‌ इत्यर्थः दृष्टि दुःखात्‌ अग्रुदुवै: 
पक्ष्मपुटैराच्छादयन्ती मेघाच्छने दुर्दिने वा दिवसे विकासरहितामनिमीलितां च स्थलपद्मिनीम्‌ इव 
स्थिता (तां साध्वीं पश्य) । 


सञ्जीवनी-पादानिति । जालमार्गप्रविष्टान्‌ गवाक्षविवरगतानमृतशिशिरानिन्दो पादानरशमी- 
न्पूर्वप्रीत्या पूर्वस्नेहेन । पूर्ववदानन्दकरा भविष्यन्तीति बुदध्येति भावः । अभिमुखं यथा तथा गतं 
तथैव संनिवृत्तं यथागतं तथैव प्रतिनिवृत्तम्‌ । तदा तेषामतीव दुःसहत्वादितिभावः । चक्षि, 
खेदात्सलिलगुरुभिशुुर्भैः पक्ष्मभिश्‍छादयन्तीम्‌ । अत एव साभ्रे टुर्दिनेऽहि दिवसे न प्रबुद्धी 
मेघावरणादविकसितां न सुप्तामहरित्यमुकुलिताम्‌ । (उभयत्रापि नञर्थस्य न शब्दस्य सुप्सुपेति समासः) 
स्थलकमलिनीमिव स्थिताम्‌ । एतेन विषयद्वेषाख्या षष्ठी दशा सूचिता ॥३०॥ 


टिप्पणी-अमृत्तशिशिरान्‌_काव्यों में चन्द्रमा की किरणों का शीतल होने का वर्णन 
किया जाता है, इसका कारण उनमें अमृत का होना है और इसी अमृत को वह देवताओं और 
` पितरों को देता है । 


पूर्वप्रीत्या-काव्यों में, संयोगावस्था में जो चन्द्रमा प्रियजनों को सुख प्रदान करता है और 
: विरहावस्था में वही चन्द्रमा कष्टप्रद होता है, ऐसा वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है । यक्ष का 
विचार है कि उसकी प्रिया जब अपने प्रियतम के साथ लेटती थी और उस समय खिड़की से 
चाँदनी प्रवेश करती थी तो उसे बड़ा आनन्द देती थी, उसी अनुभव के आधार पर बड़े उत्साह 
से उसकी प्रिया चन्द्रमा की किरणों पर दृष्टि डालेगी, किन्तु विरह के कारण वह किरणें दुःख 
प्रदान करने वाली होंगी; इसलिए वह उन पर से दृष्टि हटा लेगी । 
साध्रे--यह अहि का विशेषण है । काव्यो में सूर्य को कमलिनी का पति चित्रित किया 
गयो कु ॥ सूर्य मेघों से घिरा है; इसलिए कमलिनी खिली नहीं है और दिन है; इसलिए बन्द 
नहीं है । 
स्थलकमलिनीम्‌-यक्षिणी की स्थिति भी कमलिनी के समान है। जिस प्रकार कमलिनी न 
तो विकसित है और न बन्द है उसी प्रकार यक्षिणी न तो जागी हु है और न सोयी हुई है। | 
कमलिनी जल में उत्पन होती है तथा यक्षिणी पृथ्वी यर लेटी हुई र | 4 
व्याकरण-जालमार्गप्रविष्टान-जालानां मार्गा: (ष० त०) तेभ्यः प्रविष्टान्‌ (ष० त०), ' 
प्रबिष्टान्‌-प्र+विश्‌+क्त, द्वि० बहुव० । अृतशिशिरान्‌-अमृतम्‌ इव शिशिराः तान्‌ (उपमित 
समास) अथवा अमृतेन शिशिरास्तान्‌ (तु० त०) । पूर्वप्रीत्या-पूर्व प्रीति: तया (केवल समास) 
अथवा- पूर्वा चा असौ प्रीतिः तया (कर्मधा०) | गतम्‌-/गम्‌+क्त । अभिमुखम्‌-मुखं प्रति इति 
(अव्ययी०) । संनिवृत्तम्‌-सम्‌+ नि+वृत्‌+क्त । छादयन्तम्‌-/छद्‌+णिन्‌+शातृ+डीप्‌ । सलि- 
लगुरुभिः-सलिलेन गुरुभिः (तृ० त०) । साप्ने-अभ्रेण सह वर्तत इति साभ्रं तस्मिन्‌ (बहु०) । न | 
प्रदुद्धाम-न प्रबुद्धा ताम्‌ (केवल स०), प्रबुद्धाप-प+४/बुध+क्त+टाप्‌ । न सुष्ताम्‌न सुप्ता ताम्‌, | 
“केवल स०), सुप्ताम-४स्वप्‌+क्त+टाप्‌ स्थलकमलिनीम्‌--स्वलस्य, स्थले वा कमलिनी ताम्‌ ' 
(ष० अथवा स० त०) । ` 
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| बि? 
| इस श्लोक में अमृतशिशिरान्‌ में लुप्तोपमा तथा स्थलकमलिनीम्‌ इव में श्रौती उपमा 
। अतङ्वा हैं । ते 


प्रसङ्ग-यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन है- 
विःशवासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं 
शुद्धस्नानात्परुषमलकं पूनमागण्डलम्बम्‌' । 
मत्संभोग:* कथमुपनमेत्स्बप्नजो5पीति* निद्रा- 
माकाङ्क्षन्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥३ १॥ 


अन्वय:--शुद्धस्नानात्‌ परुषं नूनम्‌ आगण्डलम्बम्‌ अलकम्‌ अधरकिसलयक्लेशिना नि :श्वासेन 
क्षिपती स्वणजः अपि मत्संभोगः कथम्‌ उपनमेत्‌ इति नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशां निद्राम्‌ 
आकाइक्षन्तीम्‌ (तां साध्वी पश्य) ॥३१॥ 
। श्दार्थ--शुद्धस्तानात्‌=साधारण (तिल आदि से रहित) स्नान से, परुषम्‌=्रूखे, 
आगण्डलण्बम्‌=कपोलों तक लटकने वाले, अथरकिसलयक्लेशिना-किसलय के समान निचले 
ओठ को पीड़ित (तपाने वाले) कर देने वाले, निःश्वासेन-लम्बे साँस से, विक्षिपन्तीम्‌=हिलाती 
हुई, स्वानज:-स्वण में उत्पन, उपनमेत्‌-प्राप्त हो जाये, नयनसलिलोत्पीडरूद्धाबकाशाम्‌ =आँखों 
के प से रोके गये स्थान वाली, आकाझ्क्षन्तीमूऱइच्छा करती हई! 


|] 


साधारण (तेल आदि से रहित) स्नान से रूखे, निश्थय ही कपोलों तक 
लटकने बाले बालों की किसलय के समान निचले ओठ को पीड़ित (तपाने वाले) कर देने 
बाले लम्बे सॉस से हिलाती हुई, (तथा) स्वप्न में उत्पन्न भी मेरा संभोग किसी प्रकार प्राप्त 
हो जाये-इस प्रकार आँखों के पानी के प्रवाह से रोके गये स्थान वाली निद्रा की इच्छा 
करती हुई (उस पतिव्रता को. देखना) ॥३ १॥ 


संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तैलादिरहितसाधारणस्नानाद रूक्ष निश्चितरूपेण आकपोलावलम्बि 
ूर्णकुन्तलान्‌ अधरनवपल्लवग्लापिना उष्णेन इत्यर्थः दीर्घ निःश्वासेन चालयन्ती स्वणदशायामपि 
मत्सहवासं केनापि प्रकारेण आगच्छेत्‌ प्राप्त: भवेत्‌ इत्वर्थः इति नयनजलनिवारितप्रसरं निद्रामिच्छन्तीं 


(मत्प्रियं पश्य) । 


सञ्जीवनी--निःरवासेति । शुद्धसतानातैलादिरहितस्तानात्परुषं कठिनस्यशा नूतमागण्डलम्बम्‌। 
(सुपेति समासः ।) अलक चूर्णकुन्तलान्‌ । जातावेकवचनम्‌ अधरकिसलयं क्लेशयति विलश्नातीति 
वा तेन तथोक्तेन । उष्णेनेत्यर्थ: । (क्लिश्यते्यन्तात्‌, क्लिश्नातेरेण्यन्ताद्व ताच्छील्ये णिनिः ॥) 
निःश्वासेन विक्षिपन्दीं चालयन्तीम्‌ । तथा स्वप्नजोऽपि स्वप्नावस्थाजन्योऽपि साक्षात्संभोगासंभवादिति 
भाव: । मत्संभोगः कथं केनापि भ्रकारेणोपनमेदागच्छेत्‌ | इत्याशयेनेति शेष: (इतिनैवोक्तार्थत्वादप्रयोगः। 
भ्रयोगे चापौनरुम्त्यम्‌' इत्यालङ्कारिकाः) (आर्थनायां लिङ्‌ ॥) नयनसलिलोत्पीडेनाश्रुप्रवृत्या रुद्धावका- 
शामाक्रान्तस्थामाम्‌ । दुर्लभामित्यर्थः । निद्रामाकाडक्षन्तीम्‌ । स्वपहेतुत्वादिति भाव: । अत्रश्रुविसर्जनिन 
लज्जात्यागो व्यज्यते ॥३१॥ ह 

टिप्पणी--शुद्धस्नानातू-यहाँ शुद्ध स्वान से अभिप्राय तैल आदि सुगन्धित द्रव्यों से 


१. ०लम्बि । 
२. मत्संयोग । 
३. कथमपि भवेत्स्वप्नजोऽपीति निद्राम्‌ । 
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५० मेघदूतम्‌ 
रहित, उबटन आदि से रहित स्नान से है; क्योंकि वह प्रोषितभर्तृका है, इसलिए पूजा आदि कसे 
से पूर्व साधारण स्नान ही कर सकती थी; क्योकि उसे प्रसाधन का निषेध था । याज्ञ० स्मृति में 
भी आया है कि-- - 
क्रीडा रातीरसकारसमाजोत्सकदर्शीम्‌ / 
हास्यं पर गृहे बातै त्यजेलोषितभका ॥ (१/८४) 

कुछ टीकाकारों ने शुद्ध स्नान से अभिप्राय मासिक धर्म के पश्चात्‌ किये जाने वाले स्नान 
से किया है, किन्तु यह अर्थ अधिक समीचीन नहीं जान पड़ता । 

अधरकिसलयक्लेशिना-अधरों की किसलयों से समानता बतायी गयी है । इसी प्रकार 
का भाव अभि० शा० में भी है--''अध्र: ,किसलवराग;”” “शवासापरक्ताषषर्‌ः /” 

मत्संभोग:-यक्षिणी का प्रियतम उससे दूर है; अत: उससे साक्षात्‌ संभोग तो सम्भव नही 
है इसलिए यह सोचकर कि उससे स्वप्न में ही संभोग सम्भव हो जाये, इसी विचार से नीद लेने. 
का प्रयास कर रही है, किन्तु आँखों में आँसू आ जाने के कारण निद्रा का अवसर नहीं मिलता। ० 

व्याकरण-अधरकिसलयक्लेशिना-अधरं किसलयम्‌ इव (उपमित कर्मधा० तत्यु०) तत्‌ 
क्लिश्नाति इति तेन (उप० तत्पु०), अधरकिसलय+क्लिशू+णिनि, तृ० एकव० | विक्षिपन्तीम्‌- 
वि+४क्षिप+शत्‌+डीप्‌, द्वि० एकव० । शुद्धस्नानातू-शुद्ध च तत्‌ स्नानम्‌ (कर्मधा०) तस्मात्‌| 

आगण्डलम्‌-आ गण्डाभ्यमिति आगण्डम्‌ (अव्ययीभावः) आगण्डम्‌। लम्ब (केवल समास), 

आ +गण्ड+४लम्ब्‌+अच्‌, द्वि० एकव० । मत्संभोगः-मम मया वा संभोग: (ष० अथवा 
तृ० त०) | उपनमेत्‌-उप्‌+\/नम्‌, विधि लि० प्र० 3० एकव० । स्वप्नज-स्वप्नात्‌ जायते 
इति (उप० त०), स्वप्न+/जन्‌+ड । आकाइक्षन्तीम्‌-आ+काइक्ष्‌+कर्तृ+डीप्‌, द्वि० 
एकव० । नयनसलिलोत्पीडारुद्धावकाशाम्‌-नयनयो: सलिलम्‌ (ष० त०), तस्य उत्पीड: 
(० त०), तेन रुद्धः अवकाशः यस्याः ताम्‌ (बहु०), उत्पीड-उत्‌+\/पीड्‌+घञ्‌, रुद्ध- 
रुध्‌+क्त, अबकाश-अव+४काश्‌+घञ्‌ । 


प्रस्तुत श्लोक में अधरकिसलयक्लेशिना में लुप्तोपमा अलङ्कार है । D 


प्रसङ्ग-यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन करते हुये कवि कहता है कि-- 
~/ आशे बद्धा विरहदिवसे या शिखा! दाम हित्वा 


शापस्यान्ते विगलितशुचा तार मयोद्देष्टनीयाम्‌' । । 


£ लवणा करेण ॥३२॥ 
विरहदिवसे दामहित्वा या शिखा बद्धा, शापस्य अनते विगलितशुचा मया 
उद्देष्टनीयां स्पर्शक्लिष्टो कठिनविषमाम्‌ एकवेणी ताम्‌ अयमितनखेन करेण गण्डाभोगात्‌ असकृत्‌. 
सारयन्तीम्‌ (तां साध्वीं पश्य) ॥३२॥ ४ 


Se शिखाद का एज > क 
२.सा, या । 


३. मयेद्वेष्टनीया:, मयोन्मोचनीया, मयोन्मोचनीयाम्‌ । 


॥ १ 
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उतरे: ५१ 
| शाब्दार्थ-आधे=पहले, निरहदिचसे=विरह के दिन, दाम=पुष्पमाला, हित्वा=त्यागकर, 
शिखा बद्धा=चोटी बांधी थी, विगलितशुचा=नष्ट हुए शोक वाला, उद्देइनीयां>खोली जाने 
वाली, स्पर्शेक्लिष्टाम्‌नस्पर्शं करने में दुःखदायी, कठिनबिबमाम्‌=कठोर, उलझी हुई, एकवे- 
ग्ीम्‌=एक वेणी रूप, अयमितनखेन-विना कटे नाखूनों वाले, गण्डाभोगात्‌=्गालों के प्रदेश से, 
असकृत्‌=बार बार, सारयन्तीम्‌=हटाती हुई । 
अनुवार्दै-विरह के पहले दिन पुष्पमाला को त्यागळर, जो चोटी बाँधी थी; शाप 
के अन्त होने पर नष्ट हुए शोक वाले पेरे द्वारा खोले जाने बाली, स्पर्श करने में दुःखदायी, 
कठोर, उलझी हुई एक येणी रूप उस (शिखा) को, बिना कटे नाखूनों बाले हाथ से गालों 
के प्रदेशा से बार-बार हटाती हुई (उस पतिव्रता को देखना) !।३२॥ 
संस्कृत-टीका-हे मेघ ! प्रथमे वियोगदिवसे पुष्पमालां त्यक्त्वा या शिखा प्रथिता, 
। शापस्य समाप्तौ वीतशोकेन मया मोचनीया स्मर्शेण दुःखदायिनी कठोरनिम्नोन्नताम्‌ एकीभूतवेणीम्‌ 
। तां शिखां दीर्घनखेन हस्तेन कपोलप्रदेशात्‌ मुहर्मुहुरपसारयन्ती (मत्ियां पश्य) । 
सञ्जीवनी-आध्य इति । आग्रे विरहदिवसे दाम मालां हित्वा त्यक्त्वा या शिखा बद्धा 
ग्रथिता शापस्यान्ते विगलितशुचा वीतशोकेन मयोद्वेष्टनीया मोचनीया स्पर्शक्लिष्टाम्‌ । स्पर्शे 
सतिमूलकेशेषु सव्यथामित्यर्थः | कठिना च सा विषमा निम्जोन्नता च ताम्‌ । (खञ्जकुन्जादिवदन्यतरस्य 
्रधान्यविवक्षयां विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌” इति समासः) ¦ एकवेणीमेकीभूतवेणीम्‌ ! (पूर्वकाल 


इत्यादिना तत्पुरुष: |) तां शिखाम्‌ | अयमिता अकर्तितोपान्ता नखा यस्यं तेन करेण गण्डाभोगा- 
क्तपोलविस्तारादसकृन्मृहर्महः सारयन्तीमपसारयन्तीम्‌ । ता पश्य’ इति पूर्वेण सम्बन्धः । असकृत- 
सारणाच्वित्तविभ्रमदशा सूचिता ॥३२॥ 

टिप्पणी--दाम हित्या--प्रोषितभर्तका प्रसाधन नहीं कर सकती थी इसलिए चोटी गँथते 
समय पुष्प आदि नहीं गुँधती थी । हारीतस्मू० में देखिये--न प्रोषिते तु संस्कृर्यानन होता वेणीं 
प्रमोचयेत्‌ । अतः यक्षिणी ने भी विरह के प्रथम दिन पुष्पमाला को छोड़कर अपनी चोटी शूँधी 
होगी । 

मयोद्वेष्टनीयाम्‌--प्राचीन समय में यह प्रथा थी कि वियोग के अवसर पर पति अपनी पली 
के बालों को एक वेणी में गूँथता था और वियोग के बाद वही उसे खोलता था । 

स्पर्शक्ललष्ठाम्‌--प्रोषितभ्ृकाएँ जिस वेणी को विरह के दिन गूँथती थीं, उसमें तेलादि न 
लगाने के कारण वह शुष्क हो जाती थी जो स्पर्श करने में कष्ट देती थी ! 
। कठिनविषमाम्‌--बहुत समय से प्रसाधन न करने के कारण वेणी कठोर और उलझ जाती 


है । विषम का अर्थ ऊँचा-मीचा होता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ उलझा हुआ अधिक उपयुक्त 
। य 


अयमितनखेन--प्रोषितभर्तकाएँ क्योंकि विरहावस्था में प्रसाधन नहीं करती थीं; इसलिए 


नाखून भी नहीं काटे थे, जिससे यक्षिणी के नाखून लम्बे-लम्बे हो गये थे। | 
व्याकरण-बद्धा-४बन्धू+क्त+टाप्‌ । बिरहदिवसे-विरहस्य ।दवसै (ब० त०) । 
हित्था--/हा+क्त्वा | शाप-/शप्‌+घज्‌ । विगलितशुचा-विगलिता शुक्‌, यस्य तेन (बहु०) । 
उदेष्टनीयाम्‌-उद्गत वेष्टनं यस्या: सा उद्वेष्टना (बहु०), उत्‌+\वेष्ट+अनीयर्‌+टाप्‌, द्वि० 
` एकव० । स्पर्शक्लिष्टाम-स्पर्शे क्लिष्टा ताम्‌ (स० त०), क्लिष्टा- 
४/क्लिश+क्त+टाप्‌ । अयमितनखेन-अयमिता नखाः यस्य तेन (बहु०), अयमित- 
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५२ मेघदूतम्‌ 
नज्‌+४/यम्‌+हट्+क्त । सारयन्तीमू-/सृ+णिच्‌+शतृ+डीप्‌, द्वि० एकव० । है 
गण्डयोः आभोगः तस्मात्‌ (० त०। कठिनविषमामू-कठिना च सा विषमा (कर्मधा०) ताम्‌ । 
एकबेणीम्‌-एका वेणी (कर्मधा०) ताम्‌ । 

यहाँ चोटी को बार-बार हटाते रहने से यक्ष-पत्मी की चित्तविभम दशा सूचित होती है । 
अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलङ्कार है । [] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को बताता है कि मेरी प्रिया की विरहावस्था को देखकर तुम स्वयं भी 
रो पड़ोगे-- 
सा संन्यस्ताभरणपबला पेशलं! धारयन्ती 
शय्योत्सङ्गे निहितमसकृद्‌ दुःखटु: खेन गात्रम्‌ । 
त्यामप्यस्नं' नवजलमय' मोचयिष्यत्यवश्यं 
प्राय: सर्वो भवति करुणावृत्तिरात्रीन्वरात्या ॥ ३३॥ > 
अन्वयः-अबला संन्यस्ताभरणम्‌ असकृत्‌ दुःखदुःखेन शय्योत्सङ्गे निहितं पेशलं गात्रं 
धारयन्ती सा अवश्यं त्वाम्‌ अपि नवजलमयम्‌ अस्रम्‌ मोचयिष्यति । प्रायः आर्द्रान्तरात्मा सर्वः 
करुणावृत्तिः भवति ॥३३॥ 


शब्दार्थ-संन्यस्ताभ्ररणम्‌=आभूषणों का त्याग किये हुए, दुःखदु :खेन-कठिनाई से, 
शब्योत्सज्ले-शय्या पर, पेशलम्‌=कोमल, नवजलमयम्‌=नये जल के रूप में, अस्रम्‌ =आँसुओं 


को, मोचयिष्यति-छुड़ा देगी, आर्द्रान्तरात्पा-कोमल हृदय वाले, करुणावृत्ति:-दयालु स्वभाव 
के । 


अनुवाद - दुर्बल हुई (तथा) आभूषणों का त्याग किये हुये, बार-बार कठिनाई से 
शय्या पर रक्खे हुए, कोमल शरीर को धारण करने वाली वह (तुम्हारी भाभी) अवश्य 
ही तुमको भी नये जल के रूप में ऑसुओं को छुड़ा देगी अर्थात्‌ रुला देगी । (क्योंकि) 
प्रायः कोमल हृदय वाले सभी दयालु स्वभाव के होते हैं ॥३३॥। 


ह संस्कृत-टीका-हे मेघ ! दुर्बलां परितयक्ताभूषणाम्‌ अनेकशः अतिशयदुःखेन शयनीयमध्ये 
निहितं कोमलं शरीरं धारयन्ती तां मत्रियाम्‌ दृष्टवा त्वमपि नूनं नवाम्बुरूपाण्यश्रूणि मोक्ष्यसि । यतः 
प्रायश: मृदुहदयः सकलोऽपि जनः कारुणिका$न्त:करणवृत्तिर्भवति । 


लोवर य र व दुर्बला कृशत्वात्परित्यक्ताभरणमसकृदनेकशो 
दुःखदुःखेन दुः । (अकारे गुणवचनस्य' इति द्विर्भावः ।) शय्योत्सङ्गे निहितं पेशलं मृदुलं > 
गात्रं शरीरं धारयन्ती वहन्ती । अनेनात्यन्ताशक्त्या a च्यते । सा त्वत्सखी त्वामपि । 
नवजलमयं नवाम्बुरूपमखं वाष्पमवश्यं सर्वथा मोचयिष्यति । ('द्विकम पचादीनामुपसंख्यानम्‌’ इति । 
मुचेः पचादित्वाद्‌ द्विकर्मकत्वम्‌ ।) तथा हि । प्राय: ग्रायेणाद्रानतरात्मा मृदुहृदय: । मेघस्तु द्रवान्तः 
शरीर: । सर्व: करुणा करुणामयी वृत्तिरन्त:करणावृत्तिर्यस्य स करुणवृततिर्भवति । अस्मिन्नवसरे सर्वथा 
त्वया शीघ्र गन्तव्यमनन्तरदशापरिहारायेति संदर्भाभिप्राय: । ननु किमिदमादिमां चक्षु:प्रीतिमुपेक्ष्याव- 
स्थान्तराण्येव तत्रभवान्कविरादृतवान्‌ 2 उच्यते--'संभोगो विप्रलम्भश्च द्विधा शृङ्गार उच्यते' । 


१. पेलवम्‌, कोमलम्‌ | 
२. त्वामप्यश्रु । 
३. जललव०, जलकण० । 
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| उत्मेध: ५३ 


ची 


संयुक्तयोस्तु स्तु संभोगो विप्रलम्भो वियुक्तयोः । पूर्वानुरागमानाख्यप्रवासकरुणात्मना । विप्रलम्भश्चतुरधातर 
वाससतर च त्रिधा । कार्यतः संभ्रमाच्छापादस्मिन्काव्ये तु शापजः । प्रागसङ्गतयो यूनोः सति पूर्वानुरञ्जने। 
बहु:-अत्यादयोज्वस्था दश स्युस्तत्कमो यथा । दृङ्मन:सङ्गसङ्कल्पा जागरः कृशता रतिः । 
त्यगोनमदमू्च्छान्ता इन्यनङ्गदशा दश । पूर्वसङ्गतयोरेव प्रवास इति कारणात्‌ । न तत्रापूर्वव- 
च्यक्षु्रीतिरत्सतुमर्हति । सत्सड्रस्य तु सिद्धस्याप्यविच्छे दोश्त्र वर्ण्यते। अन्यथा पूर्ववद्वाच्या इति 
तावद्यवस्थिते: । वैयर्थ्यादादिमां हित्वा वैरस्यादन्तिमां तथा । हत्सङ्घादिरिहाचष्ट कविरष्टाविति स्थितिः। 
मत्मादृश्य॑ लिखन्तीति पद्चेजस्मिन्रतिपादिता । चक्षु-प्रीतिरिति श्रोक्तं निरुत्तरकृताननम्‌ । चक्षु:प्रीतिर्भ- 
ेच्व्रिष्वदृष्टचरदर्शनात्‌ । यथा मालविकारूपमग्निमित्रस्य पश्यतः । प्रोषितानां य भर्तृणां 
कव दृष्टाऽदृष्टपूर्वता । अथ तत्रापि संदेहे स्वकलत्राणि पृच्छतु । कि भर्तृप्रत्यभिज्ञास्यात्कि 


` वैदेशिकभावना । प्रवासादागते स्वस्मित्रित्यल कलहैर्वृथा ।” इति ॥३३॥ 


टिप्पणी -संन्यस्ताभरणम्‌-विरहिणी खियों के लिए आभूषण पहनना निषिद्ध था; अतः 
यक्षिणी ने भी आभूषणों का त्याग कर दिया था । आचार्य मल्लिनाथ ने आभूषण त्यागने का 
कारण दुर्बलता बताया है-- कृशात्वातारित्यक्ताभरणम्‌ । 

पेशलम्‌-इसमें पेलवं तथा कोमल यह पाठान्तर भी मिलते हैं । तीनों का ही अर्थ कोमल 
ह । यक्ष मेघ से कहता है कि उसकी पली अत्यधिक कोमल है, विरह की ज्वाला उसे जला 
रही होगी, जिस कारण वह शाय्या पर भी कठिनता से लेटती होगी । 


नवजलमयम्‌--यक्ष मेघ से कहता है कि विरहिणी यक्षिणी की दशा देखकर वह (मेघ) 
स्वयं भी रो पड़ेगा । किन्तु किसी को दु:खी देखकर रोना चेतन प्राणी का धर्म है, मेघ तो अचेतन 
है वह कैसे रोयेगा ? इसका उत्तर आर्द्रान्तरात्मा पद से कवि ने दिया है, जो चेतन के लिए 
कोमल हृदय वाला तथा अचेतन के लिए द्रव रूप अन्तः शरीर वाला अर्थ देता है; अतः मेघ 
जल की बूँदों के रूप में आँसू बहायेगा । 

व्याकरण--संन्यस्ताभरणम्‌-संन्यस्तानि आभरणानि यस्मात्‌ तत्‌ (बहु०), संन्यस्त 
सम्‌+निञ-/अस्‌+क्त । अबला-अविद्यमानं बलं यस्याः सा (नञ्‌ बहु०) । धारयन्ती - 
४धृ+णिच्‌+शतू+डीप्‌ । शय्योत्सङ्गे-शय्यायाः उत्सङ्गे (ष० त०), उत्सङ्ग-उद्‌+/सञ्ज+घञ्‌ । 
निहित॑-नि+४धा+क्त । हुःखदुःखेन-यहाँ “दुःखप्रकारेण” इस विग्रह में प्रकारेण गुणवचनस्य” 
से द्वित्व हुआ है । असकृत्‌-न सकृत्‌ (नञ्‌ त०) । नवजलमयम्‌-नवं च तत्‌ जलम्‌ (कर्मधा०)। 
पोचयिष्यति-४मुच+णिच्‌+लूट्‌, प्र एकव० । आचार्यं मल्लिनाथ ने “द्विकर्मस एचादीगयुफ 
संख्यानम्‌” इस वार्तिक से पच्‌ आदि धातुओं में मुच्‌ का भी पाठ होने से द्विकर्मक होकर द्वितीया 
हुई है, ऐसा माना है। परन्तु उक्त वार्तिक सिद्धान्तकौमुदी” आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में नहीं मिलती। 
इसलिये श्री शारदारञ्जन राय ने मुच्‌ धातु को एक प्रकार से गत्यर्थक ही मानकर गत्बिद्धित्वः 
वयानार्थशान्द० ” इस सूत्र से अ को अण्यन्ताऽवस्था के कर्चा त्वम्‌ को ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा 
होने से द्वितीया होकर “त्वाम्‌'” ऐसा रूप हुआ, माना है । ङरुणावृत्तिः-करुणामयी वृत्तिर्यस्य 
स करणावृत्ति: (बहु०) । आछ्रोन्तरात्मा- आर्द्र: अन्तरात्मा यस्य सः (बहु०) । 


प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । [] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि अपनी शरिया की जिस विरहावस्था का वर्णन मैंने किया 
है, उसे तुम भी प्रत्यक्ष देख लोगे-- 
जाने सख्यास्तव ' मयि मन: संभृतस्नेहमस्मा- 
प्रथमविरहे _ तामहं 


५ ८८ दिव. भुतं तर्कयामि । 
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पा मेघदूतम्‌ 


वाचालं मां न खलु सुभग मन्यभाव: करोति 
प्रत्यक्ष ते निखिलमचिराद्‌' घ्रातरुक्तं मया यत्‌ ॥३४॥ 

अन्वय:-तव सख्याः मनः मयि संभृतं स्नेहं जाने, अस्मात्‌ अहं तां प्रथमविरहे इत्यं भूतां 
तर्कयामि, सुभगंमन्यभावः मां वाचालं न करोति खलु । भ्रातः मया यत्‌ उक्तम्‌ (तत्‌) निखिलम्‌ 
अचिरात्‌ ते प्रत्यक्षम्‌ (भविष्यति) । 

शाब्दार्थ-सख्याः=सखी के (भाभी के), संधृतस्नेहम्‌-स्नेह से भरा हुआ, अस्मात्‌=इसलिए, 
प्रथमविरहे=प्रथम विरह में, इत्थंभूतम्‌=इस प्रकार (अति दुर्बल) हुई, सुभगंमन्यभाव;=सौभाग्यशाली 
समझने का भाव, बाचालम्‌=मुखर, अचिरात-शीघ्र ही । 

अनुवाद-(मै) तुम्हारी सखी (भाभी) के मन को आपने प्रति स्नेह से भरा हुआ 
जानता हूँ, इसलिए मैं उसे प्रथम विरह में इस प्रकार (अति डुर्बल) हुई सोचता हूँ, अपने 
को सौभाग्यशाली समझने का भाव मुझे मुखर नहीं बना रहा है । हे भाई, मैंने जो कुछ 
कहा है, (यह) शीघ ही तुम्हें प्रत्यक्ष (हो जायेगा ।) ॥३४॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! तव आतृजायायाः चित्तं मां प्रति संचितानुरागं जानामि, 
अस्मादहं (यक्षः) प्रथमवियोगे तां (मम प्रियां) तादृगवस्थामापनां संभावयामि, सुभगमानित्वेन 
अहं न वाचालतां प्रदर्शयामि, बहु भाषणं न करोमि इत्यर्थः । हे बन्धो ! मदुक्तः सर्वोऽपि 
सत्वरं त्वद्दृष्टिगो चरीभविष्यत्ति । 

सञ्जी बनी-नन्वी दृशी दशामापन्नेति कथं त्वया निश्चितमत आह--जान 
इति । हे मेघ! तव सख्या मनो मयि संभृतस्मेहं संचितानुरागं जाने । अस्मात्से- 
हशानकारणात्रथमविरहे । प्रथमग्रहणं दु:खातिशयच्यो तनार्थम्‌ । तां त्वत्सखी मित्यंभूतां 
पूर्वोक्तावस्थामापन्नां तर्कयामि । ननु सुभगमानिनामेष स्वभावो यदात्मनि ख्रीणामनु- 


टिणणी-संभृतस्नेहम्‌-यह मनः का विशेषण है, यक्ष-पली पतिव्रता स्री है तो यक्ष भी 
आदर्श पति है | इसलिये उन दोनों का आपस में अत्यधिक प्रेम का होना स्वाभाविक है, 
इसलिए यक्ष मेघ से कहता है कि वह अपनी प्रिया को अच्छी तरह जानता है कि वह उसे 
कितना प्रेम करती है । 


सुभगं मन्यभावः-यक्ष मन ही मन सोचता है कि कहीं मेघ मेरी कही हुई बात मिथ्या 
ज समझ ले, इसलिए स्थिति स्पष्ट करता हुआ कहता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ--इस 


ऐसा कह रहा हूँ । तुम अलकापुरी पहुँचकर स्वयं अपनी आँखों से देख लोगे कि मेरी प्रिया की 


व्याकरण--संभृतस्नेहमू-संभूतः स्नेहः, यस्मिन्‌ तत्‌ (बहु०), संभृत:-सम्‌+\भृ+क्त, 


१. सकलमचिराद्‌ । 
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वि... 


हि 


' वेषः ५५ 
| शेहर सि घञ्‌, जाने-४ज्ञा आत्मनेपद लट्‌, उ० पु० एकव० । अस्मात्‌-हेतौ पञ्चमी । 
_इदम्‌+थयु, इदम्‌ को इत्‌ आदेश, भू+क्त+टाप्‌, द्वि० एकव० । इत्यं भूता ताम्‌ 
केवल स०) । प्रथमविरहे-प्रथमश्च असौ विरहः तस्मिन्‌ (कर्मधा०) । तर्कयामि-\/तर्क, लद्‌ 
३० पु० एकव० । बाचालम्‌-वाच्‌ + आलच्‌, द्वि०एकव०। सुभर्गमन्यमावः-आत्मानम्‌ सुभगम्‌ 
प्रयते इति सुभगंमन्यः (कृ० उ० तत्यु०), तस्य भावः (ष० त०), सुभग्‌+४/मन्‌+श्यन्‌+खशङ=सुभः 
गत्य: | उक्तम्‌--\/वच्‌+क्त प्र० पु० एकव० । 
तृतीय चरण के अर्ध के प्रति चतुर्थ चरणगत वाक्यार्थ की हेतुता से वाक्यार्थ हेतुक 
काव्यलिक्न अलङ्कार है । 0 


' प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारे यक्षिणी के समीप पहुँचने पर उसके (यक्षिणी 
के) तेत्र की शोभा कमल के समान होगी-- 
रूद्धापाङ्गप्रसरमलकैरञ्जनस्नेहशून्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभूविलासम्‌ । 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शाङ्के मृगाक्ष्या 
॥३५॥ 
अन्वयः-अलकैः रुद्धपा्गप्रसरम्‌ अञजनस्नेहशून्यम्‌ अपि च मधुनः प्रत्यादेशात्‌ विस्मृतभूः 
विलासं त्वयि आसने उपरिस्पन्दि मृगाक्ष्याः नयनं मीनक्षोभात्‌ चलकुवलयश्रीतुलाम्‌ एष्यति इति 
शङ्के ॥३५॥ 
शब्दार्थ-अलकैः-बालों से, रुद्धापाह्ग्रसरम्-रोकी गयी कोरों की गति वाला, अझ्ज- 
मस्नेहशून्यम्‌=काजल की चिकनाई से रहित, मधुनः=मदिरा के, प्रत्यादेशात्‌=त्याग से, विस्मृ- 
तपूविलासम्‌=भौहों के विलास को भूला हुआ, उपरिस्पन्दि=ऊपर के भाग में फड़कने वाला, 
पीनक्षोभात्‌-मछली की हलचल के कारण, चलकुबलय्रीतुलाम्‌=्चञ्चल कमल की शोभा की 
समानता को, एष्यति प्राप्त करेगा । 
अनुवाद-बालों से रोकी गयी छोरों ळी गति वाला, काजल की चिकनाई से रहित 


और मदिरा के त्याग से भौहों के विलास को भूला हुआ तुम्हारे समीप आने पर ऊपर के 
| भाग में फड़कने याला, मृगनयनी का नेत्र मछली को हलचल से चञ्चल कमल की शोभा 


` की समानता को प्राप्त करेगा-ऐसी मेरी संभावना है ॥३५॥ 
संस्कृत-टीका--हे मेघ ! केशैः प्रतिरुद्धकोरकगति कञ्जलस्तिग्धतारहितं मद्योपयोगा- 
ऽभावादपगतभरूविलासं त्वयि निकटस्थे सति ऊर्ध्वभागस्फुरणशीलं हरिणलोचनायाः मठियाया इत्यर्थः 
वामलोचनं मत्स्यसंचलनाच्चञ्चलनीलकमलशोभां पराप्सयतीति तर्कयामि । ; 
सञ्जीवनी--रुद्धेति । अलकैः रुद्धा अपाङ्गयोः प्रसर यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अञ्जनेन स्नेहः 
षयं तेन शून्यम्‌ । स्निग्धाजनरहितमित्यर्थ: । अपि च कि च मधुनो मद्यस्य रत्यादेशानिरकरणात्‌। 


परित्यागादित्यर्थ: । प्रत्यादेशो तिराकृतिः' इत्यमरः । विस्मृतो भ्रूविलासो भ्रूभङ्गो येन तत्‌ । नयनस्य 
| रगतले विरहसमुत्पलमिति भावः । त्वय्यासन्ने सति स्वकुशलवार्ताशंसिनीति शेषः । 


उपर्यध्यभागे स्पन्दते स्फुरतीत्युपरिस्मन्दि, । (तथा च निमित्तनिदाने- स्पन्दान्मूर्ध्नि च्छत्रलाभं भाले 
१. मीनक्षोभाकुलकुवलय° । > 
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५६ मेघदूतम्‌ 


पट्टं शुभं भ्रुवि । इष्टप्राप्ति दृशोरध्वमपाङ्गे हानिमादिशेत्‌ ।' इति) । मृगाक्ष्यास्त्वत्सख्या नयनम्‌ । 
वाममिति शेष: । (वामभागस्तु नारीणां पुंसां श्रेष्ठस्तु दक्षिण: । दाने देवादिपूजायां स्पन्देऽलङ्करणेऽपि 
च ।' इति स्रीणां वामभागप्राशस्त्यात्‌ ।) मीनक्षोभान्मीनचलनाच्यलस्य कुवलयस्य श्रिया शोभया 
तुलां सादृश्यमेष्यतीति शङ्के तर्कयामि ॥३५॥ 

टिप्पणी -रुद्धापाङ्गप्रसरम्‌--विरहणी यक्षिणी ने विरह के प्रथम दिन ही बालों को गूँथा 
था, तबसे न गूँथने के कारण वे ढीले पड़ गये हैं, जिससे वे बाल उसके नेत्रों पर लटक गये 
हैं, जिससे वह पूरी तरह से नहीं देख पाती । 

अञ्जनस्नेहशून्यम्‌--स्नेह का अर्थ यहाँ मैत्री भी ले सकते हैं, तब अर्थ होगा जिन आँखों 
ने अञ्जन से मैत्री छोड़ दी थी । प्रोषितभर्तृका के लिए विरहावस्था में अञ्जन का प्रयोग निषिद्ध 
है--देखिये-- 


कौडा शरीरसंस्कार समाजोत्सवदरशनिम्‌ / 
हास्यं परगृहे गर्न त्यजेलरोगितपर्तका ॥ वाज०, स्मरति १/८४ 
अञ्जन न लगाने से यक्षिणी के नेत्र कुछ रूखे-रूखे लगते थे । 
विस्मृत भरूबिलासम्‌-भौहो के मटकाने को भ्रूविलास कहते हैं । पति वियोग में यक्षिणी 
ने मद्य-पान छोड़ दिया था, इसलिए उसकी चञ्चलता तथा मस्ती समाप्त हो गयी थी तथा 
चञ्चलता के अभाव में वह भौंहों को मटकाना भी भूल गयी थी । 
उपरिस्पन्दिनयनम्‌-नयन से यहाँ बायाँ नेत्र अभीष्ट है; क्योंकि स्त्री की बायी आँख 
फड़कना अच्छा शकुन माना जाता है, जबकि पुरुष की दायीं आँख-- 
वाम्रभागस्तु नारीया पुसां श्रेष्ठस्तु दक्षिण: । 
दाने देवादिएजायां सन्देशलकरपेए च ॥ 
और आँख का ऊपर के हिस्से में फड़कना इष्ट प्राप्ति का लक्षण कहा गया है-- 
९ सन्वासूर्थि च्छलां ललादे पडमशुकम्‌ । 
इट््ापिं दृणोर्ष्वमपराङ्गे हानिमादिशेत्‌ ॥ 
व्याकरण रुद्धापाङ्गग्रसरम्‌--अपाङ्गयो: प्रसराः (० त०) रुद्धा अपाङ्गप्रसराः यस्य तत्‌ 
(बहु०), रुद--४रुघू+क्त । अञ्जनस्नेहशून्यम्‌-अञ्जनस्य स्नेहः (ष० त०) तेन शून्यम्‌ (तृ० 
त०), अञ्जनम्‌-४/अज्ज्‌+ल्युट्‌, स्नेहः--/स्निह+घज्‌ । ्त्यादेशात्‌--प्रति+आङ्‌ +४दिश्‌ 


यज, प० एकव० । विस्पृतधूविलासम--भूवो: विलास: (० त०), विस्मृतः भूविलास: येन 4 


तत्‌ (बहु०), बिस्मृत्त-वि+४/्मृ+क्त. विलास :—वि+/लस्‌+घञ्‌। आसन्ने-आ+/सद्‌+क्त, 
स० एकव० । उपरिस्पन्दि-उपरि स्पन्दते इति (उपपद त०), उपरि+/्मन्द्‌+ णिनि । शाङ्के-४ शङ्क, 
लद ३० ५० एकव० । मृगाक्ष्या:--मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः तस्याः (बहु०) । 
मीनक्षोभात्‌-मीनस्य क्षोभात्‌ (ष० त०) । चलकुबलयश्रीतुलाम्‌--चलं च तत्‌ कुवलयं (कर्मधा०) 
तस्य श्री: (५० त०) तस्याः तुलाम्‌ (० त०) । एष्यति--\/इष्‌+लूट प्र पु० एकव० । 
प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है । D 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ से कहता है कि जब वह मेघ) यक्षिणी के समीप उसकी 
(यक्षिणी की) बायीं जँघा फड़कने लगेगी ' पहुँचेगा तो उस | 
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| ठहर: ५७ 


| 


वामाश्चास्याः' कररुहपदैर्मुच्यमानो मदीयै- 
मुक्ताजालं चिरपरिचितं? त्याजितो दैवगत्या । 
संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 
जे यास्यत्यूरुः *सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-मदीयैः कररुहपदैः मुच्यमानः दैवगत्या चिरपिरिचतं मुक्ताजालं त्याजितः, संभोगान्ते 
प्रम हस्तसंवाहनानां समुचितः सरसकदलीस्तम्भगौरः अस्याः वामः ऊरुः च चलत्वं यास्यति ॥३६॥ 


शब्दार्थ-कररुहपदैः=नखों के चिह से मुच्यमान:= छोड़ी जाती हुई, चिरपरिचितम्‌बहुत 
समय से जानी पहचानी, मुक्ताजालम्‌=मोतियों की लड़ी को, हस्तसंबाहनानाम्‌नहाथ से दबाये 
जने के, समुचितः=योग्य, सरसकदलीस्तम्भगौरः=सरस केले के तने के समान गौर वर्ण, 
चलत्वम्‌=फड़कने को, यास्यति=प्राप् करेगी । 


अनुवाद-मेरे नखों के चिह्नों से छोड़ी जाती हुई, दुर्भाग्यवश बहुत समय से जानी 
पहचानी मोतियों की लडी को छोड़ देने वाली, संभोग के अन्त में मेरे हाथों से दवाई जाने 
योग्य, सरस केले के तने के समान गौर वर्ण, इस (मेरी प्रिया) की बायीं जॅघा फड़क 
उठेगी ॥३६।। 


संस्कृत-टीका- हे मेघ ! त्वय्यासने सति मदीयनखक्षतरहितः विधिवशेन बहुकालाऽभ्यस्तं 
त्याजितमौवितकसरमयकटिभूषणः सुरताऽवसाने मम हस्तसंवाहानानां योग्यः आर्द्रकलीस्तम्भपाण्डुरः 
मत्मिपाया: वामः ऊरुः स्पन्दनं प्राप्स्यति । 


सञ्जीवनी--वाम्‌ इति । मदीयैः कररुहपदैर्नखपदैः। पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्री नखरोऽख्ियाम्‌ 
इत्यमरः । मुच्यमानः परिहीयमाणः । नखाङ्करहित इत्यर्थ: । (ऊवोर्गखपदास्पदत्वं तु रतिरहस्ये 
'कण्ठकक्षकुचपारर्वभुजोरःश्रोणिसविथषु नखास्पदमाहुः' इति ॥ विरपरिचितं विराभ्यस्तं मुक्ताजालं 
मौक्सिकसरमयकटिभूषणं दैवगत्या दैववशेन त्याजितः । संप्रति नखपदोष्माभावेन शीतोपचारस्य तस्य 
वैयर्थ्यादिति भाव: । (त्यजतेर्ण्यन्तात्कर्मणि क्तः । द्विकर्मसु पचादीनां चोपसंख्यानमिष्यते' इति 
पचादित्वाद द्विकर्मकत्वम्‌ ) संभोगान्ते मम हस्तसंवाहनानां हस्तेन मर्दनानाम्‌ । “संवाहनं मर्दनं स्यात्‌ 
इत्यमरः । समुचितो योग्यः । सरसो रसर्द्रः परिपक्वो न शुष्कश्व स एवं विवक्षितः । तत्रैव 
पाण्डिमसंभवात्‌ । स चासौ कदलीस्तम्भश्च स इव गौरः पाण्डुरः । गौर: शरीरे सिद्धार्थे शुक्ले 
पीतेऽरुणेऽपि च' इति मालतीमालायाम्‌ । अस्याः प्रियाया वाम ऊरुश्चलत्वं स्पन्दनं यास्यति 


पराप्स्यति । ('ऊरो: स्पन्दाद्रति विद्यादूर्वोः प्राप्ति सुवाससः' इति निमित्तनिदाने) ॥३६॥ 


टिप्पणी-बामश्चास्थाः ऊरु:-निमित्त निदान के अनुसार खियों की बायीं जङ्घा का 
फड़कना रति सुख की प्राप्ति तथा दोनों जङ्घाओं का फड़कना वख प्राप्ति का सूचक है । यक्षिणी 
की वाम जङ्घा का फड़कना यह सूचित करता है कि शीघ्र ही उसे रति सुख की प्राप्ति होगी । 
देखिये 

ऊरोः सन्दाद्वति विद्यादर्वो प्राप्ति सुवाससः । 

कररुहपदैः-नायक संभोग काल में नायिका के ऊरु में नखक्षत करता है । रतिरहस्य में 
नखक्षत के निम्न स्थान बताये गये है 

१. वामोवास्याः । 

२. चिरविरचितम्‌ , नवपरिचितम्‌ | ` 

३. ०संवाहनस्य । ५ 

४. कवळकदलीस्ताप, कलह लीग ही) पवर्त । 


५८ मेघदूतम्‌ 


कण्ठकक्षकृकपार्वजोरः श्रोणिसामिथिषु नखास्पदमाहुः । 
सम्भोगान्ते--कामशा्र के अनुसार रतिक्रीड़ा के अन्त में नायक का नायिका की रतिजन्य 
थकान को दूर करने के लिये चरण दबाना, पंखा झलने आदि का विधान है-- 
रहने बीजणदादिग्त्रणादिग गोषिदुनेतव्या / 
अभि० शाकु० में यही भाव दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला से किये गये निवेदन में है-- 
अड्डे विषाय बरपावुत पता / 
संवाहयाग्रि करशेरु यथा सुखे ते ॥ (३/१८) 
सरसकदलीस्तम्मगौरः-इसका अर्थ है सरस केले के तने के समान गौर वर्ण वाली, 
इसमें चार पाठान्तर मिलते है (देखिये मूल श्लोक) किन्तु सरसकदलीगर्भगौर: पाठ को प॑० 
ईश्वरचन्द्र ने अधिक उपयुक्त माना है । इस पाठ का समर्थन करते हुए वे लिखते है कि" अयमेव 
गाठ: साधीयान्‌ करकदलीवेएगप्रेक्षणीय: इत्वत्र अलकार्गा कनककदलीनां बहुल्वदर्शनादुप्रमितकाले 
तासामेव बुद्धिस्थत्वात्‌ । ” श्री संसार-चन्द्र ने भी इसी पाठ से सहमति जतायी है कि केले के 
स्तम्भ (तने) का अन्दर का भाग बाहरी भाग से श्वेततर होता है । 


व्याकरण-कररुहपदै:--मुकरे करात्‌ वा रोहन्ति इति (उपपद त०) कररुहाणां पदैः 
(ष०त०) । मुच्यमानः--४/मुच्‌+शानच्‌ । मुकताजालम्‌-मुक्तानां जालम्‌ (ष० त०) । मदीयै :-- 
अस्मद्‌ (एकवचन) छ (ईय्‌) | चिरपरिचितम्‌- चिर: परिचित: तम्‌ (केवल स०) । त्याजित:-- 
४त्यज्‌+णिच्‌+क्त । दैवगत्या-- दैवस्य गत्या (ष० त०) । सम्मोगान्ते-सम्भोगस्य अन्ते (ष० 
त०) । हस्तर्स॑वाहनानाम्‌-हस्ताभ्याम्‌ संवाहनानि (तू त०) तेषाम्‌, संबाहनम्‌--सम्‌+\/वह+ 
णिच्‌+ल्युट्‌ । यास्यति--/या लृट्‌ प्र० पु० एकव० । सरसकदलीस्तम्भगौरः--रसेन सहितः 
सरसः (बहु०) कदल्याः स्तम्भः (ष० त०) सरसश्च असौ कदलीस्तम्भ: (कर्मधा०) स इव गौर: 
(उपमित त०) । 


प्रस्तुत श्लोक में सरसकदलीस्तम्भगौर: पद में उपमा अलङ्कार है । DO 


Vr मेघ को समझाता है कि यदि तुम्हारे वहाँ प्रिया के पास) पहुँचने पर वह 
(प्रिया) सो रही हो तो सन्देश देने के लिये उसके जगने तक प्रतीक्षा करना-- 


तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या- 


दन्वास्यैनाँ' स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्व" । 


मा भूदस्या: प्रणयिनि मयि' स्वणलब्धे कथञ्चि 


त्सद्यः कंण्टच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥॥३७॥ 
अन्वय:--जलद, तस्मिन्‌ काले यदि सा लब्धानिद्रासुखा स्यात्‌ एनाम्‌ अन्वास्य स्तनितविमुख: 
याममात्रं सहस्व । अस्या: मयि प्रणयिनि कथञ्चित्‌ स्वणलब्धे (सति) गाढोपगूढं सद्य: कण्ठच्युत- 
भुजलताग्रन्थि मा भूत्‌ ॥३७॥ . 


: शाब्दार्थ-लब्धनिद्रासुखा=निद्रा के सुख को प्राप्त, एनाम्‌=उसके, अन्वास्य=समीप 
बैठकर, स्तनितबिमुखः=गर्जन से विमुख होकर, याममात्रम्‌=प्रहर भर तक, 'सहस्व=प्रतीक्षा करना, 
२. अन्वासीनः, तत्रासीनः |) 7 घर 2 

२. सहेथा:, क्षमस्व ।. 
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उद्धृत किया है-- 


हा 


उपि : ५९ 
| स्वप्न में मिलने पर, गाढोपगूडम्‌=गाढ आलिङ्गन, कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थिकण्ठ से 
गिल हुए लता-जैसी भुजाओं के बन्धन वाला । 


हे मेघ ! उस समय (तुम्हारे उसके पास पहुँचने के समय) यदि बह 
गया) निद्रा का सुख प्राप्त कर रही हो तो उसके पास बैठकर गर्जन से विमुख होकर 
रहर भर तक प्रतीक्षा करना । (ताकि) इस (प्रिया) का मुझ प्रिय के किसी प्रकार स्वप्न 
मं मिलने पर (किया गया) गाढ़ आलिङ्गन शीघ्र ही कण्ठ से शिथिल हुए लता-जैसी 
पुजओं के बन्न वाला न हो जाये ॥३७॥ 
संस्कृत-टीका- हे मेघ ! त्वदुपसर्पणसमये यदि सा मिया प्राप्तनिद्रासुखा भवेत्‌ तर्हि 
द्राणां मियां समीपे स्थित्वा निःशब्द सन्‌ प्रहरमात्रै प्रतीक्षस्व, येन केनापि प्रकारेण प्रेयसि मयि 
सखपोपलब्धे सति अस्याः प्रियायाः गाढालिङ्गन साऽन्तरायं न स्यात्‌ । 


$ सञ्जीवनी--तस्मिन्निति । हे जलद, तस्मिन्काले त्वदुपसर्पणकाले सा मठिया लब्धं 
, निद्रासुखं यया तादूशी स्याद्यदि स्याच्येत्‌ । एनां निद्राणामन्वास्य । पञ्चादासित्लेत्यर्थः । 


|) स्तनितविमुखो गित खो निःशब्दः सन्‌ । अन्यथा निद्राभङ्गः 
सादिति भावः । याममात्रं प्रहरमात्रम्‌ । द्वौ यामप्रहरे समी' इत्यमरः । सहस्व प्रतीक्षस्व । (प्रार्थनायां 
लोट्‌ )) शक्तयोरेकवारसुरतस्य यामावधिकत्वात्स्वनेषपि तथा भवितव्यामित्यभिग्रायः । (तथा च 
रतिसर्वस्वे-- एकवारावधिर्यामोरतस्य परमो मतः । चण्डशक्तिमतोर्यूनोरद्भुतक्रमवर्तिनो: ।' इति) 
यामसहनस्य प्रयोजनमाह--मा भूदिति । अस्याः प्रियायाः प्रणयिनि प्रेयसि मयि कथंवित्कृछेण 
खपलब्धे सति । गाढोपगूढं गाढालिङ्गनम्‌ (नपुंसके भावे क्त) । सद्चस्तत््षणं कण्ठाच्व्युत; स्रस्तो 
भुजलतयोर्न्थिर्ब्धो यस्य तन्मा भून्मास्तु । कर्थचिल्लब्धस्यालिङ्गनस्य सद्यो विधातो मा भूदित्यर्थः 
(त चात्र निद्रोक्तिः 'तामुनिद्राम्‌/ इति पूर्वोक्तेन निद्राच्छेदेन विरुध्यते, पुनः सप्तम्याद्यवस्थासु 
पाक्षिकनिद्रासंभवात्‌ । तथा च रसरलाकरे-'आसक्ती रोदनं निद्रा निर्लज्जानर्थवाग्प्रम: । सप्तमादिषु 
जायन्ते दशाभेदेषु वासुके।' इति) ॥३७॥ 
टिप्पणी--याममात्रमू--एक याम (हर) तीन घण्टे के बराबर होता है । यक्ष ने यहाँ 
मेध को एक याम तक प्रतीक्षा करने को कहा है; क्योंकि लक्षणों से यक्षिणी ' 'पद्मिनी'' मानी 
गयी है और पदिनी के सोने का समय एक याम भर होता है । जैसा कि कहा गया है-- 
एद्रिगी यामािद्रा व हिग्रह्य च विङ्गी / 
हस्तिनी गागरिवग गोरखा व शाकिनी ॥ 
किन्तु आचार्य मल्लिनाथ इसका दूसरा ही कारण देते हैं वे लिखते हैं कि 
" ाक्तवोरेकवार' सुरतस्य यामावधिकत्वात्‌ स्वरेण तथा भवितव्यः इत्वा संभोग की 
परमावधि एक याम मानी गयी है । यक्षिणी भी पूर्ण यौवना है । उसकी भी स्वण में रतिक्रीडा 
एक याम तक चलेगी तब तक प्रतीक्षा करना । मल्लिनाथ ने स्वयं रतिसर्वस्व से यह श्लोक 


एकवारावाधियामो रतस्य परमो भतः । 
वण्डशान्मतिमतो दूनोरदरतक्रमवार्तिगेः ॥ न 
व्याकरण--लब्धनिद्रासुखा--निद्रायाः सुखम्‌ (१० त०), लब निद्रासुखं यया सा 


' (बहु), लब्य--/लभ्‌+क्त | अन्वास्य-अनु+\आसल्यप्‌। स्यात्‌-\/अस्‌, लिङ्‌ प्रश एकव०। 
लह सा : (घ० त?) । woe का द्वि० एकव०, (ख्रीलिङ्ग). 
' “दवितायाटोस्स्वेनः' इस सूत्र से अन्वादेश में एन' आदेश हुआ है । याममात्रम्‌-यामः एव 
' याममात्रम्‌ (तद्धित) । सहस्क-सह्‌. (आत्म०), लोद्‌, म० पु० एकव० | मा भूत्‌-४/भू, लुङ्‌ 
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प्र पु० एकव० । 'मा' के योग में सभी लकारों में लुङ्‌ लकार का प्रयोग होता है । 
प्रणयिनि-प्रणय+इनि, स० एकव० । स्बणलब्धे-स्वपे लब्धः (स० त०) तस्मिन्‌ । सद्यः 
कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि--कण्ठात्‌ च्युतः (प० त०) सद्यः कण्ठच्युत: (केवल स०) भुजौ लते इव 
(उपमित त०) तयो: ग्रन्थिः (ष० त०) सद्यः कण्ठच्युतः भुजलताग्रन्थिः यस्य तत्‌ (बहु०) । 
गाढोपगूढम्‌--गाढं च तत्‌ उपगूढम्‌ (कर्मधा०), उपगूढ--उप+४गुह+क्त । 

प्रस्तुत श्लोक में काब्यलिङ्ग अलङ्कार है । भुजलता में लुप्तोपमा अलङ्कार है । [ग] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि प्रहर भर प्रतीक्षा करने के बाद तुम मेरी उस प्रिया 
को धीरे से जगाकर वार्तालाप करना-- 
तामुत्याप्य' स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनाम्‌ । 
विधुद्रर्भ: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥३८॥ 
अन्वयः--विधुदर्भः धीर: (च सन्‌ त्वम्‌) स्वजलकणिकाशीतलेन अनिलेन तां मानिनीम्‌ 
उत्याप्य मालतीनाम्‌ अभिनवैः जालकैः समं प्रत्याश्वस्तां त्वत्सनाथे गवाक्षे स्तिमितनयनां स्तनितक्चनै: 
वक्तुं प्रक्रमेथा: ॥३८॥ 


शब्दार्थ--विद्युद्गर्भ:-मध्य में बिजली वाले, स्वजलकणिकाशीतलेन-अपने जल की 
बूँदों से शीतल, मानिनीमूरमनस्विनी को, उत्थाप्य-उठाकर, जालकै:-कलियों के साथ, 
प्रत्याश्वस्ताम्‌-आश्वस्त हुई, त्वत्सनाथे-तुमसे युक्त, गबाक्षे-झरोखे पर, स्तमितनयनाम्‌-निश्चल 
अल लगायी हुई, स्तनितवचने:-गर्जन रूपी वचनों पर, प्रक्रमेथा:- प्रारम्भ करना । 
य क में बिजली वाले (और) धीर हुए (तुम) अपने जल की बूँदो से 
वायु द्वारा उस मनस्विनी को उठाकर चमेली की नयी कलियो के साथ आश्वस्त 


हुई तथा तुमसे युक्त झरोखे पर निश्चल दृष्टि लगायी हुई के साथ गर्जन रूपी बचनों से 
बोलना प्रारम्भ करना ॥३८॥ 


संस्कृत-टीका--हे मेघ ! तडिदर्भः दृढः च सन्‌ त्वम्‌ निजसलिलबिन्दुशिशिरेण वायुना 
तां मत्तियां मनस्विनी प्रबोध्य जातिकुसुमाणां नूतमैः कुड्मलैः सह सुस्थिताम्‌ त्वत्सहिते वातायने 
निश्चललोचनां गर्जितवचनैर्भाषितुमुपक्रमस्व । 


सज्जीवनी--तामिति । तां प्रियां स्वस्य जलकणिकाभिर्जलबिन्दुभिः शीतलेनानिलेनोत्थाप्य 
प्रबोध्य । (एतेन तस्याः प्रभुत्वाद्वयजनानिलसमाधिर्व्यज्यते । यथाह भोजराज:-- 'मूदुभिर्मर्दने: पादे 
शीतलेर्व्यजने: तनौ । श्रुतौ च मधुरैगीतैनिद्रातो बोधयेठाभुम' इति |) अभिनवैर्नूतनैर्मालतीनां जालकैः 
समं जातीमुकुलैः सहः । 'सुमना मालती जातिः? इति साकं सत्रा समं 'सह' इति 'क्षारको 
जालकं क्लीवे कलिका कोरक: पुमान्‌' इति चामरः । प्रत्याशवस्तां सुस्थिताम्‌ । अन्यच्च 
पुनरुच्छ्वसिताम्‌ । (शवसे: कर्तरि क्त । 'ओदितश्च' इति चकारादिदप्रतिषेधः ।) एतेनास्याः | 
. कुसुमसौकुमायं गम्यते । त्वत्सनाथे त्वत्सहिते । “सनाथं प्रभुमित्याहु: सहिते चित्ततापिनि’ इति | 
शाब्दार्णव: । गवाक्षे स्तिमितनयनां कोऽसाव्रिति विस्मयाभिश्चलनेत्रां मानिनी मनस्विनीम्‌ । अनौचिः | 


ऱ्य 


ग्रोत्याप्येनाम्‌ । वळ । 
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त्यासहिष्णुमित्यर्थ: । विदुदर्भऽन्तःस्थो यस्य स विधुदर्भ: अन्तर्लीनविद्युत्क इत्यर्थ: । 'गर्भो$पवार- 
केऽनतःस्थ कुक्षिस्थे चार्भके मत:' इति शब्दार्णवः । दृष्टिप्रतिघातेन वक्नुर्मुखावलोकनप्रतिबन्धकत्वाल 
विद्युता द्योतितव्यमिति भाव: । धीरो दृढ: सन्‌ । अन्यथा स्खलनवादित्वेनानाश्वासनप्रसङ्घादिति भाव: 
। स्तनितवचनैः स्तननितान्येव वचनानि तैर्वक्तुं प्रकमेथा उपक्रमस्व । (विध्यर्थ लिङ्‌ । प्रोपाभ्यां 


समर्थाभ्याम्‌ इत्यात्मनेपदम्‌) ॥३८॥ 
टिप्पणी -स्वजलकणिकाशीतलेन--इससे स्पष्ट होता है कि यक्ष-पत्नी कोई सामान्य खी 
नहीं थी, वह स्वामिनी थी; क्योकि स्वामी या स्वामिनियों को पैर दबाकर, पड़ा झलकर, गाकर 
जगाना चाहिये । जैसा कि भोज ने कहा है-- 
मृहुभिर्गद: पादे शीवलैव्यजरने: तनो । 
कली व मपुरैतिनिलिलो बोधयेताभुम्‌ ॥ 
इसीलिये यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि वह उसकी प्रिया को शीतल जल कणों से, 
शीतल वायु से जगाये । 
|| स्तिमितनयनाम्‌--मेघ को खिड़की पर बैठा देखकर विस्मय से यक्ष-पली खिड़की पर 
आँखें गड़ा देगी अथवा अचानक नींद खुलने पर आँखें निश्वल होकर एकटक होकर देखने 
लगेंगी । 
बिघुद्‌गर्भ:--सारोद्धारिणी तथा कुछ अन्य टीकाकारों के मत में विद्युद्गर्भ: का अर्थ है-- 
स्रीसहायः । इससे यह भाव स्पष्ट होता है कि मेघ वहाँ अपनी बिजली रूपी पली को साथ लेकर 
जाये; क्योंकि मेघ के लिये परस्त्री के साथ अकेले बात करना उचित नहीं है (परनारीसभापणपेकाकिनो 
नोचितम्‌) । आचार्य मल्लिनाथ के अनुसार मेघ को अपने अन्दर बिजली को छिपाकर रखना 
चाहिये कि कहीं यक्ष-पली की आँखें चकाचौंध न हो जायें । आँखें चुँधिया जाने पर वह मेघ 
के मुख को न देख सकेगी तथा बात करना भी मुश्किल होगा और फिर बहुत से भाव वक्ता 
के मुख से ही व्यक्त होते हैं । 


व्यारकण--उत्थाप्य--उत्‌+४ स्था+णिच्‌+ ल्यप्‌ । स्वजलकणिकाशीतलेन--स्व॑ च तत्‌ 
जलम्‌ (कर्मधा०), तस्य कणिका: (ष० त०) ताभिः शीतलेद (तृ० त०) । प्रत्याश्वस्ताम-- प्रति+ 
आ+४श्वस्‌+क्त+टाप्‌, द्वि० एकव० । स्तिमितनयनाम्‌--स्तिमिते नयने यस्याः ताम्‌ (बहु०) । 
त्वत्सनाथे--त्वया सनाथे (तृ० त०) । बक्तुम्‌--/ब्रू (वच्‌)+तुमुन्‌ । स्तनितबचने:-- स्तनितानि 
एव वचनानि तै:(कर्मघा०) । मानिनीम्‌--मानोऽस्या अस्तीति मानिनी ताम्‌ (मान+इन्‌+डीप) । 
प्रकमेथा:--प्र+४क्रम्‌+विधिलिङ्‌ म० पु२ एकव० आत्मनेपद । क्रम धातु का सामान्यतया परस्मैपद 
में प्रयोग होता है, परन्तु जब 'प्रारम्भ करना” अर्थ में प्र और उप उपसर्ग जुड़े हों तो इसंका 
आत्मनेपद में प्रयोग होता है । 

प्रस्तुत श्लोक में “जालकैः समम्‌” में सहोक्ति तथा “स्तनित” में वचन का आरोप 
प्रस्तुत कथन में उपयोगी होने से परिणाम अलङ्कार हुआ । 5 


प्रसङ्ग--यक्ष मेघ को समझाता है कि वहाँ पहुँचने पर वह सबसे पहले यक्षिणी को अपना 


परिचय दे-- णी 
र ` विये बिद्धि मामम्बुवाहं 
तत्संदेशैहृदयनिहितैरागतं' त्वत्समीपम्‌ । 


१. तत्संदेशान्मनसि निहिताद, त्वत्संदेशान्मनसि निहिताद्‌, तत्संदेशाद्धदयनिहिताद्‌ । 
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६२ मेघदूतम्‌ 


यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
' मन्द्रस्निग्बैष्वनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥३ ९॥ 


अन्वयः-अविधवे, मां भर्तुः प्रियं मित्रं हृदयनिहितै:, तत्संदेशै: त्वत्समीपम्‌ आगतम्‌ 
अम्बुवाह विद्धि, यः मन्द्रसिग्धै: ध्वनिभिः अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि पथि श्राम्यता प्रोषितानों वृन्दानि 
त्वरयति ॥३९॥ 


शाब्दार्थ--अविधवे=सौभाग्यवति, हृदयनिहितै:-हदय में रखे हुए, तत्संदेशै:-उसके 
संदेशों के साथ, अम्युबाहम्‌=मेघ, विद्धि-जानो, मनद्रस्निग्धैः= गम्भीर और मधुर, अबलामोक्षो- 
त्सुकानि= अबलाओं की चोटियों को खोलने को उत्सुक, आम्यताम्‌= थके हुए, प्रोषितानाम्‌=प्रवासियों 
के, शि “प्रेरित करता है । 


- हे सौभाग्यवति ! मुझे (अपने) पति का प्रिय मित्र (और) हृदय में रखे 
हुए उसके संदेशों के साथ तेरे समीप आया हुआ मेघ जानो, जो (मेघ) (अपनी) गम्भीर 
और मधुर ध्वनियों से अबलाओं की चोटियो को खोलने को उत्सुक (तथा) मार्ग में थके 
हुए प्रवासियों के समूहों को (घर लौटने के लिये) प्रेरित करता है । ।३९॥ 


संस्कृत-टीका--हे सधवे ! जीवतभर्तृके इत्यर्थ: माम्‌ आगन्तुकं तव पत्युः स्मेहास्मदं 
सुहव मनसि स्थापितैः भर्तुर्सदेशै: भवत्रिकटम्‌ आयातं मेघं जानीहि । यः मेघ: गम्भीरमधुरैः गर्जनैः 
करणैः विरहिणीबद्धवेणिमोचनोत्कण्ठितानि मागे श्रान्तिमापन्नानां प्रवासिनां पान्थानाम्‌ इत्यर्थः सभूहान्‌ 
गृहं प्रति चलितुं प्रेरयति । (अतो मद्वचनं श्रोतव्यमिति भाव: |) 


सञ्जीवनी--संप्रति दूतस्य श्रोतूजनाभिमुखीकरणचातुरीमुपदिशति-भर्तुरिति । विधवा गत- 


भर्तृका न भवतीत्यविधवा सभर्तृका । हे अविधवे, अनेन ॥ ह लार हं वारयति । 
मां भर्तुस्तव पत्युः प्रियं मित्र ग्रियसुहृदम्‌ । तत्रापि हदयनिहितैर्मनसि भर्तुः 
संदेशैस्त्वत्समीपमागतम्‌ । भर्तसंदेशकथनार्थमागतमित्यर्थ- । अम्बुवाहं मेघं विद्धि जानीहि । न 
केवलमहं वार्ताहरः कत घटकोऽपीत्याशगेनाह-य इति । योऽमबुवाहो मेघो मन्द्ररिनिग्धै: स्निग्धग- 
म्भीरैध्वनिभिर्गजिति: करणे: मेघो अबलानां स्रीणां वेणयस्तासां मोक्षे मोचन उत्सुकानि पथि श्राम्यता 
श्रान्तिमापन्नानां प्रोषितानां प्रवासिनाम्‌ । पान्थानामित्वर्थ: वृन्दानि सङ्घान्‌ त्वरयति । पान्थोपकारिणो 
मे किमु वक्तव्य सुहदुपकारित्वमिति भावः ॥३९॥ 


टिप्पणी--अविधवे--यह पद कवि ने साभिप्रा प्रयुक्त किया है; क्योंकि मेघ यक्षिणी 


को अविधवे कहकर संबोधित करेगा, जिससे यक्षिणी समझ जायेगी कि उसका पति जीवित है 
और वह मेघ की बात उत्साहित होकर सुनेगी । 

योत वृन्दानि "` 'प्रोषितानाम्‌--संस्कृत काव्यं में वर्षा का उद्दीपक के रूप में वर्णन 

किया गया है; इसलिए प्राय: यह वर्णन किया जाता है कि मेघ परदेश गये हुए पतियों को घर 

लौटने के लिए प्रेर; करता है । प्राचीन काल में क्योंकि आवागमन के साधन नहीं धे और पैदल 

ही आते जाते थे तो पुरुष दीपावली के बाद अपनी जीविका के लिए चले जाते थे और फिर वर्षा 

ऋतु से पहले लौट आते थे, पैदल चलते-चलते जब वे थक जाते थे तो विश्राम करने लगते थे, 
किन्तु मेघों की घटाएं देखकर वे शीघ्रातिशीघ्र घर पहुँचने के लिए उत्कण्ठित हो उठते थे । 

लात --ओषितभर्तृका स्र प्रिय-के प्रवास के समय केशों कों एक 

चोटी में गूँथ लेती थी जिसे प्रवास से लौटकर पति ही अपने हाथ से खोलता था (देखिये-उतरमेघ 

श्लोक ३२) । 2 


हसन्स | 
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व्याकरण-- अविद्यवे--विगत: धवं: (पति) यस्याः सा विधवा (बहु०) न विधवा अविधवा 
तन्‌ त०), सम्बोधन एकव० । बिद्धि--/विद्‌ लोट्‌ म० पु० एकव० । अम्बुवाहम्‌-अम्बु 
बहति इति (उपपद त०), तम्‌ , अम्बु+/वह+अण्‌, द्वितीया एकव० । तत्संदेशै:--तस्य सन्देशै: 
० त०), संदेश--सम्‌+४दिश्‌+घज्‌ । हृदयनिहितै:--हदये निहितै: (स० त०), निहित--नि+ 
५धा+क्त । त्वरयति--त्वरां करोति इति । त्वरा से नाम धातु त्वरा+णिच्‌, लद्‌ प्र० पु० एकव०, 
अधवा ४त्वर्‌+णिचू लट्‌ प्र० पु० एकव० । श्राम्यतामू--४श्रमू+शतृ , ष० बहु व०। प्रोषिता- 
नाम्‌--प्र+५वस्‌+क्त, ष० बहुव० । मद्धस्निग्ये---मन्द्रा: स्निग्धाश्‍च इति (कर्मधा०) तै: । 
अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि--अबलानां वेणय: (ष० त०) तासां मोक्षः (घ० त०) । तस्मिन्‌ उत्सुकानि 
(० त०)। 

प्रस्तुत श्लोक में अविधवे यह पद साभिप्राय है, इसलिए परिकर अलङ्कार है। [] 


प्रसङ्ग यक्ष, मेघ से कहता है कि तुम्हारा परिचय हो जाने पर जिस प्रकार सीता जी 

ने हनुमान्‌ कक किया था, उसी प्रकार मेरी प्रिया भी तुम्हारा सत्कार करेगी-- 
पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा ---- 
त्वामुत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य संभाव्य' चैवम्‌र । 
श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः सङ्ग्मात्किञ्चिदूनः ॥४०॥ 

अन्वयः--इति एवम्‌ आख्याते उन्मुखी उत्कण्ठोछ्वसितहृदया सा, पवनतनयं मैथिलीव, 
त्वां वीक्ष्य संभाव्य च अस्मात्‌ परम्‌ अवहिता (सती) श्रोष्यति, सौम्य, सीमन्तिनीनां सुहृदुपनतः 
कान्तोदन्तः सङ्गमात्‌ किञ्चिदूनः (भवति) ॥४०॥ 

शब्दार्थ--इति एवम्‌ आख्याते=इस प्रकार कहा जाने पर, उन्मुखी=ऊपर की ओर मुख 
किए हुए, उत्कण्ठोच्छ्बसितहृदया=उत्कण्ठा से विकसित चित्त होकर, संभाव्य=आदर करके, 
अवहिता=सावधान, सीमन्तिनीनाम्‌=ख्नियों को, सुद्ृदुपनत :- मित्र दवारा लाया गया, कान्तोदन्त:=पति 
का जे मिलन से, किज्विदून:-कुछ ही कम । 

दू--इस प्रकार कहा जाने पर ऊपर की ओर मुख किये हुए (और) उत्कण्ठा 
से विकसित चित्त होकर, वह (मेरी प्रिया) पवन पुत्र (हनुमान) को सीता के समान, तुम्हें 
देखकर और (तुम्हारा) आदर करके आगे सावधान होकर सुनेगी (क्योंकि) हे सौम्य ! 
न को (पति के) मित्र द्वारा लाया गया पति का सन्देश मिलन से कुछ ही कम होता 

॥४०॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! इत्यमभिहिते सति उनमितवदना औत्सुक्यविकसितचित्ता सती 
सा मतिया वायुपुत्रं. हनुमन्तमिति भावः सीता इव त्वां दृष्ट्वा सत्कृत्य चाञ्प्रमत्ता सती मत्सन्देश- 
माकर्णयिष्यत्येव, यतो हे सौम्य ! खीणां मित्रानीतः पतिसंदेशः पतिमिलनात्‌ ईषदूनः, तद्वदेव 
आनन्ददायक: इत्यर्थः भवति । 


सञ्जीवनी-भर्तृ सख्यादिज्ञापनस्य फलमाह इतीति । इत्येवमाख्याते सति पवनतनयं हनूमन्तं 


१. संभाष्य । 
२. चैव । 
३. कान्तोपात्तात्सुहृदुपगमः, कान्तोपान्तात्सुहृदुपगतः । 
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मैथिलीव सीतेव सा मतिया । उन्मुख्युत्कण्द्यौत्सुक्येनोच्छ्वसितहृदया विकसितचित्ता सती त्वां वीक्ष्य 
सम्भाव्य सत्कृत्य च । असमाद्रतृमतरीज्ञापनात्परं सर्व॑ श्रोतव्यम्‌ । अवहिताऽप्रमत्ता सती श्रोष्यत्येव । 
अत्र सीताहनुमदुपादानादस्याः पातिवत्यं मेघस्य दूतगुणसंम्पत्तिश्च व्यज्यते । (तद्गुणास्तु रत्माकरे-- 
ब्रह्मचारी बली धीरो मायावी मानवर्जितः धीमानुदारो निःशङ्को वक्ता दूतः स्रिया भवेत्‌ इति । ननु 
वर्तामात्रश्रवणादस्याः को लाभ इत्याशङ्कयार्थान्तरमुपन्यस्यति--हे सौम्य साधो, सीमन्तिनीनां 
वधूनाम्‌ । नारी सीमन्तिनी वधूः' इत्यमरः । सुहृदुपनतः सुहन्मुखेनोपनतः प्राप्तः सन्‌ । 
सुहत्पदं विप्रलम्भशङ्कानिवारणार्थम्‌ । कान्तस्योदन्तो वार्ता कान्तोदन्तः । 'वार्ता प्रवृत्तिर्वत्तान्त उदन्तः 
स्यात्‌’ इत्यमरः । सङ्गमात्कान्तसम्पर्कात्किञ्चिदूनं ईषदूनः, तद्वदानन्दकारीत्यर्थः ॥४०॥ 

ऑटॅप्पणी--पबनतनयमू--हनुमान्‌ के पिता का नाम पवन तथा माता का नाम अञ्जना था; 
इसलिए हनुमान्‌ को पवनपुत्र, वायुपुत्र, मारुति, आञ्जनेय भी कहते है । उन्होंने सौ योजा समुद्र 
को लाँघकर सीता का पता लगाकर उन्हें राम की अँगूठी दी । जैसा व्यवहार हनुमान्‌ को देखकर 
सीता जी ने किया वैसा ही तुम्हें देखकर मेरी पत्नी करेगी । सीता और हनुमान्‌ को उपमान के 
रूप में प्रस्तुत करने से यक्ष-पत्मी का पातिव्रत्य और मेघ के दूत के गुण अभिव्यक्त होते हैं । 
रत्नाकर में श्रेष्ठ दूत के गुण निम्न प्रकार बताये गये है- 

बरह्मचारी बली धीयो मायावी यानवार्जितः । 
धीबानुदारो निःशड़ो वक्ता दूत: खिर्या भवेत्‌ ॥ 

हनुमान्‌ द्वारा सीता को खोजने का यह प्रसङ्ग वा० रा० के सुन्दर काण्ड में ३१/१६ तथा 
३६/७१२ में उपलब्ध होता है । 

उत्कण्ठोच्छ्बसितहृदया--यक्ष मेघ से अपनी प्रिया की उत्कण्ठा का कारण बताऊ है कि 
कई महीनों से वह वियोग की ज्वाला में जल रही होगी । किन्तु जैसे ही तुम पहुँचोगे और 
अपना परिचय दोगे तथा मेरै जीवित रहने की बात सुनेगी तो वह सन्देश सुनने के लिए उत्कण्ठित 
हो उठेगी । 

व्याकरण-आख्याते-आ+४/ख्या+क्त, स० एकव० । पबनतनयम्‌--पवनस्य तनयः 
(ष० त°) तम्‌ । मैथिली-मैथिल+अण्‌र्डीप्‌ । उन्मुखी-उद्वतं मुखं यस्याः सा (बहु०) । 
उत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया-उत्कण्ठया उच्छ्वसितं (तृ० त०), तादृशं हृदयं यस्यां सा (बहु०) । 
यीक्ष्व-वि+\क्ष्‌+ल्यप्‌ । संभाव्य-सम्‌+४भू+णिच्‌+ल्यप्‌ । श्रोष्यति-४श्रु लूट प्र० पु० 
एकव०। अवहिता-अव+४/धा+क्त+टाप्‌ । सीमन्तिनीनाम्‌-सीमन्त+इनि+छीप्‌ । कान्तोदन्तः 
कान्तस्य उदन्तः (ष० त०) । सुहुपनत:-सुहृदा उपनतः (तृ० त०), उ+४/नम्‌+ क्तः--उपनत । 
किञ्चिदूनः-विञ्चित्‌ ऊनः (केवल समास) । . 


प्रस्तुत श्लोक में उपमा व अर्थान्तरन्यास अलङ्कार हैं । [_] 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को समझाता है कि विपत्ति में पड़ने वाले प्राणियों से मिलने पर सबसे 
पहले क्या पूछना चाहिये-- 
~ तामायुष्मन्मम' च वचनादात्मनश्चोपकतुं 
बूयाः एवं तब सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः । 


{= hI SENSES SS 
. १. तामायुष्मान्मम्‌ । र 


२. बूयात्‌ । 
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अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पूर्वाझाष्यं' सुलभविपदाँ प्राणिनामेतदेव ॥४ १॥ 
अन्ययः-आयुष्मन्‌ मम वचनात्‌ च आत्मनः उपकतुं च ताम्‌ एवं बूया:--'अबले, तव 
सहचर: रामगिर्यश्रमस्यः अव्यापन्नः, वियुक्तः त्वां कुशलं पृच्छति ।' सुलभविपदां प्राणिनाम्‌, एतद्‌ 
एव पूर्वाभाष्यम्‌ ॥४१॥ 
शब्दार्थ-उपकर्हुम्‌=उपकार करने के लिए, ब्रूयाः=कहना, रामगिर्याश्रमस्थः=रामगिरि 
आश्रम में रहता हुआ, अव्यापन्नः=जीवित, सुलभविपदाम्‌=सहज ही विपत्ति में पड़ने वाले, 


0 है चाहिये । 
हे आयुष्मन्‌ ! मेरी ओर से और अपने को उपकृत करने के लिए उस 


(भेरी प्रिया) से इस प्रकार कहना-'हे अबले ! तुम्हारा साथी (पति) रामगिरि आश्रम में 
+ रहता हुआ जीवित है, बिछुड़ा हुआ (बह) तुम्हारा कुशल पूछता है ।' सहज ही विपत्ति में 
पढ्ने वाले प्राणियों से यह ही पहले पूछना चाहिये, ॥४१॥ 
संस्कृत-टीका-हे ! चिरंजीव ! मम यक्षस्य वचनात्‌ स्वस्य उपकर्तुम्‌ च तां मत्याम्‌ 
इत्यम्‌ कथयेः--'हे अबले ! तव भर्ता रामगिर्याश्रमेषु स्थितः सन्‌ जीवितः वर्तते । त्वयां विरहितः 
सन्‌ त्वां कुशलं ज्ञातुम्‌ इच्छति । अयलसिद्धविपत्तीनां जीवानां प्रथममेवमेव कुशलं प्रष्टव्यम्‌ । 


सञ्जीवनी--सम्प्रति सन्दिशति--तामिति । आयुष्मन्‌ अशंसायां मतुप्‌) परोपकारश्लाघ्यः 
जीवितेत्यर्थ: । मम वचनं प्रा्थनावचनं तस्माच्चात्मनः स्वस्योपकतुं च, परोपकारेणात्मानं कृतार्थयि- 
तुमित्यर्थ: । (उपकारक्रियां प्रति कर्मत्वेऽपि तस्योपकरोतीत्यादिवत्सम्बनधमात्रविवक्षायामात्मन इति षष्ठी 
न विरुध्यते । यथाह भारविः--'सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌’ इति । तथा श्रीहर्षश्‍च:-- साधू 
नामुपकतुं लक्ष्मी दरष्टुं विहायसा गनुम्‌ । न कुतूहलि कस्य मनश्चरितं च महात्मनां श्रोतुम्‌ इति । 
तथा च क्विचित्ववचिद्‌ द्वितीयादर्शनात्सर्वस्य तथा'. इति नाथवचनमनाथवचनमेव ।) तां प्रियामेवं 
बरूया: । त्वमिति शेष: । किमित्याह--हे अबले तव सहचरो भर्ता रामगिरेश्चित्रकूटस्याग्रमेषु तिष्ठतीति 
रामगिर्याश्रमस्थः सनव्यापन्नः । न मृत इत्यर्थः अमरणे हेतुमाह-वियुक्तो वियोगं प्राप्तो दुःखी 
एवंविधः संस्त्वा कुशलं पृच्छति । (दुह्मादित्वात्यूच्छतो द्विकर्मकत्वम्‌ ) तथाहि, सुलभविपदामयः 
लसिद्धिविपत्तीनां भ्राणिनामेतदेव कुशलमेव पूर्वाभाष्यमेतदेव प्रथममवश्यं प्रष्टव्यम्‌ ('कृत्याश्व' 
इत्यावश्यकार्थे ण्यप्रत्ययः) ।।४१॥ 

टिप्पणी-आयुष्मन्‌--यक्ष ने पूर्वमेष/९ में मेघ को छोटा भाई माना है; इसलिये मेष 

` को आयुष्मन्‌ का संबोधन उचित ही है । छोटों के लिए आयुष्मन्‌ का प्रयोग दीर्घजीवी के अर्थ 

में होता है और बड़ों के लिए 'प्रशस्त जीवन वाले' अर्थ में होता है । मनुस्मृति ४/१२५ में भी 
आया है--'आयुष्मन्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने'। आचार्य मल्लिनाथ ने आयुष्मन्‌ में मतुप्‌. 
प्रत्यय प्रशस्य अर्थ में माना है । - 

उपकर्तुम--संस्कृत-साहित्य में परोपकार का बड़ा महत्त्व वर्णित किया गया है । इसलिये 
यक्ष मेघ से कहता है कि यदि तुम मेरा सन्देश मेरी प्रिया तक पहुँचा दोगे तो मेरा तो उपकार 
करोगे ही, परोपकार करके स्वयं अपना भी उपकार करोगे । व 

व्याकरण-आयुष्पन्‌-आयु: अस्य अस्ति इति, आयुष्‌+मतुप्‌, सम्बोधन एकव०। 
बचनात्‌--वच्‌--ल्युद्‌, प० एकव० । उपकर्तुम-उप+४कृ+तुमुन्‌ । बूया:-४बू+विधिलिड, म? 


१ . पूर्वाशास्यम्‌ । 
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६६ मेघदूतम्‌ 


(पु० एकव० । संहचर:-सह चरति इति (उपपद त०), सह+४/चर्‌+ट । रामगिर्याश्रमस्थः--रामगिरे. 
'आश्रमाः (व० त०) तेषु तिष्ठति इति (उपपाद त०), रामगिर्याश्रम+४/स्था+क । अव्यापन्नः--न 
- व्यापनः (नञ्‌ त०), नञ्‌+वि+आ+\/पद्‌+क्त । अबले-अविद्यमानं बलं यस्याः सा अबला 
(बहु०) सम्बोधन एकव०। वियुक्त:-वि+४युजू+क्त । पूर्वाभाष्यम्‌-पूर्वम्‌ आभाष्यम्‌ (केवल 
स०), आभाष्प-आ+-४भाष्‌+ण्यत्‌ । सुलभविपदाम्‌-सुलभाः विपदः येषाम्‌ (बहु०) तेषाम्‌, 

सुलभ-सु+४/लभ्‌+खल्‌ । 
प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 0 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ को समझाता है कि वह कुशल क्षेम बताकर मेरी विरहावस्था को भी 
प्रकट कर देक ah Co RY, 
अङ्गेनाङ्गं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
। 
उष्णोच्छवासं' समथिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती 
सङ्कल्पैस्तैविशति' विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः ॥४२॥ 
अन्वयः-वैरिणा विधिना रुद्धमार्गः दूरवर्ती (तव सहचरः) तनुना गाढतप्तेन, सासेण, 
उत्कण्ठितेन समधिकतरोच्छ्वासिना अङ्गेन (त्वदीयम्‌) प्रतनु, तप्तम्‌ अश्रुतम्‌ अविरतोत्कण्ठम्‌ 
उष्णोच्छवासं अंङ्ग तै: सङ्कल्पैः विशति ॥४२॥ 


शब्दार्थ-बिधिना-भाग्य द्वारा, तनुना-दुर्बल, गाढतप्तेन अत्यन्त तपे हुए, समधिक- 
तरोच्छबासिना-लम्बे-लम्बे उसाँसों को लेने वाले, अश्लुद्तमू-आँसू से बहा हुआ, अविरतोत्क- 
स उत्कण्ठित, उष्णोछवासम गर्भ उसाँसों वाले, सङकुल्पै:=मनोरथों के साथ, बिशाति= 
~ मिलता है | 


अनुवाद-विपरीत भाग्य द्वारा रोके गये मार्ग वाला (और तुमसे) दूर रहने वाला, 
(तेरा पति) दुर्बल, अल्यक्ष तपे हुए, आँसुओं से युक्त, उत्कण्ठित, लम्बे-लम्बे उसॉसो को 
लेने वाले शरीर से (तुम्हारे) अत्यधिक कृशा, तपे हुए, बहुत आँसुओं से भरे हुए, निरन्तर 
.उत्कण्ठित (और) गर्म उसाँसों वाले शरीर से उन-उन मनोरथों के साथ मिलता है ॥४२॥ 


संस्कृत-टीका-(हे सुन्दरि !) प्रतिकूलदैवेन अवरुद्धपधो, दूरस्थस्तवसहचरः कृशेन 
अत्यन्तसंतप्तेन साश्रुणा विरहवेदनायुक्तेन दीर्षनिःश्वासिना स्वकीयशरीरेण कृशं दुःखसंतप्तम्‌ 
ल या अविच्छिननवेदनं तीवनिःशवासं त्वदीयं शरीरं स्वसंवेद्यः मनोरथै: प्रविशति एकीकरोति 
इत्यर्थ: । 


सञ्जीवनी-अम्गेनेति । किञ्ज । दूरवर्ती दूरस्थ | न चागन्तं शक्यत इत्याह वैरिणा विरोधिना 
विधिना दैवेन रुद्भमार्गः प्रततिबद्धवर्त्मा स ते सहचर: तनुना कृशेन गाढतप्तेनात्यन्तसंतप्तेन सास्नेण 
साश्रुणा । उत्कण्ठा वेदनाऽस्य जातोत्कण्ठितं तेनोत्कण्ठतेन । ("तदस्य सञ्जातम्‌--' इत्यादिना 
इतच्मत्यय: । उत्कण्ठतेर्वा कर्तरि क्त: |) समधिकतरमतिप्रबलमुच्छ्वसितीति समधिकतरोच्छ्वासि 


१. सास्रेणास्र० । 
२. दीर्घोच्छवासं, सोष्णोच्छ्वासं । 
3 ह क संकल्पैस्ते विशति । 
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केश दीर्धनि:श्वासिनेत्यर्थ: । (ताच्छील्ये णिनिः ।) अङ्गेन स्वशरीरेण प्रतनु कृशं तप्तं वियोगदु:खेन 

। 'अखु नेत्राम्बु रोदनं चास्रमग्रु च' इत्यमरः? । अविरतोत्कण्ठमविच्छि- 

नवेदनमुष्णोच्छवासं इततह तीव्रनि:श्वासम्‌ । 'तिग्मं तीक्ष्ण खरं तीवं चण्डमुष्णं समं स्मृतम्‌’ इति हलायुधः। 

अँ त्वदीयं शरीरं तै: स्वसंवेच: सङ्कल्पैर्मनोरथैर्विशति । एकीकरोतीत्यर्थः । अत्र समानुरागित्वद्योतनाय 
नायकेन नायिकायाः समानावस्थत्वमुक्तम्‌ ॥४२॥ 


टिप्पणी--अङ्गेनाङ्गम्‌-इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यक्ष और यक्षिणी 
दोनों की ही शारीरिक और मानसिक स्थिति एक जैसी है । दोनों ही दुर्बल हो गये हैं, संतप्त 
है और आँसू बहाते हैं, मिलने के लिए व्याकुल हैं, आहें भरकर मन का दुःख कुछ कम करते 
है । यक्ष तो वहाँ सामने ही स्थित है और वह अपनी प्रिया की भी वैसी ही कल्पना करता है। 

तैः सङ्कल्यैः--वे-वे मनोरथ जिनका यक्ष ने संभोगकाल में अनुभव कर रखा था और वे 
मनोरथ अब उसके हृदय में विरह के कारण जागृत हो रहे हैं। 


व्याकरण--गाढतप्तेन-गाढं यथा स्यात्‌ तथा तप्तेन (केवल स०), तप्त-४तप्‌+क्त । 
साञ्ेण--अस्रेण सहितं तेन (बहु०) । अश्लुद्वुतम-अश्रुभि: द्रुतम्‌ (तृ त०), ढरुत--४द्रुनक्त । 
अविरतोत्कण्ठम्‌-न विरता (नञ्‌ त०) अविरता उत्कण्ठा यस्य तत्‌ (बहुश) । उत्कण्ठितिन- 
उत्‌+\'कण्ठ+क्त, तृ० एकव० । उष्णोच्छवासम्‌-उष्णा: उच्छ्वासाः यस्य तत्‌ (बहु०), उच्छ- 
बास:-उत्‌+४श्वसू+घज्‌ । समधिकतरोच्छवासिना-समिधिकतरं यथा स्यात्‌ तथा उच्छ्वसिति 
इति (उपपद त०) तेन, समधिकतर+उत्‌+४शवस्‌+णिनि, तृ० एकव० । दूरवर्ती-दूरे वर्तते इति 
(उपपद त०), दूर+५वृत्‌+णिनि, प्रर एकव० । खिशाति-४विश्‌, लद्‌ प्रर पु० एकव० । 
बैरिणा-वैर+इमि, तृ० एकव० । रुद्धमार्गः-रुद्धः मार्गः यस्य सः (बहु०), रुद्ध-४रध्‌+क्त । 


प्रस्तुत श्लोक में सम अलङ्कार है । [] 


यन 


7 प्रस यक्ष मेघ को समझाता है कि वह यक्षिणी से क्या कहे-- 
शब्दाख्येयं यदपि किल ते' यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कर्णे लोलः कथयितुमभूदाननस्पर्शलोभात्‌' । 
सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृश्य'- 
मन्मुखेनेदमाह ॥४२॥ 
अन्वयः-यः ते सखीनां पुरस्तात्‌ शब्दाख्येयम्‌ अपि वत्‌, (तत्‌) आननस्पर्शलोभात्‌ कर्णे 
कथयितुं लोलः अभूत्‌ किल्‌, श्रवणविषयम्‌ अतिक्रान्तः लोचनाभ्याम्‌ अदृश्यः स त्वाम्‌ उत्कण्ठाः 
विरचितपदम्‌ इदं मन्मुखेन त्वाम्‌ आह ॥४३॥ , 
शब्दार्थ-पुरस्तात्‌-सामने, शब्दाख्येयम्‌=शब्दों से कहने योग्य, आननस्पर्शलोभात्‌न्मुख 
के स्पर्श के लोभ से, लोलः=लालायित, श्रवणविषयमू-कानों की पहुँच. से, .अतिक्रान्तः=बाहर, 
उत्कण्ठाबिरचितपदम्‌=उत्सुकता से रये गये शब्दों वाले । 
अनुवाद -जो (मेरा प्रिय) तेरी सखियों के सामने शब्दों से कहने योग्य भी जो 


१. ते तत्‌, तद्‌ यः । 
२. कथयितुमगादानन० । 
३. ०दृष्ट:, ०गम्यः । ड 
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६८ पद मेघदूतम्‌ 
(होता था), उसे सचमुच (तेरे) मुख के स्पर्श के लोभ से कान में कहने के लिए लालायित 
रहता था, कानों की पहुँच से बाहर हुआ (तथा) मेत्रों से न दिख . पड़ने बाला वह (तेरा 
प्रिय) उत्सुकता से रथे गये शब्दों वाले इस (सन्देश) को मेरे मुख से तुमसे कहता 
है ॥४३॥ 

संस्कृत-टीका-हे प्रिये ! यः ते प्रियः प्राक्‌ तव सखीनां समक्षं शब्दप्रतिपादनीयमपि 
वचनं त्वदधरमधुपानलो लुपत्वात्‌ कर्णसमीपे कथयितुं लालसः आसीत्‌ । स कर्णपथपारं गत: मेन्नाभ्याम 
अनवलोकनीयः सन्‌ वक्ष्यमाणं वाक्यकदम्बकं मन्मुखेनोपन्यस्यति । 


सञ्जीवनी-सम्प्रति स्वावस्थानिवेदनाय प्रस्तौति--शब्दाख्येयमिति । हे अबले, यस्ते प्रिय. 
सखीनां पुरस्तादग्ने आननस्पर्श त्वन्मुखसम्पर्के लोभाद्‌ गार्ध्यात्‌ । अधरपानलोभादित्यर्थः । शब्दाख्येयं 
शब्देन रवेणाख्येधमुच्यैर्वाच्यमपि यत्तत्‌ । वचनमपीति शेष: । कर्णे कथयितुं लोलो लालसोऽभूत्किल। 
'लोलुपो लोलुभो लोलो लालसो लम्पटोऽपि च' इति यादवः । श्रवणविषयं कर्णपथमतिक्रान: तथा 
लोचनाभ्यामदृश्यः । अतिदूरत्वादद्वष्टं श्रोतुं च न शक्‍य इति भावः । स ते प्रियः । त्वामुत्कण्ठया 
विरचितानि पदानि सुप्तिङन्तशब्दा वाक्यानि वा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । पद शब्दे च वाक्ये च? 
इति विश्वः । इदं वक्ष्यमाणं 'श्यामास्वङ्गम्‌' इत्यादिकं मन्मुखेनाह मह्घ्यवधानेन स एव बूत 


इत्यर्थः 
-आननस्पर्शलोभात्‌-इससे यह भाव झलकता है कि यक्ष को अपनी पली से 

इतना अधिक प्रेम था कि उसके शरीर के स्पर्श के लिए कोई ना कोई बहाना ढूँढ़ता रहता था 
और जो बात सबके सामने कह सकता, उसे धीरे से उसके कान में कहता था, जिसरो उसके 
अङ्ग को स्पर्श करने का अवसर मिल जाये । 

मन्मुखेन-कयोकि यक्ष बहुत दूर है, उसकी विवशता है कि वह कानों और नेत्रों की 
पहुँच से दूर है इसलिए अपना सन्देश कहने के लिए मेघ को अपना मुख बनाना पड़ा । मेघ 
के माध्यम से अपना कुशल सम/वार कहलवाया । 


व्याकरण -शष्दाख्येयम्‌- शब्दैन आख्येयम्‌ (तृ० त०), आख्येयमू-आ+४/ख्या+यत्‌ । 
कथयितुम्-४कथ्‌+तुमुन्‌ अभूत्‌-४भू, लुङ्‌, प्र० पु? एकव० । आननस्पर्शलोभात्‌--आननस्य 


स्पर्श: (ष० त०) तस्य लोभात्‌ (ष० त०), हेतु के अर्थ में पञ्चमी वि० । अतिक्रान्त:- . 


अति+४क्रम्‌+क्त । श्रबणविषयम्‌-श्रवणस्य विषय: (ष० त०) तम्‌ | अदृश्य:-न दृश्य: 
(नज्‌ त०), नञ्‌+५दृश्‌+क्यप्‌ । उत्कण्ठाविरचितपदम्‌--उत्कण्ठया विरचितानि पदानि यस्य 
तत्‌ (बहु०) । मन्मुखेन-मम मुखेन (० त०) । आह-/बू+लट्‌, प्र पु० एकव० । [] 


\ 
यक्ष मेघ को समझाता है कि वह निम्न संदेश उसकी प्रिया को दे-- 


; A श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे' दृष्टिपात॑* 
वक्त्रच्छायाँ' शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ । 
| उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भूविलासान्‌" 
हन्तैकस्मिन्‌' क्वचिदपि न ते चण्डः सादृश्यमस्ति ॥४४॥ 
MRT ० कर ला । > २. दृष्टिपातान्‌ । 
१२. वक्त्रच्छायम्‌, ग ४. भूपताका: । 
. ५. हत्तैकस्थम्‌ । ६. भीरु । 


">> 
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अन्वयः-श्यामासु अङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं, शशिनि वकाच्छायां, शिखि २ 
बर्हभारेषु केशान्‌, प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ उत्पश्यामि । हन्त चण्डि, क्वचिदपि एकस्मिन्‌ ते 
सादृश्यं न अस्ति ॥४४॥ 


शाब्दार्थ-श्यामासु=प्रियदगु लताओ में, चकितहरिणीप्रेक्षणे=भयभीत हुई हरिणियों की 
चितवन में, दृष्टिपातम-चितवन को, शिखिनाम्‌=मयूरों के, बरईभआरेषु=पंखों के समूहों में, 
रतनुषु=हल्की-हल्की, नदीबीचिबु-नदियों की तरङ्गं में, भूविलासान्‌=भरूभङ्गों की, उत्प- 
ह करता हूँ, हन्त-खेद है, घण्डि-कोप करने वाली, क्वचिदषि-किसी भी । 


हि --प्रियड्गगु लताओं में (तेरे) शारीर की, भयभीत हुई हरिणियों की चितवन 
में (तेरे) मुख की कान्ति की, मयूरों के पद्यों के समूहों में (तेरे) केशों की (और) 
हल्की-हल्की नदियों की तरङ्गे में (तेरे) प्रङ्गों की कल्पना किया करता हूँ । खेद है कि 
है कोप करने बाली ! किसी भी एक (वस्तु) में तेरी समानता नहीं है ॥४४॥ 


संस्कृत-टीका- हे प्रिये ! प्रियदगुलतासु शरीरं भयभीतमृगीविलोकने दृष्टिपातं, चन्द्रमसि 
मुखकान्तिं मयूरपिच्छकलापेषु केशपाशान्‌ एवं च स्वल्पासु नदीतरङ्गेषु ते भूविलासांस्तर्कयामि, परं 
हन्त ! कस्मिनप्येकस्मिनयदार्थे त्वदीयं साम्यं न वर्तते । 


सञ्जीबनी-सादृशःप्रतिकृति-स्वप्ददर्शन-तदद्गस्पषटस्पर्शांख्याशचत्वारो विरहिणां विनो- 
दोपाया: । तथा चोक्तं गुणपताकायाम्‌- वियोगे चायोगे प्रियजनसदृक्षानुभवनं ततश्चित् कर्म 
स्वपनसमये दर्शनमपि । तदङ्घस्पृष्टानामुपगतवतां दर्शनमपिप्रतिकारोऽनङ्गव्यथितमनसां कोऽपि गदितः" 
इति । तत्र सदृशवस्तुदर्शयनाह--श्यामास्विति । श्यामासु प्रियड्गुलतासु । श्यामा तु महिलाह्वया 
। लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली' इत्यमरः । अङ्गं शरीरमुत्पश्यामि । सौकुमार्यादि- 
साम्यादङ्गमिति तर्कयामीत्यर्थः । तथा चकितहरिणीनां प्रेक्षणे दृष्टिपातं शिशिनि चन्द्रे वक्त्रच्छायां 
मुखकान्तिं तथा शिखिनां बर्हिणां बर्हभारेषु केशान्‌ । प्रतनुषु स्वल्पाषु नदीनां वीचिषु । (अत्र वाचीनां 
विशेषणोपादाने नानुक्तगुणग्रहोदोषः । भूसाम्यनिर्वाहाय महत्त्वदोषनिराकरणार्थत्वात्तस्य । तदुक्तं 
रसरलाकरे--'ध्वन्युत्पादे गुणोत्कर्षे भोगोक्तौ दोषवारणे । विशोषणाद्विशेष्यस्य नास्त्यनुक्तगु- 
णग्रह: ।' इति गुणो विशेषणाम्‌ ) भू इत्यत्र भ्रूपताकाः' इति पाठे भ्रूवः पताका 
इवेत्युपमितसमासः । उत्पश्यामीति सर्वत्र | तथापि नास्ति मनोनिर्वृतिरित्याशयेनाह-- 
इनतेति। हन्त विषादे । “हन्त हर्षेश्नुकम्पाया वाक्यारम्भविषादयोः' इत्यमरः । हे चण्डि कोपे, 
'चण्डस्यत्वत्यन्तकोपनः? इत्यंमरः । (गौरादित्वात्‌ ङीष्‌) उपमानकथनमात्रेण न कोपितव्यमिति भावः 
__ ॥ कवचिदपि कस्मिनप्येकस्मिन्वस्तुनि ते तव सादृश्यं नास्ति । अतो ज निर्वृणोमीत्यर्थः । अनेनास्याः 
सौन्दर्यमनुपममिति व्यज्यते ॥४४॥ 


टि्पणी-श्यामासु अङ्गम्‌-यहाँ सुकृमारता के कारण प्रियड्गुलताओं में अपनी प्रिया के 
शरीर का सादृश्य दिखाया है; क्योकि रंग में दोनों में कोई समानता नहीं । यक्ष-पली गोरी थी 
और प्रियङ्गुलता श्यामवर्ण की होती है । 

चकितहरिणीप्रेक्षणे-स्त्री के नेत्रों की उपमा मृगी के नेत्र से दी जाती है । इसीलिए उसे . 
मृगाक्षी, मृगनयनी आदि कहा जाता है, यही वाक्यांश उत्तर मेघ २२ में भी आया है । भवभूति 

ने भी उत्तररामचरित में यही भाव प्रकट किया है, "उस्तै तैकहायनकरङ्गविलोलदृषटः । (३/२८) 

शिखिनां बर्हभारेषु केशानू-मयूर के प्क अत्यन्त कोमल, लम्बे और चिकने होते हैं, 
इसलिए नारी के सुन्दर बालों की उपमा इन्हीं से दी जाती है । विक्रमोर्वशीयम्‌ में भी यही भाव | 
है -रविविगलितनन्धे केशहस्ते सुकेश्याः सति कुसमसताधे किं करोत्येष बही । (४/१०) 
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७० मेघदूतम्‌ 
प्रतनुषु नदी वीचिषु भूविलासान्‌-स्री के भूमङ्ग की समानता नदी की छोटी-छोटी तरङ्ग 
से की जाती है । देखिये ऋतु संहार में--''शक्िग्राश्व रुचिरसतएुभिस्तरङँ- ।!/(३/७७) । 
चण्डि-सा० द० [|| के अनुसार विप्रलम्भ शृङ्गार निम्न भेदों से चार प्रकार का होता 
है-पूर्वगाग, मान, प्रवास तथा करुण । मान कोप को कहते हैं जो प्रणय से अथवा ईर्ष्या से 
उत्पन्न होता है । पति की अन्य खत्री में आसक्ति देखकर या सुनकर खियों को ईर्ष्याजन्य मान 
होता है । 
यहाँ चण्डि पद से यह भाव झलकता है कि मैं तुम्हारे अङ्गों की समानता अन्य वस्तुओं 
में देखने का प्रयल कर रहा हूँ, इसलिए तुम कुपित हो जाओगी, किन्तु तुम्हारे कुपित होने की 
कोई बात नहीं है; क्योकि उन वस्तुओं में किसी में भी तुम्हारी समानता नहीं मिलती । 
व्याकरण-चकितहरिणीप्रेक्षण-चकिताश्व ताः हरिण्यः (कर्मधा०) तासाम्‌ प्रेक्षणे (प० 
त°) । दृष्टिपातम-दृष्ट्या: पातः (ष० त०) तम्‌, दृष्टि-४/दृर्‌+क्तिन्‌, पातः--\/पत्‌+घञ्‌ । 
वक्श्रच्छायाम्‌-वत्त्रस्य छाया (ष० त०) ताम्‌ । बहभारेषु-बर्हाणां भारेषु (ष० त०) । 
उत्पश्यामि-उत्‌+५दृश्‌ लद्‌ उ० पु० एकव० । नदीबीचिषु-नदीनां वीचिषु (ष० त०) । 
भूबिलासान्‌-भ्रूवोः विलासाः तान्‌ (० त०) । चण्डि-५चण्ड्‌+अच्‌ (कर्तरि)+डीष्‌, सम्बो० 
एकव० । सादृश्यम्‌-सदृश+ष्यञ्‌ । 


ग्रह | विशेष-गुणपताका के अनुसार विरही लोग निम्न चार प्रकार से अपना मनोरञ्जन करते 
4 १. 


प्रियजन के सदृश वस्तु को देखना, २. प्रतिकृति अर्थात्‌ चित्र या मूर्ति की रचना करना, 
३. स्वप्न दर्शन, ४. प्रिय या प्रिया के अङ्ग से सृष्ट वस्तु का स्पर्श करना । इस श्लोक में 
श्थमावस्था (अर्थात्‌ प्रियजन के सदृश वस्तु को देखना) का उल्लेख किया है | 

प्रस्तुत श्लोक में स्मरण अलड्कार है | सा० द० के अनुसार उसका लक्षण निम्न है-- 


'सहृराठृभवाद्वसुस्मातिः सरणछुच्यते ॥ १०/४०॥ O 


प्रसङ्ग यक्ष मेघ को निम्न संदेश अपनी प्रिया को देने को कहता है-- 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
अस्नै्तावन्मुहुरुपचितरदृष्टिरालुष्यते मे र 
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥४५॥. 
अन्वय:--प्रणय्कुपितां त्वां धातुरागैः शिलायाम्‌ आलिख्य यावत्‌ आत्मानं ते चरणपतितं 
कर्तुम्‌ इच्छामि तावत्‌ मुह: उपचितैः असै: मे दृष्टि: आलुप्यते कूरः कृतान्तः तस्मिन्‌ अपि नौ 
सङ्गमं न सहते ॥४५॥ च 
शाब्दार्थ- प्रणयकुपिताम्‌=भरणय में रूठी हुई, बातुरागै:-गेरू के रंग से, शिलायाम्‌=पत्थर 
पर, आलिख्य=चित्र बनाकर, तावत्‌=वैसे ही, उपचितै;=उमड़े हुए, आलुप्यते=लुप्त हो जाती 
कूरः-निर्दय, कृतान्तः=विधाता (दैव), नौ-हम दोनों के, सङ्गमम्‌=मिलन को, सहते=सहता 


र्द Ho प्रिय !) प्रणय में रूठी हुई तुमको गेरू के रंग से पत्थर पर चित्रित 
कर जैसे ही मैं स्वयं को तेरे चरणों में गिरा हुआ बनाना चाहता हूँ, वैसे हो बार-बार 


nskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


0) 


प, 


। उ 


EF. 


७१ 


हो हुए आँसुओ से मेरी दृष्टि लघ हो जाती है । निर्देय दैव, उस (चित) घे. ची इस दोनों 


। क मिलने को नहीं सहता है ॥४५। 


संस्कृत-टीका-हे प्रिये ! 52275 न तु अपराधकुपितामिति भाव: वाः गैरिकादिवर्ण: 
प्रस्ते लिखित्वा स्व लेखितुम्‌ यावदिच्छामि तावत्‌ बहुशः प्रवृद्धैः अश्रुभि्मदीयं 
्माद्रिते । नृशंसो विधिः चित्रेप्यावयो: समागमं न क्षमते । 


सञ्जीवनी-समति प्रतिकृतिदर्शनमाह- 


त्वामिति । हे प्रिये, प्रणयेन प्रेमातिशयेन कुपितां 


कुपितावस्थायुकतां त्वाम्‌ । त्वत्रतिकृतिमित्यर्थः । धातवो गैरिकादयः “धातुर्भूधात्वादिशब्दादिगैरि- 
का्दित्वगादिषु' इति यादवः । त एव रागा रञ्कद्रव्याणि । 'चित्रादिरज्कद्रव्ये लाक्षादौ प्रणयेच्छयोः। 
सारङ्गादौ च रागः स्यादारुण्ये रञ्जने पुमान्‌ इति शब्दार्णवः । तैर्घातुरगैः । शिलायां शिलापट्टे 


) तथा लिखितुं यावदिच्छामि, तावदिच्छासमकालमेव 


म शोणिते’ इति विश्वः । मे दृष्टिरालुप्यते 


OI 'शिलायाम्‌-अपनी 


आलिख्य तिर्मायात्मानं माम्‌ । मत््रतिकृतिमित्यर्थः । ते तव। चित्रगताया इत्यर्थः । यरणपतितं कतु 


मेव मुहुरुपचितै: पवृद्धैरसैरशुभः कर्तृभिः । 'असमश्रुणि 


। आव्रियत इत्यर्थः । ततो दृष्टिप्रतिबन्थनाल्लेखनं प्रतिबध्यत 
इति भावः । क्रूरो धातुक: नृशंसो धातुकः क्रूरः इत्यमरः । कृतान्तो दैवम्‌ । {कृतान्तो 
यमसिद्धान्दैवाकुशलमर्मसु' इत्यमरः । तस्मिन्नपि चिव्रेष्पि । नौ आवयोः । 'युष्मदस्मदोः 
* इति नावादेशः । सङ्गमं सहवासं न सहते । सङ्भमलेखनमप्याव- 
योरसहमानं दैवमावयोः साक्षात्‌ सङ्गमं न सहत इति किमु वक्तव्यमित्यपिशब्दार्थः ॥४५॥ 
'टिप्पणी--प्रणयकुपिताम्‌-मान को कोप भी कहते हैं और वह दो प्रकार का होता है-- 
प्रणय कोप और ईर्ष्या कोप । बहुत हर्षित होने पर भी बिना कारण के कोप को प्रणय कोप कहते 
हैं । प्रस्तुत श्लोक में नायिका का यही प्रणय कोप विवक्षित है । साहित्यदर्पण के अनुसार 
द्रवो: प्रणयमानः स्वालमोदे सुमहत्यपि । 
र्णः कुटिलगामित्वात्कोणे यः कारणं किता ॥ (९/१९८-९९९) 


प्रिया 


का- चित्र बनाने के लिए विरही यक्ष के पास कोई 


सामग्री जैसे कागज, पैसिल, रंग आदि नहीं थी । इसीलिए वहाँ सुलभ गेरू को रंग के स्थान 


पर तथा पत्थर को कागज के स्थान पर प्रयुक्त करके अपनी प्रिया का चित्र बनाया । 
यक्ष विरह की अगिन में अत्यधिक पीड़ित है, इसलिए वह अपनी प्रिया 
का चित्र बनाता है और अपने आप को भी उसके पैरों में गिरकर उसे मनाता हुआ चित्रित करना 
चाहता है, किन्तु आँसुओं की अविरल धारा के कारण वह ऐसा नहीँ कर पाता । वस्तुतः यहाँ 
कालिदास द्वारा वर्णित करुणा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा गयी है । 
व्याकरण-आलिख्य-आ+४लिख+ ल्यप्‌ । प्रणयकुषिताम्‌-प्रणयेन कुपिताम्‌ (तृ० त°), 
कुपिता-/कुप्‌+क्त+टाप्‌ । धातुरागैः-धातवः एव रागाः तै: (कर्मघा०) । चरणपतितम्‌-चरणयोः 
पतितम्‌ (स० त०), पतित-४पत्‌+क्त । उपखितैः--उप+४चि+क्त, तृ० बहुव० । आलुष्यते- 
आ+४लुप्‌, लद्‌ (कर्मधा०), प्र० पु० एकव० । सहते-४सह; आत्मनेपद लट्‌, प्र० पु० एकव०। 
नौ-अस्मद्‌ का ष० द्विव० । कृतान्तः-कृतस्य अन्तः (६० त°) । 
प्रस्तुत श्लोक में “तस्मिन्‌ अपि' यहाँ पर अर्थापत्ति अलङ्कार है । DQ 
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७२ हि मेघदूतम्‌ 


पूर्ववत्‌ । 
_ चतचा निर्दयाश्लेषहेतो- 
र्लब्यायास्ते कथमपि मया स्वणसंदर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
:९ पत्तन्ति ॥४६॥ 
अन्बयः-स्वपनसंदर्शनेषु मया कथमपि लब्धायाः ते निर्दयाश्लेषहेतो: 
मां पश्यन्तीनां स्थलीदेवतानां मुक्तास्थूलाः अश्रुलेशाः तरुकिसलयेषु बहुश: न पतन्ति खलु 
न ॥४६॥ 


शब्दार्थ-स्वप्नसंदर्शनेषु=स्वप्न के ज्ञान में, लब्यायाः=प्राप्त की गयी, निर्दयाइँदैँच- 
हेतोः=गाढ़ आलिङ्गन के लिए, आकाशप्रणिहितभुजम्‌=आकाश में भुजा फैलाये हुए, स्थलीदे- ०३ 
बतानाम्‌=वन देवियों के, मुक्तास्थूला:=मोतियों के समान मोटी, अश्रुलेशाः=आँसुओं की बूँदें, 
नक श की कोपलों पर । 


--स्वप्न के ज्ञान में मेरे हारा किसी तरह (कठिनाई से) प्राप्त की गयी तेरे 
गाढ़ आलिङ्गन के लिए आकाश में भुजा फैलाये हुए, मुझे देखती हुई वन देवियों की 
मोतियों के समान मोटी आँसुओ की बूंदें वृक्षों की कोपलों पर बहुत बार न गिरती हों, 
ऐसी बात नहीं अर्थात्‌ अवश्य गिरती हैं ॥४६॥ 


संस्कृत-टीका-हे प्रिये ! स्वनविलोकनेषु मया केनापि प्रकारेण महता प्रयलेनेति भाव: 
आप्ताया: तव गाढालिङ्गनार्थम्‌ आकाशप्रसारितबाहुँ मां यक्षम्‌ अवलोकयन्तीनां वनदेवीनां मुक्तास्थूला 
अश्रुबिन्दवः तरुपल्लवेषु प्राय: न पतन्ति इति न खलु, अपितु अवश्यमेव पतन्ति इत्यर्थ: । 
अधुना स्वणदर्शनमाह--मामिति । सुप्तस्य विज्ञान स्वप्न: । 'स्वप: सुप्तस्य 
विज्ञानम्‌' इति विश्वः । सन्दर्शनं सवित्‌ । दर्शनं संदर्शनं दृष्टौ स्वपेऽष्ण संविदि” इति शाब्दार्णवः। 
स्वणसंदर्शनानि स्वप्नज्ञानानि सहप्रयोगः) । तेषु मया कथमपि 
महता प्रयलेन लब्धाया गृहीताया: | दृष्टाया इति यावत्‌। ते तव निर्दयाश्लेषौ गाढालिड्गनं स एव 
ेतुस्तस्य | नि पी ` (षष्ठी हेतुप्रयोगे' इति षष्ठी) । अवकाशे निर्विषये प्रणिहितभुजं 
असारितबाहुं मां पश्यन्तीनां स्थलीदेवतानां मुक्ता मौक्तिकानीव स्थूला अश्रुलेशा वाष्पबिन्दवस्तरुकि- 
सलयेषु । (अनेन ) बहुशो न पतन्तीति न किन्तु पतन्त्यवेत्यर्थ:। 
(निश्चये जज्द्वयप्रयोग: । तथा चालङ्कारिकसूत्रम्‌- नज्द्वयप्रयोग: सिद्ध: इति । 9 
: क्षितौ यदि । देशप्रंशो महद्‌ दुःखं मरणं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।' इति क्षितौ 
मरणाभावसूचनाथ॑ पतन्तीत्युक्तम्‌ ॥४६॥ 
टिप्पणी--स्वष्नसंदश्निषु-सोये हुए पुरुष के ज्ञान को स्व कहते हैं । प्रायः देखा 
जाता है कि जो भाव दिन में हमारे मन में जागृत होते हैं और वे पूर्ण नहीं होते, वे स्वण में 
पूर्ण होते हँ । यक्ष की भी स्थिति ऐसी ही है कि वह प्रिया मिलन के लिए उत्कण्ठित है, परु 
दिन में मिलन सम्भव नहीं, तब रात्रि मे स्वप में आलिङ्गन के लिए भुजाएँ फैलाता है, किन्तु 
वहाँ प्रिया कहाँ ? वहाँ तो शून्याकाश है । उसकी इस दयनीय दशा को देखकर वन देवियाँ 
भी रो पड़ती हैं । स्वप्नदर्शन विरहकाल में के चार साधनों में से तीसरा है । (देखिये 
उत्तरमेघ, ४४ पर टिप्पणी ।) ` 


Me © 
` २. अन्रुलेखाः, अश्रुपाताः । 
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उत्तरमेघ : ७३ 
तरुकिसलयेघु-अश्रुबिन्दुओं का भूमि पर न गिरकर पत्तों पर गिरना साभिप्राय है; क्योंकि 
कहा जाता है कि महात्मा, गुरु और देवताओं का अश्रुपात भूमि पर होगा तो देशभ्रंश, भारी 
दुःख और मरण भी निश्चय होगा-- 
गरह्मत्ुरुदेवरण्युणतः क्षितौ यदि। 
देशप्रंशे महद्दुःखं मरणं व भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
इसलिए यक्ष का मरणाभाव सूचित करने के लिए वृक्ष के पत्तों पर अश्रुलेशों के गिरने 
की बात,लिखी है । 
20 खलु बहुशः न--आलङ्कारिक सूत्र में लिखा है कि-- 
N “'्यृतितिशवयसिद्धा्थ नन्द्वकायोगः सिद्धः ।” 
अर्थात्‌ निश्चय को और दृढ़ करने के लिए दो नञ्‌ का प्रयोग होता है । 
व्याकरण--आकाशप्रणिहितभुजम्‌-आकारो प्रणिहितौ भुजौ येन्‌ तम्‌ (बहु०), प्रणि- 
हितौ--प्र+नि+४धा+क्त । निर्दयाश्लेषहेतोः-निर्गता दया यस्मात्‌ सः (बहु०) निर्दयः आश्लेषः 
(कर्मधा०) स एव हेतुः (कर्मधा०), आशलेष-आ+४र्लिष्‌+घञ्‌ । लब्यायाः-४लभ्‌+क्त 
(कर्मणि)+टाप्‌ । स्वप्नसंदर्शनेषु-स्वपनानां सन्दर्शनेषु (ष० त०), स्वण:-स्वप्‌+नन्‌, संदर्शन- 
सम्‌+४दृश्‌+ल्युट्‌ । पश्यन्तीनाम--/दृश्‌ू+शतृ+डीष्‌, ष० बहु० । स्थलीदेवतानाम्‌-स्थलीनां 
देवता: (० त०) तासाम्‌ । मुक्तास्थूलाः-मुक्ता इव स्थूलाः (उपमित त०) । तरुकिसलयेषु-तरूणां 
किसलयानि (ष० त०) तेषु । अश्रुलेशाः-अश्रूणां लेशा: (० त०) । 
प्रस्तुत श्लोक में “मुक्तास्थूला:'” इस पद में लुप्तोपमा अलङ्कार है । [] 


प्रसङ्ग--यक्ष अपनी प्रिया को निम्न सन्देश भेज रहा है 
भित्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदार्द्रुमाणां 
ये तक्क्षीरखुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 
आलिङ्ग्यन्ते गुणबति मया ते तुषाराद्रिवाताः 
पूर्व स्पृष्ठ यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥४७॥ 
अन्वयः-गुणवति, देवदारुद्रुमाणां किसलयपुटान्‌ सद्यः भित्वा तत्क्षीरखुतिसुरभय: ये 
दक्षिणेन प्रवृत्ताः मया ते तुषाराद्रिवाताः “एभिः यदि तव अङ्गं पूर्व स्पष्ट भवेत्‌ किल’ इति 
आलिङ्ग्यन्ते ॥४७॥ 
शब्दार्थ--गुणवति-गुणशलिनि, किसलयपुटान-कोपलों की परतों को, सधः=शीप्, 
तक््ीरश्नुतिसुरभयः=उनके दूध के साव से सुगन्धित, दक्षिणेन-दक्षिण की ओर, तुषाराट्रिवाताः= 
i 26 के पवन, स्पृष्टम्‌जस्पर्श, आलिङ््यन्ते=आलिङ्गन करता हूँ । ट 
-हे गुणशालिनि, देवदारु वृक्षों की कोपलों की परतों को शीघ्र ही भेदकर 


` उनके दूध के स्राव से सुगन्धित जो (पवन) दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, मैं उन हिमालय . 


पर्वत के पवनों का 'इन्होंने सम्भवतः तेरे शरीर का पहले स्पर्श किया होगा' ऐसा सोचकर | 
आलिङ्गन करता रहता हूँ ॥४७॥ ; } rs 

संस्कृत-टीका-हे गुणशालिनि.! देवदासुवृक्षाणां पल्लवपुटान्‌ तत्षणमेव विच्छेद्य `` 
देवदारुदुग्धनिष्यन्दसुगन्धिता: ये वाताः दक्षिणमार्गेण चलिता: मया यक्षेण ये हिंमालयपवनाः | 
पूर्वमेभिस्तवाऽङ्ग परामृष्टं भवेदिति संभाव्य आलिङ्ग्यन्ते । 
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सञ्जीवनी--इदानीं तदङ्गस्पृष्टवस्तुदर्शनमाह--भित्ेति । देवदारुट्रुमाणां किसलयपुटान्प- 
ल्लवपुटान्सद्यो भित्वा । ये तक्षीरखुतिसुरभयस्तेषां देवदारुद्यमाणां क्षीरखुतिभि: क्षीरनिष्यन्दै: सुरभयः 
सुगन्धयः । (तुषाराद्रिवातत्वे लिङ्गमिदम्‌) । ये वाता दक्षिणेन दक्षिणमार्गेण (तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य 
उपसख्यानात्तृतीया समेन यातीति वत्‌ । तत्रापि करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ 'कर्तृकरणयोरेव तृतीया’ 
इति भाष्यकारः ।) प्रवृत्ताशचलिताः । हा गुणवति सौशील्यसौकुमार्यादिगुणसम्पने, ते तुषाराद्रिवाता: 
पूर्व प्रागेभिवतिस्तवाड़ं स्पृष्टं भवेद्यदि , सम्भावितमेतदिति बुद्धयेत्यर्थः । 'वार्तासम्भाव्ययो: 
किल' इत्यमरः । मयाउ$लिडण्यन्ते आश्लिष्यन्ते (अत्र वायूनां स्पृश्यत्वेञ्प्यमूर्पत्वेनालिङ्गनायोगादा- 
लिड्ग्यन्त इत्यभिधानं यक्षस्योन्मत्तत्वाञ्ठलपितमित्यदोष इति वदन्निरक्तकारः स्वयमेवोन्मत्त प्रलापी- 
त्युपेक्षणीय:) ॥४७॥ 


टिप्पणी-तुष्षाराद्रिबाताः-वायु के मान्द्य, सौरभ और शीतलता ये तीन गुण होते हैं । 

पर्वत की वायु में ये तीनों गुण पाये जाते हैं । ऐसी वायु को श्रृद़्ार का उद्दीपक कहा 
जाता है । इसी कारण यह वायु विरही यक्ष के विरह को और अधिक उद्दीप्त करती है, जिस 
कारण उसे अपनी प्रिया की स्मृति हो आती है । वह इन पवनों को यह सोचकर स्पर्श करता 
है कि इन पवनों ने इससे पूर्व उसकी प्रिया के शरीर को भी स्पर्श किया है । हदड़स्पष्टस्पर्शा 
विरह काल में मनोविनोद के चार साधनों में चौथा है । (देखिये उत्तरमेघ ४४ पर टिप्पणी ।) 

आलिड्यग्यन्ते-यद्यपि वायु अशरीरी होने के कारण स्पृश्य है, उसका आलिङ्गन नहीं किया 
जा सकता । इस कारण यहाँ 'आलिङ्ग्यन्ते' यह कहना उन्मत्त प्रलाप का बोधक है । 
पूर्वमेघ/५ में प्रयुक्त "कामार्ता हि अक्रतिकृपणारगेताचेतनेषु” से भी इस शङ्का का 
समाधान हो जाता है । 

व्याकरण-भित्वा-४भिद्‌+्त्वा । किसलयघुदानू-किसलयानां पुटाः (ष० त०) तान्‌। 
देबदास््रमाणाम्‌-देवदारवश्च ते द्रुमाश्च तेषाम्‌ (कर्मधा०) । तब्क्षीरखुतिसुरभ्षय :--तेषां क्षीरं (घ० 
त०) तस्य स्रुतयः (ष० त०) ताभिः सुरभयः (तृ० त०), खुति-४खु+क्तिन्‌ । प्रवृत्ता:-प्र+४वृत्‌+ क्त, 
प्र बहुव० । आलिङ्ग्यन्ते-आ+\लिङ्ग (कर्मवा०) लट्‌ प्र पु० एकव० । गुणवति- 
गुण+मतुप्‌+डीप्‌, सम्बोधन एकव० । तुषाराद्रिबाताः-तुषारस्य अद्रिः (ष० त०) तस्य वाताः 
(० त०) । स्पृष्टम्‌-४/स्पृश्‌+क्त । क्रिल-सम्भावनायाम्‌ अव्ययम्‌ । भवेत्‌-४/भू+लिङ्‌ 
(संभावनायाम्‌) प्र एकव० । 

विशेष-प्रस्तुत श्लोक में यदि और किल ये दोनों पद संभावना के द्योतक हैं । उस पर 
भवेत्‌ पद के द्वारा संभावना का अतिशय प्रतिपादित होता है । 


प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । | 


प्रसङ्ग-यक्ष विरहिणी यक्षिणी को अपना सन्देश भेजता हुआ कहता है कि-- 
संक्षिप्येत क्षण' इव कथं दीर्घयामा' त्रियामा 
सर्वावस्थास्वहरपि कथं` मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतश्चटुलनयने हुर्लभग्रार्थनं मे 
गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाधि: ।४८॥ 


१. संक्षिप्यन्ते, संक्षिप्येरन्‌ । ४. दीर्घयामाखियामा: । 
२. क्षणम्‌ । ` ५.चमे। ` 
3. मया । $ : र 
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उत्तरमेघ : ७५ 


अन्बयः-दीर्घयामा त्रियामा क्षण: इव कथं संक्षिप्येत, अह: अपि सर्वावस्थासु 
मन्दमन्दातपं कथं स्यात्‌ । चटुलनयने, इत्थं दुर्लभप्रार्थनं मे चेतः गोढोष्माभिः त्वद्वियोगव्यथाभिः 
अशरणं कृतम्‌ ॥४८॥ 


शब्दार्थ-दीर्घयामा=लम्बे प्रहरो वाली, त्रियामा=रात्रि, संक्षिष्येत=छोटी हो जाये, 
सर्वावस्थासु=सभी अवस्थाओं में, मन्दमन्दातपम्‌= मन्द-मन्दी धूप वाला, चढुलनयने=चञ्चल नेत्रो 
वाली, दुर्लभप्नार्थनप्रू-दुर्लभ अभिलाषा वाले, गाढोष्माभि:-अति तीव्र ताप वाली, त्वद्वियोगव्य- 
aR विग्रोग की पीड़ाओं ने, अशरणम्‌=अनाथ । 


—लम्थे प्रहरों वाली रात्रि क्षण के समान किस प्रकार छोटी हो जाये और 
दिन सभी अवस्थाओ में मन्दी-मन्दी धूप बाला कैसे हो? हे चञ्चल नेत्रों वाली । इस 
प्रकार दुर्लभ अभिलाषा वाले मेरे मन को अतितीव्र ताप वाली तेरे वियोग की पीड़ाओं 


ने अनाथ बना दिया है ॥४८॥ 


संस्कृत-टीका-दीर्घत्वेन प्रतीयमाना रात्रि: केन प्रकारेण लधूक्रियेत ? दिवसोऽपि 
सकलदशासु सर्वकालेषु इत्यर्थः कथमत्यल्पसन्तापं भवेत्‌ ? हे चञ्चल नेत्रे ! इत्थमसुलभमनोरथं मे 
चित्तं अतितीव्रतापाभिः त्वद्विरहव्यथाभिरनाथं विहितम्‌ । 


सञ्जीवनी-संक्षि्येतेति । दीर्घा यामा: प्रह यस्यां सा दीर्घयामा । विरहवेदनया तथा 
प्रतीयमानेत्यर्थः । त्रियामा रात्रिः । ‘आद्यन्तयोरर्धयामयोर्दिनव्यवहारात्‌ त्रियामा’ इति क्षीरस्वामी । क्षण 
इव कथं केन प्रकारेण संक्षिप्येत लघुक्रियेत । अहरपि सर्वावस्थासु । सर्वकालेख्वित्यर्थ । मन्दमन्दो 
मन्दप्रकारः । (प्रकारे गुणवचनस्य” इति द्विरुक्तिः । 'कर्मधारयवदुत्तरेषु' इति कर्मधारयवद्भावात्सुपो 
उ) मन्दमन्दातपमत्यल्पसंतापं कथं स्यात्‌ । न स्यादेव । हे चटुलनयने चञ्चलाक्षि इत्थमनेन 

दुर्लभप्रार्थनमप्राप्यमनोरथं मे मम चेतो गाढोष्माभिरतितीवाभिस्त्वद्वियोगव्यथाभिरशारणमनाथं 
कृतम्‌ ॥४८॥ 


os -दीर्घयामा-यद्यपि यक्ष ने मेघ को सन्देश ग्रीष्म ऋतु के आषाढ़ मास में 


. दिया हैँ (देखिये पूर्वमेघ/२) जबकि रात्रियाँ छोटी होती हैं, किन्तु विरहावस्था में जागरण ब 


चिन्ता के कारण रात्रियाँ लम्बी प्रतीत होती हैं । इसलिए यक्ष की यह इच्छा कि रात्रि किसी तरह 
छोटी हो जाये, स्वाभाविक थी । 


न्रियामा-रात्रि के तीन प्रहर माने हैं । एक प्रहर तीन घण्टे का होता है । दिन और 


` रात में आठ प्रहर माने जाते हैं । इस कारण दिन और रात्रि दोनों में चार-चार प्रहर होने चाहियें, 


परन्तु अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी के अनुसार“ आढन्तयोरर्धवामयोरदितव्यवह्ायत्‌ रिमा" 
अर्थात्‌ रात के आदि और अन्त के आधे-आधे प्रहरों को दिन में ग्रहण किया जाता है । इस 
प्रकार रात्रि में तीन प्रहर और दिन में पाँच प्रहर बचते हैं । 


सर्वाबस्थासु-इसके दो अर्थ हो सकते हैं--(१) सभी अवस्थाओ में अर्थात्‌ पूर्वाह, 
मध्याह्न और अपराह में, (२) सब ऋतुओं में । सम्भवतः यहाँ कवि का आशय पहले अर्थ में 


ह पड़ता है; क्योंकि आषाढ़ के दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में भी बहुत अधिक गर्मी 


है । 
व्याकरण-संक्षिप्येत-सम्‌+४क्षिप्‌ (आत्मनेपद, कर्मवा०) विधिलिङ्‌ , प्रः पु० एकव०। 
दीर्घयामा-दीर्घाः यामा: यस्यां सा (बहु) । त्रियामा-तिस्तः यामा: यस्यां सा (बहु०) । 
सर्वाबस्थासु-सर्वासु अवस्थासु (कर्मधा०) । मन्दमन्दातपम्‌-मन्दः मन्दः आतपो यस्मिन्‌ तत्‌ | 
(बहु०) । स्यात्‌-/अस्‌, विधिलिङ्‌ प्र० पु० एकव० । इत्यम्‌-इदम्‌+थमु । चढुलनयने-चटुले 
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प्रा: सा (बहु०) । दुर्लभप्रार्थनम-दुर्लभा: प्रार्थना: यस्य तत्‌ (बहु०) । गाढोष्माभि:--गा 
सां ताभिः (बहु०) | अशरणम्‌-न शरणम्‌ यस्य तत्‌ (बहु०) । त्वद्वियोगव्यथाभि:--( 
वियोग: (ष० त०) तस्य व्यथाभि: (ष० त०) । 


प्रसह्ठ- पूर्ववत्‌ । 

, नन्वात्मानं' बहु विगणयनात्मनैवावलग्बे 
१ तत्कल्याणि त्वमपि नितरां' मा गमः कातरत्वम्‌ । 
226 कस्यात्यन्त' सुखमुपनतं" दुःखमेकान्ततो वा 


नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥४९॥ 
अन्बयः--ननु बहु विगणयन्‌ (अहम्‌) आत्मना एव आत्मानम्‌ अवलम्बे । कल्याणि ! तत्‌ '१% 
त्वम्‌ इपि नितरां कातरत्वं मा गमः । अत्यन्तं सुखम्‌ एकान्ततः दु:खं वा कस्य उपनतम्‌ ? दशा 
चक्रनेमिक्रमेण नीचैः उपरि च गच्छति ॥४९॥ 


शब्दार्थ-बहु विगणयन्‌=बहुत विचार करते हुए, आत्मना=अपने आप, आत्मानम्‌=अपने 

को, अबलम्बे=सहारा दिये रहता हूँ, कल्याणि-हे सुभगे, नितराम्‌=बहुत अधिक, कातर- 

= :=लगातार, उपनतम्‌-प्राप्त होता है, चक्रनेमिक्रमेण=पहिये के अरो के 
न 

हे प्रिय ! बहुत विचार करता हुआ (मैं) अपने आप ही अपने को सहारा 

दिये रहता हूँ। हे सुभगे ! इसलिए तुम भी बहुत अधिक व्याकुल मत होओ । अत्यन्त 


(लगातार) सुख अथवा लगातार दु:ख किसे प्राप्त होता है ? (लोगों की दशा) पहिये के 
अरे के क्रम से नीचे और ऊपर जाती रहती. है ॥४९॥ 


संस्कृत-टीका-हे प्रिये ! पूर्वापरं सव॑ MT अहं कथञ्चि्राणान्‌ धारयामि, हे 
सुभगे ! तस्मात्‌ त्वमपि अत्यन्तम्‌ अधीरत्वं मा गाः । अ सुखं दुःखं वा केनानुभूतम्‌ ? 
जनानामवस्था रथाङ्गपरिधिपरिपाट्या अधः उपरि च गच्छति । 


सञ्जीवनी-न च क भेतव्यमित्याह--नन्विति । नन्वित्यामन्त्रणे । 'प्रश्ना- 
वधारणाजुञञानुनयामन्रणे' ननु इत्यमरः । ननु प्रिये, बहुविगणयन्‌ 'शापान्ते सत्येवमेवं करिष्यामि’ 
इत्यावर्तयन्नात्मानमात्मनैव स्वमेव (प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया |) अवलम्बे ५ 
घारयामि । यथाकथञ्जज्जीवामीत्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात्‌ । हे कल्याणि सुभगे ! त्वत्सौभाग्येनैव | 
जीवामीति भावः। ('बह्वादिभ्यश्च' इति ङीष्‌ ।) त्वमपि नितरामत्यन्तं कातरत्वं. भीरुत्वं मा 
गमः गच्छ । sss लुङ्‌ न माङ्योगे’ इत्यडागमाभावः |) तादृक्सुखिनोरावयोरीदृशे 
दुःखे कथं न शाङ्कयाह--करोति । कस्य जनस्यात्यन्तं सुखमपनतं प्राप्तमेकान्ततो 
नियमेन दु:खं वोपनतम्‌ | कि तु दशावस्था चक्रस्य रथाङ्गस्य नेमिस्तदन्त: । 'चक्रं रथाङ्गं तस्याम्ते 
नेमिः खी स्यात्रधिः पुमान्‌' इत्यमरः । तस्या क्रमेण परिपाट्या । क्रम: शक्तौ परिपाटयाम्‌' इति 


_ विश्वः । नीचैरष उपरि च गच्छति प्रवर्तते । जन्तो; सुखदुःखे पर्यावर्तते इत्यर्थः ॥४९॥ 


१.न रज लातमनम्‌, इत्या्ानम्‌। इत्यात्मानम्‌ । 
२. सुतराम्‌। . 
३. कस्यैकान्तम्‌ । 


४. उपगतम्‌ । क 
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टिप्पणी-बहु विगणयन्‌-जो व्यक्ति दुःख में अपना धैर्य नहीं खोता, वह दु:ख के 
' समय यह विचार करके कि आगे चलकर सुख प्राप्त होगा तो मैं ये-ये कार्य करूँगा; ऐसा सोचता 
रहता है। यही स्थिति यक्ष की है । वह भी शाप की समाप्ति पर जब अपनी प्रिया से मिलेगा 
तो उस समय क्या-क्या करना है, ये योजमाएँ बनाता हुआ विरहकाल व्यतीत कर रहा है । 
| आत्मानम्‌ आत्मनैव अवलम्बे-यक्ष का कहने का आशय यह है कि मुझे कोई दूसरा 
धैर्य बँघाने वाला नहीं है । मैं स्वयं ही पूर्व मिलन की स्मृति और भविष्य में मिलन के सुखों 
की आशा से प्राण धारण किये हुए हूँ, इसलिए तू भी अधिक दुःखी न होकर ये दिन व्यतीत 
कर ले !) 

“चक्रनेमिक्रमेण-इस पद से कवि ने लौकिक सत्य का उद्घाटन किया है । जिस प्रकार 
रथ जब चलता है तो पहिये का किनारा जो भूमि को स्पर्श करता है, वह ऊपर चला जाता है 
और जो ऊपर होता है वह घूमते ह नीचे आ जाता है । वैसे ही मनुष्यों की दशा में भी सुख, 

चेदु:ख आते हैं-कभी सुख आता है, तो कभी दुःख । इस भाव को संस्कृत के अन्य कवियों ने 
भी प्रकट किया है । देखिये- 
सुखस्यानन्तरं दःखं द्र: खस्वानन्तरं सुखम्‌ । 
चक्रवत्परिवर्तते दु:खात च अखानि च ॥ 
स्वप्नबासबदत्तम्‌ में महाकवि भास ने इसी भाव को निम्न पड्क्तियो में स्पष्ट किया है-- 
कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान । 
चक्राप्ङ्क्तिरिव गच्छाति भारवपङ्क्तः ॥ 
व्याकरण-ननु-यहाँ पर आमन्त्रण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अमरकोश के अनुसार 
यह प्रश्नवाचक, निश्चयार्थक में भी आता है । बिगणयन्‌-वि+\गण्‌+णिच्‌+शतृ, प्रथमा एकव०। 
अवलम्बे-अव+४लम्ब्‌ (आत्मनेपद) लट्‌ ल० उ० पु० एकव०। कल्याणि-कल्याण+डीप्‌ 
सम्बो० एकव० । नितर्रा-नि+तरपू+आम्‌ । गमः-४/गम्‌ लुङ्‌० म० पु० एकव० । कातर- 
त्वम्‌-कातर+त्व । उपनतम्‌-उप+४नम्‌+क्त । एकान्ततः-एकान्त+तसिल्‌ । चक्रनेमिक्रमेण- 
चक्रस्य नेमिः (ष० त०) तस्याः - क्रमेण (ष० त०) । र 
प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । [] 


प्रसङ्ग-पूर्ववत्‌ । 
शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाङ्गपाणौ 
'ोषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगणितं* तं तमात्माभिलाषं? 
निर्वेक््यावः पंरिणतशरच्चन््रिकासु क्षपासु ॥५०।; 
अन्बयः-शारङ्गपाणौ भुजगशयनाद्‌ उत्थिते मे शापान्तः, शेषान्‌ चतुरः मासान्‌ लोचने 


मीलयित्वा गमय । पश्चात्‌ आवां विरहगणितं तम्‌ आत्माभिलाषं परिणतशरच्यन्द्रिकासु क्षपासु 
निर्वेक्ष्याव: ॥५०॥ 


१. मासानन्यान्‌, मासानेतान्‌। 
.. २. विरहगुणितम्‌, विरहजनितम्‌। ` 
३. तमेवाभिलाषम्‌ । 
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शाब्दार्थ- शाहुंपाणौ-भगवान्‌ विष्णु के, भुजगशयनाद-शेषनाग रूपी शय्या से, 
शापात्त:-शाप का अन्त, मीलयित्वा-मींचकर, गमय=बिता ले, बिरहगणितम्‌-विरह में विचारी 
गयी, आत्माभिलाषमूरअपनी इच्छाओं को, परिणतशरच्यन्धरिकासु=्ढली हुई शरद्‌ ऋतु की 
चाँदनी वाली, क्षपासु=रात्रियों में, निर्वेक्ष्याब:-भोगेंगे । 

अंगुवाद-भगवान्‌ विष्णु के शेषनागरूपी शय्या से उठ जाने पर प्रेरें शाप का अन्त 
(होगा) (इसलिए) तू शेष चार महीने आँख मींचकर बिता ले । फिर हम दोनों विरह में 
विचारी गयी उन-उन अपनी इच्छाओं को ढली हुई शरद्‌ ऋतु की चाँदनी वाली रात्रियों 
में भोगेंगे ॥५०॥ 


संस्कृत-टीका-हे प्रिये ! शेषतल्पानारायण उत्थिते सति मे शापनिवृत्तिर्भविता । अत: 
अवशिष्टं मासचतुष्टयं धैर्येण यापय । तदनन्तरमावां वियेगविचारं तं-तं निजमनोरथं शरज्ज्योतस्ना- | 
द्योतितासु निशासु भोक्ष्यावहे । 


सञ्जीवनी-न च निरवधिकमेतद्‌ दु:खमित्याह--शापान्त इति । शार्ङ्गनाम्‌ धनु: पाणौ 
स्थितं यस्य स तस्मिन्‌ शार्ङ्गपाणौ विष्णौ ('सप्तमीविशेषणे’ इत्यादिना बहुब्रीहिः प्रहरणार्थेभ्यः परे 
निष्ठासप्तम्यौ भवतः' इति वक्तव्यात्पाणिशब्दस्योत्तरनिपातः । भुजगः शेषः एव शयन तस्मादुत्थिते 
सति मे शापान्तः शापावसानम्‌ । भविष्यतीति शेषः । शेषानवशिष्टंश्चतुरो मासान्‌ मेघदर्शनप्रभृति 
हरिबोधनदिनान्तमित्यर्थः | दशदिवसाधिक्यं त्वत्र न विविक्षितमित्युक्तमेव । लोचने मीलयित्वा निमील्य 
गमय । भैर्येणातिवाहयेत्यर्थः । पश्चादनन्तरं त्वं चाहं चावाम्‌ । 'त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌” इत्येकशेषः। 
“त्यदादीनां मिथो इन्दवे यत्परं तच्छिष्यते’ इत्यस्मदः शेषः |) विरहे गणितमेवमेवं करिष्यामीत 
मनस्यावर्तितम्‌ तं तम्‌ । (वीप्सायां द्विरुक्तिः |) आत्मनोरावयोरभिलाषं मनोरथम्‌ । परिणताः 
शरच्चन्द्रिका यासां तासु क्षपासु रात्रिषु निर्वेक्षयावो भोक्ष्यावहे । (विशतेर्लट्‌ ।) 'निर्वेशो भूतिभोगयो:' 
इत्यमरः । (अत्र कैश्चित्‌ 'नभोनभस्ययोरेव वार्षिकत्वात्कथमासाढादिचतुष्टयस्य वार्षिकत्वमुक्तभिति 
चोदयित्वा ऋतुत्रयपक्षाश्रयणादविरोधः' इति पर्यहारि तत्सर्वमसङ्गतम्‌ । अत्र गतशेषाश्चत्वारो मासा 
इत्युक्तं कविना न तु ते वार्षिका इति । तस्मादनुक्तोपालम्भ एव । यच्च नाधेनोक्तम्‌। 
'कथमासाढादिचदुष्टयात्परं शरत्कालः' इति, तथाप्याकार्तिकसमाप्तेः शरत्कालानुवृत्ते: परिणतशर- 
च्यंद्रिकास्वित्युक्तम्‌ । न तु तदैव शरत्रादुर्भाव उक्त इत्यविरोध एव ॥५०॥ 
क्र टिप्पणी-भुजगशयनादुत्यिते-भारतीय परम्परा के अनुसार भगवान्‌ विष्णु आषाढ़ शुक्ल 
2” एकादशी को शेषनाग शय्या पर क्षीरसागर में सोते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठते 
है । इस एकादशी को क्रमश: हरिशयनी एकादशी तथा हरिप्रबोधिनी एकादशी कहते है । लोक- 
भाषा में इन्हें देवं सोनी ग्यास और देव उठानी ग्यास भी कहते है । इनके बीच के समय को 
“'देव सोना”? कहा गल है । इसमें विवाहादि शुभ कार्य नहीं किया जाता । उस समय भगवान्‌ 
की पूजा करनी चाहिये।/जैसा कि कूर्म पुराण में लिखा है-- | 
कषीरणन्बौँ शोषपर्मूङ आषाढ्यां सविशोद्धरिः । 
निद्रां त्यजति कार्तिक्या तयोः संपजयेद्धार्‌ ॥ 
णे त्ववि जगनाथे जगत्पा चराचरम्‌ / 
दिबुद्धे त्ववि जृथ्येत जगत्‌ सर्वं चऽचरम्‌ ॥ 
यही बात भविष्यपुराण में भी आयी है । 
शाङ्गपाणौ- शाङ्ग भगवान्‌ विष्णु के धनुष का नाम है, वे उसे हाथ में धारण करते हैं, 
इसीलिए शाङ्गपाणि कहलाते हैं । 
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र्री मासान्‌-यक्ष के शाप का अन्त कार्तिक शुक्ल एकादशी को होगा और यक्ष मेघ 
को सन्देश दे रहा है आषाढ के प्रथम दिन । (देखिये पूर्वमेध २) । हन दोनों के बीच चार माह 
दस दिन बैठते है, तब ल मासान्‌ का प्रयोग असंगत सा बैठत है, किन्तु इसका समाधान 
अजहल्लक्षणा से हो जाता है, जैसे “छत्रिणो यान्ति” अर्थात्‌ छाते वाले जा रहे हैं, उनके साथ 
कुछ बिना छाते वाले भी निकल जाते हैं, उसी प्रकार चार माह के साथ दिनों का भी समावेश 
हो जाता है. । 

इसका दूसरा समाधान यह हो सकता है कि रामगिरि पर्वत से अलकापुरी तक पहुँचने में 
तथा यक्षिणी को सन्देश देने में मेघ को लगभग दस दिन लग जायें, यही विचार कर यक्ष ने 
चतुरो मासान्‌ कहा हो | 

लोचने मीलयित्वा-इसका अभिप्राय यह है कि जैसे-तैसे भी हो तू धैर्य के साथ इस 

च विरह के समय को बिता ले । 

विरहगणितम्‌-विरह काल में व्यक्ति अनेक बातें सोचता है कि अपने प्रिय अथवा प्रिया 
के मिलने पर ऐसे मिलूँगा, ऐसे रूढूँगा, ऐसे मनाऊंगा आदि । यक्ष व यक्षिणी भी यही सब 
बातें सोच रहे हैं कि मिलने पर वे इन्हें पूरी करेंगे । 

परिणतशरच्चा्रकासु-भारतवर्ष में छ: ऋतुएँ होती हैं । उसमें शरद का समय आश्विन्‌ 
और कार्तिक मास होता है, जैसा कि अभी स्पष्ट किया है कि यक्ष के शाप का अन्त कार्तिक 
शुक्ल एकादशी को होगा तभी उसका अपनी प्रिया से मिलना सम्भव होगा, तब शरद्‌ क्रतु का 
ढलना स्वाभाविक ही है । क्योंकि कार्तिक की समाप्ति पर शरद्‌ भी समाप्त हो जाती है इसलिए 
कवि का कथन कि “ढली हुई शरद्‌ ऋतु की चाँदनी वाली रातें” इसमें कोई असङ्गति नहीं 
बैठती । 


व्याकरण-शापान्तः-शापस्य अन्तः (ष० त०) । भुजगशयनात्‌-भुजगः एव शयन 
तस्मात्‌ (रूपक त०), भुजग--भुज+गम्‌+ड, शयनम्‌-४शी+ल्युट्‌ (अधिकरणे) । उत्थिते- 
उद्‌+\/स्था+क्तः (भावे सप्तमी) । शाङ्गपाणौ-शारङ्गपाणौ यस्य तस्मिन्‌ (बहु०) | गमय-४गम्‌+णिच्‌, 
लोट्‌ प्र पु० एकव० । मीलयित्वा-/मील्‌+इट्‌+क्त्वा । विरह गणितम्‌-विरहे गणितम्‌, (स० 
त०) । आत्माभिलाषम्‌-आत्मनः अभिलाषः (० त०) तम्‌, अभिलाष:--अभि+/लष्+घज्‌ । 
निर्षेह्याव :-निर्‌+५विश्‌+लृद्‌ 3० पु० द्विव० । परिणतशरच्यद्रिकासु-शारदः चन्द्रिका (ष० 
त०), परिणताः शरदः चन्द्रिका: यासु तासु (बहु०), परिणत-परि+४नम्‌+क्त । 
_ प्रस्तुत श्लोक में उदात्त अलङ्कार है । O 
र प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि वह प्रामाणिकता के लिए रहस्य की यह बात यक्षिणी 
५ दता त्वमपि' शयने कण्ठलग्ना पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमपि रुदती सस्वनं* विप्नबुद्धा । . 
सान्तर्हासं कथितमसकृत्पृच्छतश्च त्वया मे | 
दृष्टः स्वणे कितव रमयन्कामपिः त्वं मयेति ॥५१॥ 


१. भूयश्चापि । 

२, त्वमसि । 

३. सस्वरम्‌, सत्वरम्‌ । 
४. कामिनीं कामपि त्वम्‌ । 
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८० मेघदूतम्‌ 


` अन्वयः-भूयः च आह--पुरा शयने मे कण्ठलग्ना अपि त्वं निद्रां गत्वा किमपि सस्वनं 
रुदती विप्रबुद्धा, त्वया च असकृत्‌ पृच्छतः मे सान्तर्हासं कथितम्‌--“कितव, मया स्वप्ने त्वं कामपि 
रमयन्‌ दृष्टः इति ॥५१॥ 

शब्दार्थ-भूयः=फिर, कण्ठलग्ना=गले लगी हुई, सस्वनम्‌=जोर से, थिप्रबुद्धा-जाग 
गयी, असकृत्‌-बार-बार, सान्तर्हासम्‌=मन की हँसी के साथ, कितव=धूर्त, कामपि=किसी (स्री) 
के साथ, रमयन्‌=रमण करते हुए । 

नुवाद- (तहरे पति ने) फिर (आगे) कहा-पहले कभी शाय्या पर मेरे गले लगी 
हुई तुम नींद में पड़कर किसी कारण जोर से रोती हुई जाग गयीं और तुमने बार-बार, 
पूछने वाले मुझसे मन ही मन हँसी के साथ कहा था-हे धूर्त ! मैने स्वप्न में तुम्हें किसी 
(स्री) के साथ रमण करते देखा है ॥५१॥ 

संस्कृत-टीका-हे अबले ! त्वत्मियः पुनरप्याह--हे प्रिये ! पुरा त्वं पर्यङ्के मम कण्ठसंश्लिष्टा । 
अपि निद्रां प्राप्य केनापि कारणेन सशब्दं रुदती जागरिता । ततश्च बहुशः रोदनहेतुम्‌ प्रश्न कुर्वतः 
मम भवत्या समन्दहासम्‌ यथा स्यात्‌ तथा उक्तम्‌-- है धूर्त ! मया स्वप्ने त्वम्‌ कयाऽपि ललनया 
सह रमणम्‌ कुर्वन्‌ अवलोकितः? इति । 


सञ्जीवनी-संप्रति तस्या मेघवञ्चकत्वशङ्कानिरासायातिगूढमभिघेयमुपदिशति--भूय इति । 
हे अबले, भूयः पुनरप्याह । त्वद्धर्ता मन्युखेनेति शोषः । मेघवचनमेतत्‌ । किमित्यत आह-पुरा 
पूर्वम्‌ । पुराशब्दश्चिरातीते । स्यात्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा’ इत्यमरः । शयने मे 
कण्ठलग्नापि त्वम्‌ । गले बद्धस्य कथमपि गमनं न संभवेदिति भावः । निद्रां गत्वा किमपि । केन 
वा निमित्तेनेत्यर्थ: | सस्वनं सशब्दम्‌ । उच्चैरित्यर्थः । रुदती सती विप्रबुद्धा आसीरिति शेष: । 
असकृद्बहुशः पृच्छतः । रोदनहेतुमिति शेषः । मे मम । हे कितव, त्वं कामपि रमयन्मया स्वप्ने 
दृष्ट: इति त्वया सान्तर्हासं समन्दहासं यथा तथा कथितं चेति । त्वद्भर्ता भूयश्चाहेति योजना ॥५१॥ 


#प्पणी-कण्ठलग्ना-अपनी भुजाओं से मुझे पकड़े हुए, इससे यक्षिणी को संदेह का `. 


अवसर ही नहीं रह जाता कि यक्ष उसके पास से उठकर कहीं चला गया होगा । 
सान्तर्हासम्‌-यक्षिणी ने किसी रात सोते समय स्वप्न में यक्ष को किसी अन्य रमणी के 

साथ रमण करते देखा, तो वह एक दम जाग जाती है और यह देखकर कि उसे वह अपने गले 

लगाये हुए है तो कुछ लज्जित-सी होती है और अपनी गलती पर मन ही मा हँसी भी आती है 


'कितव-साहित्यदर्पण में शठ (धूर्त) नायक के विषय में इस प्रकार कहा गया है-- 
ROR शठोऽवमेकर वद्धभावो य्‌ः। 
दरशितिबहिरनुरगो विग्रिमन्यत्र गूढमाचरति ॥ (३/३७) 
बॉ किसी अन्य में अनुरक्त हो और प्रकृत नायिका में भी बाहरी तौर पर अनुराग 
दिखलाये और गुप्तरूपेण उसका अप्रिय करे वह शठ कहलाता है । यहाँ यक्षिणी स्वप्न में यक्ष 
को: किसी अन्य खी के साथ देखकर उसे कितव (शठ) कहकर सम्बोधित करती है । 
व्याकरण-भूयः-अव्यय । आह-४तब्रू, लट्‌ प्र० पु० एकव० । कण्ठलग्ना--कण्ठे 
लग्ना (स० त०) । किमपि-किम्‌ और अपि ये दो अव्यय पद संयुक्त होकर यहाँ प्रयुक्त हुए 
हैं । श्री शारदारञ्जन राय ने रुद्‌ धातु को सकर्मक मानकर इसे उसका कर्म माना. है । 
रुदती--४रुद्‌+शतृ+डीप्‌ । सस्वनम्‌-स्वनेन सहितम्‌ यथा स्यात्‌ तथा (बहु०) _॥ विप्रबुद्धा- 
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जाओ ` 


उत्तमेध : ८१ 


| वि+प्र+४बुधू+क्त+टाप्‌ । सरन्तर्हासम्‌-अन्तर्गतः हासः (आदि० त०), अन्तर्हासेन सह यथा 

द्यातथा (बहु०) । परृच्छतः-५पृच्छ्‌+शतृ, ष० बहुव० । दृष्ट:-४दृश+क्त। रमयन्‌- 
/म्‌+णिच्‌+शातू, प्रथमा एकव० । 

विशेष-यक्ष ने यह सोचकर कि मेघ पर मेरी पली कहीं संदेह न करे उसे एक ऐसी 

गुप्त बात बतायी जो पति-पत्नी के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था । इस घटना को अभिज्ञान 

के रूप में दिखलाया है । i 


क सन्देश देता हुआ कहता है कि अभिज्ञान के कारण मुझे सकुशल जानना-- 
तस्मान्मा कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
खे मा कौलीनादसितनयने' मय्यविश्वासिनी भूः । 
प स्नेहानाहुः किमपि विरहे? ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितग्रसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥५२॥ 
अन्वयः-असितनयने, एतस्मात्‌ अभिज्ञानदानात्‌ मां कुशलिनं विदित्वा कौलीनात्‌ मयि 
अविश्वासिनी मा भू: । स्मेहान्‌ विरहे ध्वंसिनः किमपि आहुः ते तु अभोगात्‌ इष्टे वस्तुनि 
उपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥५२॥ 
शब्दार्थ-असितनयने=काले नेत्रों वाली, अभिज्ञानदानात्‌=पहिचान के बताने से, कौली- 
जात्‌=लोकापवाद के कारण, स्नेहान्‌=स्नेह भावों को, ध्वंसिनः=नष्ट हो जाने वाले, किमपि=व्यर्थ 
ही, अझोगात्‌=न भोगे जाने के कारण, उपचितरसा:=बढ़े हुए प्रेम रस वाला, प्रेमराशीभवन्ति=प्रेम 
पुञ्ज बन जाते हैं । 
ibd काले नेत्रों बाली ! इस पहिचान के बताने से मुझे सकुशल जानकर 
के कारण मेरे प्रति अविश्वासिनी न हो । (लोग) विरह में स्नेह भाव नष्ट हो 
जाते हैं, ऐसा व्यर्थ ही कहते हैं । वे (स्नेह भाव) तो भोगे न जाने के कारण प्रिय सस्तु 
के प्रति प्रेम रस के बढ़ जाने पर प्रेमपुझ् खन जाते हैं ॥५२॥ 
संस्कृत-टीका--हे कृष्णाक्षि ! पूर्वोक्तादभिज्ञानात्‌ मां क्षेमवन्त ज्ञात्वा लोकप्रवादाद्धेतो: 
मयि विषये विस्तम्भरहिता मरणाशङ्किनी परखीसम्पर्कशङ्कया इत्यर्थः मा भू: । स्नेहा विरहे न 
_ विनश्वसः प्रत्युत ते भोगाञ्भावात्‌ सञ्चिताः सन्तः प्रेमराशिभावमापद्यन्ते । 
सञ्जीवनी--एतस्मादिति । एतस्माप्पूर्वोक्तात्‌ । अभिज्ञायडेश्नेनेत्यभिज्ञानं लक्षणं तस्य 


दानात्मापणात्मां कुशलिनं क्षेमवन्तं विदित्वा जात्वा | हे असितनयने, कुले जनसमूहे भवती 
कौलीनात्लोकप्रवादात्‌ । एतावता कालेन परासुर्नो चेदागच्छतीति जनत्रवादादित्यर्थः । यही 


लोकवादे युद्धे पश्वहिपक्षिणाम्‌' इत्यमरः । मयि मा भूर्न भव । 
(भवतेर्लुङ्‌ । नन माडयोगे” इत्यडागमप्रतिषेधः) न च : शाङ्कये- 
त्याह--स्मेहानिति । किमपि किंचिन्निमित्तम्‌ न विद्यत इतिं शेषः । सत्ययन्योत्विप्रकर्ष 


सति ध्वंसिनो - SRR । तत्तथा न भवतीत्यभिप्रायः । किं तु ते स्नेहा अभोगाद्‌ विरहे 
भोगाभावाद्धेतोः यष नञ्समास इष्यते । इष्टे वस्तुनि विषये । उपचितो रसः स्वादो 


१. चकितनयने । - 
:२. विरहे हासिनस्तेऽत्यभोगात्‌, विरहध्वंसिनस्ते हाभोग्याः, विरहे घ्वंसिनस्ते ह्यभोगात्‌, 
१ विरहप्वसिनस्ते ह्यभोगात्‌ । 
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येषु ते उपचितरसाः सन्तः । प्रवृद्धतृष्णा इत्यर्थः । 'रसो गन्धे रसः स्वादे तिक्तादौ विषरागयो,' 
इति विश्वः । प्रेमराशीभवन्ति । वियेगासहिष्णुत्वमापद्यन्त इत्यर्थ: । र 
(तढुक्तम्‌--आलोकनाभिलापौ रागस्नेहौ तत: प्रेम । रतिथृङ्गारै यौगे । वियोगतो विप्रलम्भश्च इति । 
तदेव स्फुटीकृतं रसरलाकरे-भ्रक्षा दिदृक्षा रम्येषु तच्चिन्ता त्वभिलाषक: । रागस्तत्सङ्घबुद्धि: 
स्यात्स्नेहस्तत्ववणक्रिया । तद्वियोगासहं प्रेम रतिस्तत्सहवर्तनम्‌ । शृङ्गारस्तत्समं क्रीडा संयोग: सप्तधा 
क्रमात्‌ इति) ॥५२॥ 


“अभिज्ञानदानातू-अभिज्ञान कहते हैं पहिचान का चिहण अथवा निशानी । 
कालिदास ने अभिज्ञान की चर्चा अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में भी की है और उसका नाम अभिज्ञान के 
ऊपर ही पड़ गया । यहाँ पूर्व श्लोक में यक्ष मेघ को अभिज्ञान के रूप में एक ऐसा रहस्य 
बताता है जो यक्ष और यक्षिणी को ही पता है, उस रहस्य को सुनकर यक्षिणी जान जायेगी कि 
इस मेघ को यक्ष ने ही भेजा है । री 

कौलीनात्‌--कौलीन का अर्थ है लोकापवाद । इसकी व्युत्पत्ति आचार्य मल्लिनाथ ने कृले "च 
जगसमूहे भवात्‌ झौलीनद्‌” की है, जबकि कि कुछ विद्वान्‌ इसकी व्युत्पत्ति 'क्रलीतस्य शव: 
कालीनम्‌ ' (कुलीन+अण) यह करते हैं । कुछ विद्वान्‌ “क एधिव्गा लीनमिति कुलीनं तस्व 
शावः इस प्रकार करते हैं । टीकाकारों ने लोकापवाद के दो कारण बताये हैं-- 

१. यदि यक्ष जीवित होता, तो अब तक लौट अवश्य आता ।” इस लोकापवाद के 
कारण मेरे विषय में मरने की आशङ्का मत करो । 7 

२. “तुम्हारे पति किसी दूसरी खी में आसक्त हो गये हैं अन्यथा अब तक तुम्हारे पास 
अवश्य आ गये होते ।” यक्ष के अपनी पली के पास. न आने का कारण तो पूर्वमेघ-१ में दिया 
है कि उसे एक वर्ष का शाप है । जब तक यह अवधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वह कैसे 
आ सकता है ? यहाँ दूसरा कारण पहले से अधिक ठीक जान पड़ता है; क्योंकि प्राय: जब 
किसी स्त्री कां पति बाहर चला जाता है और अधिक दिन तक नहीं आता है तो वह यही कहती 

दकि “उसका लगाव किसी दूसरी खरी से हो गया होगा, मुझे भूल गया होगा ।' 

उपधितरसाः प्रेमराशीभवन्ति-वियोग में अभिलाषा के बढ़ जाने पर स्नेह प्रेम के रूप 
में परिणत हो जाता है । रसरलाकर में संयोग की दर्शन, अभिलाष, राग, स्मेह, प्रेम, रति और 
शृङ्गार ये सात अवस्थाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट की है 

अक्ष दिक्षा रम्ये तच्किन्ता त्वाभिलाककः । 

रागस्तत्सङ्द्धिः स्यात्मेहस्तलावणान्रिया ॥ 

त्विरोगसहं प्रेम्‌ गस्तत्यहवतीब्‌ । 

अड्ारस्तत्सम क्रीडा संयोग: सपा क्रमात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सुन्दर पदार्थ को देखने की इच्छा को प्रेक्षा, सुन्दर पदार्थ को पाने की चिन्ता को 

अभिलाष, सुन्दर पदार्थ के साथ संसर्ग की बुद्धि को राग, उसके लिए कार्य करने को स्नेह, 
उस पदार्थ के साथ होने वाले वियोग को न सहने को प्रेम, अभीष्ट पदार्थ के साथ रहने को रति 
और उसके साथ क्रीड़ा को श्रृज्ञार कहते हैं । | 


व्याकरए-कुशलिनम्‌-कुशल+इनि, द्वि० एकव० । अभिज्ञानदानातू-अभिज्ञानस्य 
दानात्‌ (९० त०), अभिज्ञान--अभि+/ज्ञा+ ल्युट्‌ | बिदित्वा-/विदकत्वा । कौलीनात-कुलेभवम्‌ 
कौलीनम्‌ (तद्धित्‌) तस्मात्‌ । कुछ विद्वानों ने कौलीन में कुल+खम्‌ प्रत्यय, आदि वृद्धि की है। 
असितनयने-न सिते (नज्‌ त०) असिते नयने यस्याः सा (बहु०) । अविश्वासिनी-न विश्वासितीति 
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(उपपद स०), न+वि+४/शवस्‌+णिनि+डीप्‌ प्रर एकव० । भूः-४भू--लुङ्‌ म० पु०- एकव० | 
ध्वैसिन:--ध्वंसन्ते इति ४ध्वंस्‌+णिनि, द्वि० बहुव० । अभोगातू-न भोग: अभोगः (नञ्‌ त०) 
तस्मात्‌ । उपचितरसा:--उपचित: रसः येषु ते (बहु०), उपचित-उप--४चि--क्त । प्रेमराशीभ- 
बन्ति-प्रेम्णां राशय: (ष० त०) न प्रेम राशयः प्रेमराशयो भवन्तीति प्रेमराशीभवन्ति (गति त० 
पु०), प्रेमगशि+च्वि+४भू लट्‌, प्र पु० बहुव० । 

/४/बिशेष-प्स्तुत श्लोक में कालिदास ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक सौन्दर्य पर आश्रित 
प्रेम, प्रेम नहीं, अपितु वासना है, जबकि वास्तविक प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, जो हंदय को 
प्रकाशित करता है और कभी क्षीण नहीं होता । 


प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । ए] 


| प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से अनुरोध करता है कि वह यक्षिणी का भी सन्देश लेकर आये-- 
_अश्वास्थैबं' प्रथमविरहोदग्रशोकां* सखीं ते! 
शैलादाशु* त्रिनयनवृषोत्खातकूटान्निवृत्त: । 
साभिज्ञानप्रहितकुशलैस्तद्ठचोभिर्ममापि 
प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं` जीवितं धारयेथाः ॥५३॥ 
अन्बयः-प्रथमविरहोदग्रशोकां ते सखीम्‌ एवम्‌ आश्वास्य त्रिनयनवृषोत्खातकूटात्‌ शैलात्‌ 

आशु निवृत्तः (सन्‌ त्वम्‌) साभिज्ञानप्रहितकुशलैः तद्वेचोभिः प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं मम अपि जीवितं 
धारयेथाः ॥५३॥ 


शाब्दार्थ-प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌=प्रथम वियोग के कारण तीव दुःख वाली, 
आश्वास्य-आश्वासन देकर, त्रिनयनवृषोत्खातकूटात्‌=त्रिनयन (शिव) के बैल द्वारा उखाड़े गये 
शिखरों वाले, आशु=शीघ्र, साभिज्ञानप्रहितकुशलैः-पहियान के साथ भेजे गये कुशल से युक्त, 
तष्ठयोभिः=उस (प्रिया) के वचनों से, कुन्दग्रसवशिधिलम्‌=कुन्द पुष्प के समान शिथिल हुए, 
वा , धारयेथा:-धारण कराना । 


--प्रथम वियोग के कारण तीव्र दुःख वाली, अपनी सखी (भाभी) को 
पूर्वोक्त प्रकार से आश्वासन देकर तीन नेत्रो वाले (शिव) के बैल द्वारा उखाड़े गये शिखरों 
वाले, (कैलाश) पर्वत से शीघ्र (ही) लौटकर (तुम) पहिचान के साथ भेजे, गये कुशल से 
युक्त उस (प्रिया) के वघनों से प्रातःकालीन कुन्द पुष्प के समान शिथिल हुए मेरे भी 
प्राणों को घारण कराना ॥५३॥ 

संस्कृत-टीका-हे मेघ ! प्रथमवियोगेन तीव्रदु:खां तव भ्रातृजायां मत्पलीम्‌ इत्यर्थ 
पूवोक्तप्रकारेण आश्वस्तां कृत्वा शिववृषभावदारितशिखरात्‌ कैलासाच्छीप्रं प्रत्यायातस्त्वं 
पितक्षेमै: त्वत्सखीवचनै: प्राभातिककुन्दपुष्पमिव दुर्बलं मज्जीवनमपि प्रियासन्देशवचगैर्दृढीकुरु । 


१. आश्वास्यैनाम्‌ । 

(२. प्रथमविरहे शोकदष्टाम्‌, ०विरहादुग्रशोकाम्‌, ०विरहेणार्द्रशोकाम्‌ । 
३. मे. स्वाम्‌ । 

४. तस्मादद्रे: । 
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व्र मबद 
सञ्जीवनी-इत्यं स्वकुशलं संदिश्य तत्कुशलसंदेशनयनमिदानीं याचते-आश्वास्येति। 
प्रथमविरहेणोदग्रशोकां तीबदुःखां ते सखीमेवं पूर्वोक्तरीत्या आश्वास्योपजीव्य त्रिनयनस्य त्र्यम्बकस्य 
१७३० अवदारिता: कूरा: शिखराणि यस्य तस्मात्‌ । 'कूटो5खी शिखरं शुङ्गम्‌' इत्यमर:| 

र निवृत्तः स्रत्यावृत्त: सन्साभिज्ञानं 'सलक्षणं यथा तथा प्रहितं प्रेषितं कुशलं 
तैस्तस्यास्त्वत्सख्या वचोभिर्ममापि प्रात: कुन्दप्रसवमिव शिधिलं दुर्बलं जीवितं धारयेथा: स्थापय | 


गत लिङ्ग) ॥५३॥ 
-साभिज्ञानप्रहितकुशलैः-यक्ष अपनी प्रिया से भी यह आशा रखता है.कि जिस्‌ 
प्रकार मैने सन्देश के साथ-साथ अभिज्ञान अर्थात्‌ पहिचान की निशानी भेजी है, उसी प्रकार वह 
भी मेघ द्वारा अपना समाचार भेजने के साथ्‌ कुछ पहिचान की निशानी भी देगी । ै 
कुन्दप्रसबशिथिलम्‌-कुन्द पुष्प चमेली के पुष्प को कहते हैं, यह पुष्प शाम को खिलता 
है और प्रातःकाल मुरझा जाता है; अत: महाकवि ने विरह पीड़ित प्राणों को प्रातःकालीन चमेली 
के पुष्पों के समान कहा है । ८ 


व्याकरण--आश्वास्य-आ+४ श्वस्‌ू+णिचू+ ल्‍्यप्‌ । प्रथभबिरहोदग्रशोकाम्‌--प्रथमश्च 
असौ विरह: (कर्मधा०) तेन उदग्र: शोक: यस्या: (बहु०) ताम्‌ । त्रिनयनवृषोत्खातकूटात्‌-त्रीणि 
“नयनानि यस्य सः (बहु०) तस्य वृषः (ष० त०) तेन उत्खाताः कूरा: यस्य (बहु०) तस्मात्‌, 
उत्खात्‌-उत्‌+\/खन्‌+क्त । निवृत्तः-नि+वृत्‌+ क्त । साभिज्ञानप्रहितकुशलै:--अभिज्ञयते अने- 
नेति अभिज्ञानम्‌, अभि+४/जञा+ल्युट्‌। अभिज्ञानेन सहितम्‌ (बहु०) साभिज्ञानम्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
प्रहितं कुशलं येषु (बहु०) तै: । तहचोभि:--तस्या: वचोभिः (ष० त०) । कुन्दप्रसवशिथिलम्‌- 
कुन्दस्य प्रसव: (ष त०) अथवा कुन्दं प्रसवः (कर्मप्रा०), तद्वत्‌ शिधिलम्‌ (उपमित स०) 
प्रसबः-प्र+\/सू+अव्‌ । धारयेथाः--४/ृ+णिच्‌ विधिलिङ्‌ म० पु० एकव० । 
प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलङ्कार है । 5 


प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि वह उसकी प्रार्थना निरिचित्‌ रूप से स्वीकार 


~च्चित्सौम्य व्यवसितमिदं बखुकृत्यं त्वया मे 


्रत्यादेशान्न' खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 
निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः" 
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रिवैव ।।५४॥। 

अन्वयः-सौम्य, त्वया मे इदं बन्धुकृत्यं व्यवसितं कच्चित्‌ ? प्रत्यादेशात्‌ भवतः न धीरतां 
कल्पयामि खलु, याचितः (तवम्‌) निःशब्दः अपि चातकेभ्यः जलं प्रदिशसि । हि सताम्‌ ईप्सितार्थक्रिया 
एंव प्रणयिषु उत्तरम्‌ ॥५४॥ Es / 

शब्दार्थ--बखुकृत्यम्‌=मिर का कार्य, व्यवसिंतम्‌=निश्चित कर लिया, प्रत्यदेशातृत्प्रत्यत्तर 
९. अत्यादेष्ट न, प्रत्य्यातु न, प्रत्याख्यानातर, प्रत्यादेश न । ) 

२. भवतो धीरताम्‌। ` ; 


३.तर्कयामि। . . 
४. याचितं चातकेभ्यः । 
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से, कल्पयामि=सम्भावना करता हूँ, याधितः=माँगने पर, ,निःशब्द:-चुपचाप, ईप्सितार्थ- 
क्रिया=अभिलषित कार्यों को पूरा करना, ग्रणबिषु-याचकों के विषय में । 


अनुवाद-डे सज्जन ! तुमने मुझ मित्र का यह कार्य (करना) निश्चित कर लिया 
है न 7 निश्चित ही आपने अस्वीकार नहीं किया, इससे मैं आपके धैर्य की कल्पना कर 
रहा हुँ । क्योंकि माँगने पर चुपचाप रहकर भी चातकों को जल देते हो । सज्जनों का 
अभिलषित कार्यों को पूरा करना ही याचकों के लिए उत्तर होता है ॥४५॥ 


संस्कृत-टीका-हे भद्र ! त्वया मम यक्षस्य इदं पूर्वोक्त॑ सन्देशवहनरूपं बन्धुकार्य व्यवसितं 
करिष्यामि इति निश्चितं किम्‌ ? यस्त्वं प्रार्थितः सन्‌ अङ्गीकृतिरूपं गर्जनमकृत्वाऽपि चातकेभ्यो जलं 
ददासि स त्वं मम प्रार्थनां निराकरिष्यसीति न समर्थये । यतः सज्जनानां याचकेषु विषये 
अपीष्टप्रयोजनसम्पादनमेव प्रतिवचनं भवति । 


सज्जीवनी-सम्प्रति मेघस्य प्रार्थनाड्रीकारं प्रश्‍नपूर्वक कल्पयति-कच्चिदिति । हे सौम्य 

साधो, इदं मे बन्धुकृत्यं बन्धुकार्यम्‌ । (देवदत्तस्य गुरुकुलमितिवत्रयोगः ।) व्यवसितं कच्वित्करिष्यामीति 
निश्चितं किम्‌ । 'कच्वित्कामग्रवेदने' इत्यमरः । अभिप्रायज्ञापनं कामप्रवेदनम्‌ । न च ते 
तूष्णीभावादनङ्गीकारं शङ्के, यतस्ते स एवोचित इत्याह- प्रत्यादेशात्‌ करिष्यामि’ इतिं प्रतिवचनात्‌ । 
'उकितराभाषणं वाक्यमादेशो वचनं वचः इति शब्दार्णवः । भवतस्तव धीरतां गम्भीरत्वं न कल्पयामि 
न समर्थये खलु । तर्हि कथमङ्गीकारजञानं तत्राह-याचितः सन्नि -शाब्दोऽपि निर्गर्जितोऽपि । अप्रति- 
जानानोऽपीत्यर्थः । चातकेभ्यो जलं प्रदिशसि ददासि । युक्तं चैतदित्याह-हि यस्मात्सतां सत्पुरुषाणां 
प्रणयिषु वाचकेषु विषये ईप्सितार्थक्रियैवापेक्षितार्थसम्पादनमेव प्रत्युक्तं प्रतिवचनम्‌ । क्रिया केवलमु- 
तमित्यर्थः । गर्जति शरदि न वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः । नीचो वदति न कुरुते न वदति 
सुजनः करोत्येव ।' इति भाव: ॥५४॥ 

टिप्पणी-प्रत्यादेशात्‌-इसका अर्थ करने में टीकाकारों में बड़ा मतभेद है, आचार्य 
मल्लिनाथ ने इसका अर्थ करिष्यामीति ्तिववनातम्‌ अर्थात्‌ “हाँ मे उत्तर” किया है । हेतु में 
पञ्चमी होने से इसका अर्थ है-तुम मेरी प्रार्थना का प्रत्याख्यान कर रहे हो, मेरा कार्य करने को 
ना कर रहे हो, इसी कारण तुम चुपचाप हो, ऐसी मैं सम्भावना नहीं एकर सकता हू । प्रो० 
ईश्वरचन्द विद्यासागर ने प्रत्यादेशात्‌ के स्थान पर प्रत्यादशम्‌ यह पाठ स्वीकार 22 , इसमें 
द्वितीया है । इस पंक्ति का अर्थ होगा-मैं तुम्हारी धीरता (चुपचाप) को तुम्हारा इंकार नहीं समझता। 
कहीं-कहीं प्रत्यादेशात्‌ की जगह प्रत्यादेष्टम्‌ और प्रत्याख्यातुम्‌ पाठ भी मिलते हैं । 

ईंप्सितार्थक्रिया-महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वे प्रियजन के कार्य को कहें अथवा 
न कहें, उसे पूर्ण करते हैं । इस बात की पुष्टि में आचार्य मल्लिनाथ ने निम्न श्लोक दिया है- 

गीति शरदि न वर्षति, वर्षति वर्षासु तिःस्वनो मेघः । 
नीचो वदाति ज कुरुते, न वदाति सुजनः करोत्येव ॥ 
व्याकरण-- व्यवसितम्‌-वि+अव+\/सो+क्त । बखु कृत्यम्‌-बन्धोः कृत्यम्‌ (६० 

त०) । प्रत्यादेशात्‌-प्रति+आ+४/दिश+घञ्‌, प० एकव० | कल्पयामि--४क्लुप्‌, लट्‌ उ० पु० 
एकव०। निःशाब्दः- नास्ति शब्दः यस्मिन्‌ सः (बहु०) । प्रदिशसि-प्र+४दिश्‌ लद्‌ म० पु० 
एकव० । याचितः--५याच्‌+ वत । प्रत्युक्तमू-प्रति+४ब्रू+क्त । ईप्सितार्थक्रिया-ईप्सितश्व असौ 
अर्थ: (कर्मधा०) तस्य क्रिया (ब० त०) । ; व 

प्रस्तुत श्लोक में. अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 0 
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८६ मेघदूतम्‌ 

प्रसङ्ग अन्त में यक्ष मेघ से अपने (यक्ष के) कार्य को करने की तथा अपनी पत्नी से 
न बिछुड़ने की प्रार्थना करता है- 

तत्कृत्वा प्रियमनुचितप्रार्थनावर्तिनो' मे 
» सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्ध्या । 
इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्रावृषा संभृतश्री- 
र्मा भूदेव॑ क्षणमपि* च ते' विद्युता विप्रयोगं: ॥ ५५॥ 

अन्वय:-जलद ! सौहार्दात्‌ वा विधुर: इति मयि अुक्रोशबुदध्या वा अनुचितप्रार्थनावर्तिन: 
मे एतत्‌ प्रियं कृत्वा प्रावृषा संभृतश्रीः (त्वम्‌) इष्टान्‌ देशान्‌ विचर । एवं च क्षणम्‌ अपि ते विद्युता 
दिप्रयोगः मा भूत्‌ ॥५५॥ 


शब्दार्थ--सौहार्दात्‌-प्रेम के कारण, बिघुर-दुःखी है, अनुक्रोशबुद्ष्या=दयाभाव के 
कारण, अनुचितप्रार्थनावर्तिन:=अनुचित प्रार्थना करने वाला, प्रावृषा-वर्षा ऋतु से, संधृतश्री:-बढी ` 
हुई Jena विधर=विचरण करना, विद्युता-बिजली से, विप्रयोगः=वियोग। ® 


-हे मेघ ! प्रेम के कारण अथवा बह दुःखी (वियोगी) है इसलिए मेरे 
प्रति दया-भाव के कारण मुझ अनुचित प्रार्थना करने वाले छा यह प्रिय करके वर्षा ऋतु 
से बढ़ी हुई शोभा बाले (तुम) इच्छित देशों में विचरण करना और इस प्रकार (अर्थात्‌ 
मेरे समान) क्षण भर के लिए भी तेरा बिजली से वियोग न होवे ॥५५॥ 

संस्कृत-टीका- हे पयोद ! सुहृदभावात्‌ वा अयं कान्तावियुक्त इति हेतोः करुणाबुद्ध्या 
वा त्वदननुरूपयाचनाकारिणः मम इदं संदेशहरणरूपम्‌ अभीष्ट कृत्वा वर्षया उपचितशोभः सन्‌ 
अभिलषितान्‌ देशान्‌ विवरणम्‌ कुरु, एवं कंचित्कालमपि तवतडिता स्वप्रियाया इत्यर्थ: वियोग: मा : 
भूत्‌ । 2 


सञ्जीवनी-संप्रति स्वापराधसमाधानपूर्वक॑ स्वकार्यस्यावश्यं करणं प्रार्थमानो मेघं 
विसृजति-एतदिति । हे जलद, सौहार्दातहद्धावात्‌ । (“हृदभगसिस्थ्वन्ते पूर्वपदस्य च” इत्युभयपदवृद्धि:।) 
विधुरो वियुक्त इति हेतोर्वा । 'विधुरं तु प्रविश्लेषे' इत्यमर: । मयि विषयेऽनुक्रोशबुदध्या करुणाबुदध्या 
वा अनुचिता तवानुरूपा या प्रार्थना प्रियं प्रति सदेश मे हर” इत्येवंरूपा तत्र वर्तिनो निर्बन्धपरस्य 
मे ममैतत्सन्देशहरणरूपं प्रियं कृत्वा सम्पादय प्रावृषा वर्षाभिः । स्रियां प्रावृट्‌ स्रियां भूम्नि वर्षा’ 
इत्यमरः । सम्भृतश्रीरुपचितशोभः सन्‌ इषटानस्वाभिलषितान्देशान्विचर । यथेष्टदेशेषु विहरेत्यर्थः । 
('देशकालाध्वगन्तव्याः कर्म संज्ञा ह्यकर्मणाम्‌” इति वचनात्कर्मत्वम्‌ ।) एवं मद्वक्षणमपि स्वल्पकालमपि 
ते तव विद्युता । कतत्रेणेति शेषः । विप्रयोगो विरहो मा भून्मास्तु । (माडीत्याशिषि लुङ्‌) । 'अन्ते 
काव्यस्य नित्यत्वात्कुर्यादाशिष्मुत्तमाम्‌ । सर्वत्र व्याप्यते विद्वान्‌ / । इति 
सारस्वतालड्कारदर्शनात्काव्यान्ते नायकेच्छानुरूपोऽयमाशीर्वादः प्रयुक्त इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥५५॥ 

टिप्पणी--अनुचितप्रार्थनावर्शिन:-यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि वह उसका सन्देश 
उसकी प्रिया तक अवश्य ही पहुँचा दे, किन्तु ऐसी प्रार्थना “न हि प्रकृष्ट: परेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे 
जना: ।” इस उक्ति के अनुसार इन्द्र के सचिव मेघ के लिए यह अनुचित है । अत: यक्ष की 
प्रार्थना उचित नहीं है । क 
१, ग्रियमनुचिते प्रार्थनादात्मनो मे, परयसमुचित परर्थनादामनो मे. प्रियसमुचितं र्थन चेतसो 

मे, प्रियमनुचितं प्रार्थनावर्त्मनो मे । 
२. क्वचिदपि । ३ 
३. सखे । 
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उत्तरमेघ : ८७ 


ते विद्युता विप्रयोगः मा तवि को मेघ की पली बताया गया है । शलोकार्द्ध 
में मेघ के प्रति मङ्गल-कामना की गयी है कि वह अपनी प्रिया से क्षण भर के लिए भी वियुक्त 
न हो । वास्तव में यक्ष ने अपनी प्रिया से वियोग सहा है और वहं जानता है कि वियोग कितना 
कष्टकारक होता है । इस प्रकार मेघदूत मार्मिक मङ्गल-वाक्य के साथ समाप्त होता है । 


व्याकरण--अनुचितप्रार्थनावर्तिन:--न उचिता अनुचिता (नञ्‌ त०) अनुचिता च असौ 
प्रार्थना (कर्मधा०) तत्र वर्तते इति (उपपद त०) षष्ठी, एकव०, अनुचिततप्रार्थना+४/वृत्‌+णिनि । 
सौहार्दात्‌--सुहृदो भावः सौहार्द, सुहद्‌+अण्‌ प० एकव० । अनुक्रोशबुदष्या-अनुक्रोशस्य 
बुद्ध्या ४० त०) । विचर-वि+\/चर्‌, लोद्‌ , म० प्र एकव० । जलद्‌--जलम्‌ ददाति इति 
(उप० त०) सम्बोधन एकव० । संभृतश्रीः संभृता श्री: यस्य सः (बहु०), संभूत-- 
सम्‌+भृ+क्त । भूत्‌-४/भू, लुङ्‌ प्र० पु० एकव०, मा के योग में लोद के अर्थ में 


३३ लुङ्‌ । विप्रयोगः वि+प्र+/युज्‌+घञ्‌ । 


॥ 


प्रस्तुत श्लोक में समासोक्ति अलङ्कार है । 0 
र्द्व्ति समप्दम्‌ः 
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प्रक्षिप्त शलोक 
परिशिष्ट- १ 


उत्तरमेघ के ५५ श्लोक के बाद भी कहीं-कहीं ५ श्लोक और मिलते है तथा तर्क 
देते हैं कि मेघ, यक्ष की इतनी करुण कहानी सुनकर भी कुछ सान्त्वना के या अपनी स्वीकृति 
के दो शाब्द भी न कहे तो उचित-सा नहीं लगता, इसलिए वे मेघदूत को वहीं समाप्त न कर 
उसमें ५ श्लोक जोड़ देते हैं । वस्तुतः उन श्लोकों में न तो कालिदास की ललित कला ही है 
और न शैली ही तथा न ही उन पर किसी टीकाकार की टीका । इसलिए उन श्लोकों को हम 
यहाँ अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं वें श्लोक निम हैं-- 


इत्याख्याते सुरपतिसखः शैलकुल्यापुरीषु > 


स्थित्वा स्थित्वा धनपतिपुरीं वासरैः कैश्चिदाप । 
` मत्वाऽगारं कनकरुचिरं लक्षणैः पूर्वमुक्तै- 
स्तस्योत्सङ्गे क्षितितलगतां तां च दीनां ददर्श ॥९॥ 
अन्वय: इति आख्याते (सति) सुरपतिसख: शैलकुल्यापुरीषु स्थित्वा स्थित्वा कैश्चित्‌ 
वासरैः धनपतिपुरीम्‌ आप, पूर्वम्‌ उक्तैः लक्षणैः कनकरुचिरम्‌ अगारं मत्वा तस्य उत्सङ्गे क्षितितलगतां 
तां दीना च ददर्श ॥१॥ 

'अनुवाद्‌-(यक्ष के) इस प्रकार कहने पर मेघ पर्वतो, नदियों तथा नगरों में ठहर-ठहर 
कर कुछ दिनों में कुवेर की नगरी (अलकापूरी) में पहुँच गया (और) पहिले बताये हुए 
लक्षणों से स्वर्ण के समान चमकीले भवन को पहिचान कर उसके अन्दर जमीन पर लेटी 
हुई उस दीनावस्था वाली (यक्ष-पत्नी) को देखा । 

तस्मादद्रेनिंगदितु'मथो' शीघ्रमेत्यालकायां 
यक्षागारं विगलितनिभं दृष्टचिहर्विदित्वा । 
यत्संदिष्ट प्रणयमधुरं गुह्यकेन प्रयत्नात्‌ 


तद्गेहिन्याः सकलमवदत्‌ कामरूपी पयोदः A२॥ 

अन्वयः--अथो कामरूपी पयोदः (सन्देश) निगदितुं तस्मात्‌ अद्रेः शीघ्रम्‌ एत्य दृष्टचिहैः 
विगलितनिभं यक्षागारं विदित्वा गेहिन्याः प्रणयमधुरं तत्‌ सकलम्‌ अवदत्‌ यत्‌ गुह्यकेन प्रयत्नात्‌ 
सन्दिष्टम्‌ (आसीत्‌) ॥२॥ 

अनुवाद--इसके बाद इच्छानुसार रूप धारण करने बाले मेघ ने (सन्देश को) कहने 
के लिए शीघ्र ही उस (रामगिरि) पर्वत से चलकर देखे गये चिह्यों से मलिन आभा वाले 
यक्ष के भवन को पहिचानकर (उसकी) पत्नी को प्रेमयुक्त बह सब कह दिया, जो कि 
यक्ष ने प्रयत्न के साथ सन्देश के रूप में कहा था । र्‌ 


१. निगदित । 
२. पथः। 
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त॑ सन्देशं जलधरवरो दिव्यवाचा55चचक्षे, 
प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षितुं यक्षवध्या: । 
प्राप्योदन्तं प्रमुदितमनाः साऽपि तस्थौ स्वभर्तुः 
केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्युत्तमेषु' ॥३॥ 
अन्वयः--जनहितरतः जलधरः यक्षवध्वाः प्राणान्‌. रक्षितुं दिव्यवाचा तं सन्देशं तस्याः 
आचचक्षे । सा अपि स्वभर्तुः उदन्तं प्राप्य प्रमुदितमनाः तस्थौ । हि केशाम्‌ उत्तमेषु प्रार्थना अभिमतफला 
न स्यात्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-लोगों की भलाई में लगे हुए मेघ ने यक्ष-पली के प्राणों की रक्षा के 


लिए दिव्य वाणी द्वारा वह सन्देश उससे कह दिया । बह (यक्ष-पत्नी) भी अपने पति का 
समाचार पाकर हृदय में जड़ी असन्न हुई । उत्तम व्यक्तियों के प्रति की गयी प्रार्थना किसको 


अभीष्ट फल देने बाली नहीं होती । 
श्रुत्वा वार्ता जलदकथितां तां धनेशोऽपि सद्यः 
शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । 
संयोज्येनौ विगलितशुचौ दम्पती ह्ृटचित्तौ 
झगानिष्टानविरतरसुखं भोजयामास शाश्वत्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-धनेशः अपि जलदकथितां तां वार्ता श्रृत्वा सदयहदयः अस्तकोपः च (सन्‌) 
शापस्य अन्तं विधाय विगलितशुचौ हृष्टचितौ एतौ दम्पती संयोज्य इष्टान्‌ भोगान्‌ अविरतसुखं 
शश्वत्‌ भोजयामास ॥४॥ 
अनुवाद-कुबेर ने भी मेघ द्वारा उस समाचार को सुनकर दयालु हृदय तथा क्रोध 
को शान्त किये हुए शाप को समाप्त कर शोकरहित तथा प्रसन्न हृदय वाले उस दम्पत्ति 
को मिलाकर अभीष्ट भोगों को लगातार आनन्दपूर्वक बार-बार भोगवाया । 
इत्थंभूतं सुरपतिपर्दे मेघदूताभिधानं 
कामक्रीडाविरहितजने विप्रयोगे विनोद: । 
मेघस्यास्मिन्नतिनिपुणताबुद्धिभावः कवीनां ` 
नत्वाऽऽर्यायाश्चरणकमलं कालिदासश्चकार ॥५॥ 


अन्वयः--कालिदासः आर्यायाः चरणकमलं नत्वा सुरपतिपदम्‌ इत्यभूतं मेघदूताभिधानं 
(काव्यं) चकार । अस्मिन्‌ कामक्रीडाविरहितजने विप्रयोगे विनोदः, मेघस्य अतिनिपुणता कवीनां 
बुद्धिभावः ॥५॥ 


अनुवाद-कालिदास ने पूज्या देखी के चरण कमलो में प्रणाम करके सुन्दर रचे हुए 
पदों वाले इस प्रकार के मेघदूत नामक काव्य की रचना की । इसमें वियोग में कामक्रीडा 
से वञ्चित लोगों का मनोविनोद, मेघ की अत्यधिक चतुरता और कवियों की बुद्धि का 
चमत्कार है । 


१. तत्सं० । 
* २. ऽभ्युन्नतेषु । 
३. ०नभिमत० । ` 
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परिशिष्ट- २ 


यहाँ बीच-बीच में कुछ श्लोक जो कुछ टीकाकारो ने रखे हैं, जिन्हें हमने प्रक्षिप्त माना 
है, रखे गये हैं । वे श्लोक निम्नलिखित हैं-- 
प्रसङ्ग-यक्ष मेघ से कहता है कि आम्रकूट पर्वत, जो तुम पर उपकार करेगा, तुम भी 
उसका प्रत्युपकार करना-- (श्लोक सं० १८ के पश्चात्‌) 
अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाम्रकूटः 
तुङ्गेन त्वां जलद! शिरसा वक्ष्यति श्लाघ्यमानः । 
आसारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नैदाघमग्निं 
सद्भावाई: फलति न चिरेणोपकारो महत्सु ॥ ® 
अन्वय:--जलद ! श्लाघ्यमानः आम्रकूट: सानुमान्‌ अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं त्वां शिरसा 
वक्ष्यति । त्वमपि आसारेण तस्य मैदाघम्‌ अग्निः शमये: । महत्सु सदभावार्द्रः उपकारः नचिरेण 
फलति । 
अनुवाद--हे मेघ ! प्रशंसनीय आम्रकूट पर्वत, मार्ग की थकान युक्त तथा सामने 
आये हुए तुमको सिर पर धारण करेगा । तुम भी अत्यधिक वर्षा से उसकी गर्मी की आग 


को शान्त कर देना; क्योंकि महापुरुषों के प्रति सद्भावनापूर्वक किया गया उपकार शीघ्र ` 
ही फल लाता है । 


प्रसङ्ग -यक्ष मेघ को शीघ्र ही यक्षिणी के पास पहुँचने का निर्देश देता है- 


(३० मे० ४८ के पश्चात्‌ दो श्लोक) 
स्निग्धाः सख्यः कथमपि दिवा तां न मोक्ष्यन्ति तन्वी- 
मेकाप्रख्या भवति हि जगत्यङ्गनानां प्रवृत्तिः । ` 
सत्वं रात्रौ जलद शयनासन्नवातायनस्थः 
कान्तां सुप्ते सति परिजने वीतनिद्रामुपेयाः ॥ 

._ अन्वयः दिवा स्निग्धाः सख्यः तां तन्वीं कथमपि न मोक्ष्यन्ति | हि जगति अङ्गनानां 
प्रवृत्ति: एकाप्रख्या भवति | जलद ! स त्वं शयनासन्नवातायनस्थः (सन्‌) परिजने सुप्ते सति वीतनिद्रा 
कान्ताम्‌ उपेया: । 

अनुवाद्‌-दिन में स्नेह करने बाली सखियाँ उस तन्यङ्गी यक्षिणी को किसी भी 
तरह से नहीं छोड़ती "होंगी; क्योकि संसार में खियो की प्रवृत्ति एक जैसी होती है । हे 
` मेघ ! सो तुम शय्या के पास वाली खिड़को पर अवस्थित होकर सेविकाओं के सो जाने 
, पर खुली हुई निद्रा बाली मेरी प्रियतमा के पास पहुँच जाना । 

प्रसङ्ग-अपनी प्रिया की पहचान बताकर उसके पास पहुँचने का आग्रह करता हुआ यक्ष 
कहता है कि- र ही त्य 
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उत्तरमेघ : ९१ 


अन्वेष्टव्यामवनिशयने सन्निकोर्णैकपाश्वाँ 
तत्धर्यन्तप्रगलितलवैश्छिन्नहारैरिवास्रैः । 
भूयो भूयः कठिनविषमां सारयन्तीं कपोला- 
दामोक्तव्यामयमितनखेनैकवेणीं करेण ॥ 


अन्वय:-अवनिशवने सन्निकीर्णकपाश्वाँ तत्पर्यन्तप्रगलितलवैः छिनहारैः इव अले: 
अन्वेष्टव्याम्‌ अयमितनखेन करेण कठिनविषमाम्‌ आमोक्तव्याम्‌ एकवेणी कपोलात्‌ भूयो भूयः 
सारयन्तीम्‌ (उपेयाः) । 
अनुवाद-पृष्वी रूपी शय्या पर एक ही करवट में पड़ी हुई, आस-पास बिखरे 
हुए टुकड़ों बाले मोतियों के हार के समान आँसुओं से ही पता लगाने योग्य, बिना कटे 
_ हुए नाखूनों वाले हाथ से रूखी और उलझी हुई सुलझायी जाने योग्य एक लड बाली 
® चोटी को कपोलों पर से बार-बार हटाती हुई (यक्षिणी के पास पहुँचना) । 


प्रसङ्ग-यक्ष विरहावस्था में अपनी प्रिया को पुकारता हुआ कहता है कि- 
(३ में ४५ के पश्चात्‌) 
धारासिक्तस्थलसुरभिणस्त्वन्मुखस्यास्य बाले 
दूरीभूतं प्रतनुमपि मां पञ्चबाणः क्षिणोति । 
घर्मान्तेऽस्मिन्विणय कर्थं वासराणि ब्रजेयु- 
दिक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तसूर्यातपानि ॥ 
अन्वयः--बाले ! पञ्चबाणः धारासिक्तस्थलसुरभिणः अस्य त्वन्मुखस्यदूरीभूतं प्रतनुम्‌ अपि 
मां क्षिणोति । अस्मिन्‌ घर्मान्ते दिक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तसूर्यातपानि वासराणि कथं व्रजेयुः (इति) 
विगणय । 
अनुवाद-हे प्रिये ! कामदेव वर्षा से भीगी हुई पृथ्वी के समान सुगखित इस 
तुम्हारे मुख से दूर हुए दुर्बल भी मुझको और अधिक दुर्बल कर रहा है । इस ताप के 


अन्त में दिशाओं में फैले हुए सघन मेधों द्वारा सूर्य की धूप को आच्छादित करने वाले 
दिन कैसे वटेंगे ? इस पर तो जरा विचार करो । 


~ 


® 
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परिशिष्ट-३ 


मेघदूत में प्रयुक्त भौगोलिक शब्दों का संक्षिप्त छ| 


अलका-- 
अवन्ती- 


आप्रकूट- 
उज्जयिनी- 


कनखल-- 
कुरुक्षेत्र- 


कैलाश- 


(१/७) 

(१/३१) 
(१/१७) 
(१/२८) 


(/५४) 
(१/५२) 
(१/११) 


क्रौञ्च पर्वत- (१/६१) 


* गन्बवती- 
गाम्मीरा-' 
चर्मण्वती 
जाहूबी- 
दशपुर-- 


दशार्ण- 


देवगिरि- 
निर्विश्या- 
नीचैर्गिरि-- 
ख्रह्माबर्त- 
मानस-- 


माल-- 


यमुना-- 


si | 
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(१/३७) 
(१/४४) 
(१/४९) 
(९/५४) 
(१/५१) 


(१/२४) 


(१/४५) _ 
(९/२९) 
(१/२६) 
(१/५१) 
(/१,६५) 
(९/१६) 


(५५) 


कैलाश पर्वत पर स्थित । 
मालवा का पश्चिमी भाग । 
अमरकण्टक पर्वत, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल । | 
मालवा देश की राजधानी, इसे विशाला भी कहते हैं, | 
आधुनिक उज्जैन । । 
हरिद्दार के पास एक तीर्थ स्थान । | 
हरियाणा में, यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था । 
हिमालय के उत्तर में एक सुन्दर पर्वत । इसके दक्षिण में ` 
मानसरोवर है । 9 
पुराणों में प्रसिद्ध एक पर्वत । इसका कार्तिकेय ने भञ्जन 
किया था । (नीति दर्रा) 

मालवा देश में बहने वाली नदी । क्षिप्रा की सहायक । 
मालवा देश में बहने वाली मदी । क्षिप्रा की सहायक । 
आधुनिक चम्बल, मालवा में बहने वाली नदी, यमुना की 
सहायक । 

हिमालय से गङ्गावतरण में निकली जिसे गङ्गा या भागीरथी 
भी कहते हैं । 

इसे मन्दसौर तथा कोई इसे धौलपुर भी कहते हैं । यह 
पुराणों में वर्णित रंतिदेव का नगर है । 

मालवा का पूर्वभाग, इसकी राजधानी विदिशा है, इसमें 
वेत्रवती नदी बहती है, कुछ लोग आधुनिक छत्तीसगढ़ के 
एक भाग को दशार्ण मानते हैं । 

एक पर्वत, आधुनिक देवगढ़, डॉ० फ्लीट झाँसी के पास 
मानते हँ । | 

विश्ध्य पर्वत से निकलने वाली एक नदी । 

विदिशा (भिलसा) के निकट एक पर्वत । 

सरस्वती और दृषद्वती के बीच का प्रदेश, देहली के पूर्वोत्तर 
प्रदेश । ४ 
कैलास पर्वत पर स्थित झील । इसे मानसरोवर भी कहते_,---“ 
हैं । आजकल यह तिब्बत में है । क 
मल्लिनाथ इसे पर्वत के समान ऊँचा स्थल मानते हैं, जबकि | 
कुछ लोग. मध्यप्रदेश में मालदा को माल मानते हैं । । है 
उत्तर भारत की प्रसिद्ध नदी, इसे कालिन्दी भी कहते हैं। ४ : 


| 


१७५० रा यय. रर नेर TEES DLE SAE 7 


F 
रेखा (/१९) 


. रामगिरि- (१/१) 


विदिशा- (१/२५) 
विख्य- (९/१९) 
चेत्रमती- (१/२५) 
सरस्वती- (१/५३) 
शिप्रा- (१/३२) 


सिखु- (१/३०) 
'हिमालय- (१/५६) 


९३ 


विस्य पर्वत के पूर्व में स्थित अमरकण्टक पर्वत से निकली 
नदी, इसे नर्मदा भी कहते हैं । 

कोई रामगढ़, कोई रामटेक पर्वत मानते हैं, परन्तु वस्तुतः 
यह चित्रकूट है जो बुन्देलखण्ड में स्थित है । 

दशार्ण देश की राजधानी, आधुनिक मध्य प्रदेश का भिलसा 
नगर ही विदिशा है । 

विन्ध्याचल पर्वत । 

दशार्ण देश में बहने वाली नदी । इसका आधुनिक नाम 
बेतवा है । यह विन्ध्य पर्वत के उत्तर से निकलकर मालव 
देश में होकर यमुना में मिलती है । 

हिमालय से निकली एक नदी, जो कुरुक्षेत्र के पास बहती 
थी, अब लुप्त है । 

उज्जयिनी से होकर मालवा में बहने वाली नदी । 

एक छोटी पहाड़ी नदी,चम्बल की सहायक । 

भारत का एक प्रसिद्ध पर्वत, यह उत्तर में लगभग २५०० 
किमी० तक फैला हुआ है । 
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